







रीव मत 














डाक्टर यदुवंशी 


बिहार-राष्रभाषा-परिषद्‌ ` 
पटना 


रोव मत 





डो ° यदुवंशी 
| केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रणालय, दिली 


५। न ९. 

। प ॥ ध । 

ल्त ^ ४ 

6» ९ &, = 

| "" +न 

| | | 

बिहार-राष्टरभाषा-परिषद्‌ 
पटना 








पकारक 
बिहार राष्रभाषा-परिषद्‌ 
सम्मेलन-भवन 
परना-३ 


प्रथम संस्करण, वि० सं २५०१२, सन्‌ १६५५ ई° 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूल्य ७) : सजिह्द ८) 


मद्रक 
तपन प्रस, मह्ु्रारोली 
परना-४ 


9. 


| 
च. मः ॥ # 
५, १/१ ~ १ 


^ 
~ १ + ¢ ^ 


+ 


नि क) 7 3, अक जैन) = ,/६ 4. ~ 





वक्तव्य 


विहारराज्य के शि्ञा-विभाग के तत्वावधान मे बिहार-राष्टभापा-परिषद को काम 
करते पाँच वषं बीत गये। इस श्रवधिमें परिषद्‌ की त्रोर से ज्रंगरेजी-थीसिसों के तीन 
हिन्दी.ग्रनुवाद प्रकाशित दए हे । पहला ग्रन्थ है--डाक्टर धर्मेन ब्रह्मचारी शास्त्री का सन्त 
कवि दरिया : एक श्रनुशीलनः ग्रोर दूसरा है- डावटर देवसहाय त्रिवेद का ््राडमौर्य बिहार 
ये दोनों ही पटना-विश्वविदयालय दारा स्वीकृत थीसिस थे। यह तीसरा ग्रन्थ ( शंव मत) 
लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का त्रनुवाद है। इसके ग्रनुवादक है- डाम्टर 
यदुवंशी, जौ पहले ग्रल-इरि्डिया-रंडियो की पटना-शाखा के डादरेक्टर ये ग्रौर रव केन्द्रीय 
शि्ता-मंत्रणालयमें हें । 

उक्त तीनों थीसिसों के लेखक ही उनके त्रनुवादक भी हँ | त्रतः उनकी प्रामाणिकता 
प्रसंदिग्धदहे। इस म्रन्थके ग्रनुवादक ने श्रपना मूल निबन्ध जिन प्रमाणं के श्राधार पर 
लिखा हे, उनका संकलन उन्होने न्थ के धपरिशिष्ट-माग में कर दिया है। श्राशा हैक 
्रावश्यकता होने पर उद्धरणं से मिलाकर त्रनुबाद का श्रंश पटने मे ्रनसन्धायक सज्जनं 
को सुविधा होगी। इसी सुविधा के लिए श्रनुवादक नेप्रव्येक परिशिष्ट के साथ उस 
प्रध्याय का भी उल्लेख कर दिया हे, जिसमें उदधृतांशों की सहायता त्रावश्यक है । 


शेव मत भारतवपं मेँ श्रत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। उसकी एतिहासिक खोज 
करने मे अन्थकार ने प्राच्य त्रौर पाश्चात्य प्रमाणो का विश्लेषण एवं तलनात्मकं त्रध्ययन 
वड़ परिश्रम से क्ियाहे। हिन्दी में च्रन्य मतोंके इतिहास कीभी खोज वैज्ञानिक ट्ंग से 
की जानी चाहिए । उसके लिए इस अरंथ से प्रेरणा मिलने की पूरी संभावना है । 

शिव सावंजनिक देवता माने जाते है; क्योकि वे सदैव सव॑जनसुलभ है । जन- 
साधारण के लिए उनकी उपासना श्रौर पूजा मी सुगम दै। जनता के देवता पर लिखते 
समय प्रन्थकार ने यथासंभव जनता के दृष्टिकोण का ध्यानरखनेकीचेष्ठाकीदहैः पर 
एतिहासिक शोध से जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्सं कोच प्रकट कर दिया है । ग्रतः मतसेद 
के स्थलों मं विवेकी पाठकों को सह्टदयता से काम लेना चाहिए 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ | शिवपूजन सहाय 
परिषद्‌ मंत्री 








भूमिका 


शेव मत दिन्दूधमं का एक प्रमुख श्रंग है ग्रौर यह श्रचरज की बात हे कि त्रभी तक 
शेव मत का पूरा इतिहास नदीं लिखा गया । परन्तु थोड़ा-सा विचार करने पर पता चलता 
है कि शेव मत के इस इतिहास-सम्बन्धी त्रभाव के सम्भवतः दो कारण हो सकते ह । पहला तो 
यह कि शैव मत का स्वरूप ठेसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्न प्रकार की धामिक मान्यताएं 
त्रौर रीति-रिवाज सम्मिलित ह कि जिन्दोने भी उनका श्रध्ययन किया, वे हतबुद्धि-से होकर 
रह गये । शैव मत के ग्रन्तर्गत यदि एक शरोर शेव सिद्धान्त की गढ विचारशेली है 
तो दूसरी ग्रोर कापालिकं के गहित कमं भी दै--इनके बीच क्या परस्पर सम्बन्ध हो सकता 
है, इसे बताना बहुत कठिन हो जाता है । दूसरा कारण यह है कि पर्यासत सामग्री न मिलने 
के कारण विद्वानों के लिए यह सम्भव नहो सका कि शैव मत की उत्पत्ति ग्रौर उसके 
इतिहास का एक एेसा विवरण दे सके, जिससे उसके विमिन्न रूपों का सन्तोषजनकं समाधान 
हो जाय | 

दून करटिनादयों के बावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धमं पर श्रपने ग्रन्थ लिखते 
समय शैव मत की उत्पत्ति ग्रौर विकास का एतिहासिक विवरण देने का प्रयल क्या है। 
कु श्रन्य विद्वानौँं ने शैव धमं के विशेष रूपों का स्वतन्त्र त्रध्ययन भी किया है। इसमें 
यद्यपि उन्दं पूं सफलता नहीं मिली है, फिर भी इन प्रयासों सेएक बाततो स्पष्ट हो 
जाती है कि शेव मत का को विवरण तबतक संतोषजनक नहीं माना जा सकता, जबतक 
वह शौव मत के जो विभिन्न रूपश्राज दिखाई देते है, उन सबका ठीक-ठीक समाधान 
च्रौर उन सबकी एतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शेव मत मे उनका उचित 
स्थान ग्रौर परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समभ मेँ त्रा जाय | 

इस दिशा मे त्रवतक जो प्रयत्न किये गये रै, उनका सबसे बड़ा दोप यह है कि वे शेव 

मत के तमाम विभिन्न स्वल्पो की उत्पत्ति का ही खोत वेदिक ध्म म खोजते ह । पर्यासत सामभ्री 
न होने के कारण ठेसा होना श्रवश्यंभावी था । उदाहरण के लिए, रिलिजंज त्राफ इडियाः 
नामक च्रपनी पुस्तक मेँ फ़ंसीसी विद्वान्‌ वायः ने भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपौंका 
समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक वैदिककालीन देवता ये, जिनकी 
उपासना श्रधिकतर जनसाधारण में होती थी, ग्रौर जिनका भारत के उस विन्ञुन्ध जीवन से घनिष्ठ 
संम्बन्ध था, जो ग्रति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है । नैचुरल रिलिजेंज 
त्फ इंडिया" नाम की त्रपनी पुस्तक में श्रग्रेज विद्वान्‌ (लायलः ने भगवान्‌ शिव के दो 
मुख्य स्वरूपो -एक सौम्य ग्रौर शुभ, दूसरा भयावह त्रर विष्वं सक--का समाधान इस 
प्रकार किया है कि प्रारम्भ मे भगवान्‌ शिव प्रकृति के सजनात्मक श्रौर संहारात्मक 
(द्विविध) रूप के प्रतीक थे । वे लिखते हँ --“भगवान शिव मेहम दो त्रादि-शक्तियों का मेल “ 
पाते रै, एक जीवनदायिनी त्रौर दूसरी जीवनहारिणी । इस प्रकार, दाशनिक दृष्टिकोण से, 











(स ~) 


इस महान्‌ देवता की कल्पना मे उस विचार का सर्वा'गीण मूर्तिमान्‌ रूप दृष्टिगोचर होता दै 
जिसको मेँ प्राकृतिक धम का मूल मानता हूँ | 

श्री सी° बी° एन० त्रय्यरने श्रोरिजिन एंड श्रल्लौ दिष्टी आफ शेविज्म इन 
साउथ हंडियाः नाम की पुस्तक मे, जो शेव मत पर लिखे गये इने-गिने स्वतंत्र अन्थो 
मंसेएक दहै, इसी प्रकार का; परन्तु च्रधिक विस्तृत प्रयास किया दै, श्रौर पौराणिक 
शेव मत के विभिन्न सूपो का विकास वेदिक सद्र की उपासनासे ही माना है। इस सम्बन्ध 
म उन्होंने शिव के लिग-रूप का समाधान इस प्रकार किया है कि यह इस महान्‌ देवता का 
प्रतीक हे, जिसके ्रनन्त स्वरूप को कोई रूप या ्राकार देकर सीमित नहीं किया जा 
सकता । यह एक मनोरंजक, किन्तु त्रमान्य तक दहै । कुच दूसरे विद्वानों ने भीरेसेदी 
प्रयल क्यिदहँ। परन्ठ॒ पौराणिक शैव मत के कुछ सूपं के श्रवैदिक होने का ग्राभास 
भी कुछ विद्वानोंकोदहुग्रा हे, यद्यपि सामग्री उपलन्ध न हने के कारण वे उन रूपौ 
की उत्पत्ति का टीक-ढीक पतान लगासकेरह। 

्रन्थोपोलोजिकल रिलिजन' नामक त्रपने ग्रन्थ में विद्वान भेक्समुलर' लिखते है- 
ध्दर्गा श्रौर शिव की कल्पना मेँ एक अ्रवेदिक भावना स्पष्टरूपसे पाई जाती है जिससे मेरी 
यह धारणा होती जा रही दहै कि इसके लिए कोई अरन्य खोत दृटा जाय | "ग्रतः मेरा 
विश्वास है कि दुर्गां त्रौरशिव नतो वैदिक देवता हैँ ग्रौरन उनका विकास किसी वेदिक 
देवता की कल्पना से हृत्रा है।"' 

मेक्समुलर के बाद श्री त्रार० जी भंडारक ने भी शेव मतके उत्थान का विवरण 
देते हुए, यह माना है कि पौराणिक काल में मगवान्‌ शिव काजो स्वरूप है, उसमें त्रायत 
श्रंश सम्मिलित ह । उन्दने यह विचार भी प्रकटकियादहेकि बहुत संभव दहै, किसी मूल 
निवासी ग्रन्य जाति के किसी देवता का शिव के साथ समावेशो गया दहो" | 

शरन विद्धान्‌ कीथः ने मी ग्रपने रिलिजन एड माइथौलोजी ऋ्राफं दि वेदः नाम 
के ग्रन्थमे, त्रोर श्री कुमारस्वामी ने त्रपने डांस त्फ शिवः नामक म्न्थमें, इसी प्रकारके 
समावेश की ग्रोर संकेत कियादैर | ग्रौर, इसमें कोई संदेह भी नदीं है कि शैव मत जिस 
रूप मे त्राज हमारे सामने है, उसमें अ्रनेकानेक एसे श्रंश समाविष्टं है, जिनकी उत्पत्ति विविध 
खोतों से हुई है। स्वयं भगवान्‌ शिव की जिन विभिन्न रूपों म उपासना की जाती है, उनका 
एक एेसी देवी के साथसंगमदूश्रा है, जिसके रूपों की विभिन्नता ्रौर भी अधिक है तथा 
जिसकी समस्त कल्यना त्रवेदिक ग्रौर त्रायेँतर दै। ग्रौर, इससे भी बदृकर यह कि शेव मत 
म जो लिंग-पूजा का समावेश ह्र है, उसका कोड चिह्न या संकेत शिव के श्रादिरूप माने 
जानेवाले वेदिक सद्र की उपासना में नहीं मिलता । 

इन सबसे यह बात निश्वयात्मक ढंग से सिद्ध हो जाती दहै कि त्रधुनिक 
शेव मत केवल वैदिक सद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, श्रपितु उसमें 


१. श्राग जी० भंडारकर : वैष्णविञ्म, शविज्म एड अ्रद्र माइनर रिलिजस श्राफ इंडिया । 
२. कुमाररबामी : डांस श्राफ इंडिया । 





क. 


ठेसे श्रनेक मतों का संश्लेषण हृच्रा है, जो प्रारम्भ मे स्वतंत्र मतथे, चरर जिनका 
प्रचार विविध जातियों मै था। उन जातियों के श्रौर उनकी संस्कृति के सम्बन्ध में 
हते ठीक-टीक ज्ञान न होने के कारण ही त्रभी तक शेव मतके विभिन्न रूपों की उत्पत्ति 
प्रौर उनके विकास का संतोषजनक विवरण देना संभव नहीं हौ सका है। परन्त॒ पिले 
कु वर्पो मं पुरातास्िक श्रौर ग्रन्य खोजों से यद कणिनाई दूर हौ गह हे ग्रौर श्रव हमे उन 
जातियों के ग्रौर उनकी संस्कृति के सम्बन्ध मे, जो हिन्दुस्तान में ग्रार्यो के पहले बसती थीं, 
पहले से बहुत ्रच्छा ज्ञान है । शरोर, प्राचीन जगत्‌ म भारतीय तथा दूसरी सम्यताग्रौ के 
बीच जो सम्बन्ध था, उसको भी हम पहले से ्रच्छी तरह जानते ह । हो सकता है कि उन 
त्रन्य सभ्यताश्रों का, भारत की त्रपर वैदिक सभ्यता के विकास पर, काफी प्रमाव -ष्ड़ा हो| 
श्रत: त्व यह सम्भवदहै कि शेव मतका नये सिरेसे फिर निरीक्षण किया जाय च्रौर यह 
देखा जाय कि हमारे ज्ञान के इन नये सतो की सहायता से, जो श्रव हमको उपलन्ध है, 
हम शव मत श्रौर उसके विभिन्न रूपों की उप्पत्ति तथा उनके विकास का श्रधिक संतोषजनक 
विवरण दे सकते हं या नहीं 

इस शीसीस मँ यही प्रयल क्रिया गया है। वैदिक रद्र के ्रध्ययन से 
प्रारम्भ करके भने यह दशनि की चेष्टा की है कि त्रपर वैदिक शेवमत के कुछ 
प्रमुख श्रंगों की उत्पत्ति किस प्रकार वेदिक आर्य से ग्रन्य श्रा्येतर जातियों के सम्मिश्रण 
के कारण श्रौर इन जातियों की धार्मिक मान्यताश्रों का वेदिकरुद्र की उपासना मे समावेश 
हो जानेके कारण हृई । इस सम्मिश्रण के वाद जिस नये धम का प्रादुभाव हुत्रा, उसका 
विकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यद्यं तक कि वह धमं पौराणिक 
शैव मतके रूप मं त्रपने परु विकास को पर्हुच गया । इसके उपरान्त पौराणिक शेव मत 
मे जो प्रौदृता ई श्रौर उसमे जो नये परिवर्तन दए, उनका भी च्रध्ययन किया गया है शरोर 
तेरहवीं शताब्दी के श्रत तक उनका इतिहास लिखा गया है । तेरहवीं शताब्दी मेँ शेव 
मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूपमे हम त्राज उसे पाते है। 

श्रत मे इस निरीन्तण के परिशिष्ट. के रूप मे भारत से बाहर, विशेषकर हिन्द-चीन 
रर पूर्वं द्वीप-मणडल में, जिस प्रकार शेव मत फैला श्रोर फला-करूला, उसका भी एक 


संचचिप्त विवरण दिया गया है| 
--यदुर्वंशी 
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प्रथम अध्याय 


शेव मत क इस दिग्दर्शन का प्रारम्भ हमे वैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत 
होता हे। भारत की उपलब्ध साहित्य-सामग्री में वेद प्राचीनतम दै ग्रौर इस देश के 
धार्मिक अथवा मोतिक इतिहास के सम्बन्धमे जो भी छान-वीन की जाती है, वह वेदसे 
ही प्रारम्भ होती है। भारत में यह परम्परा भी दीर्घं कालसेरहीहै कि वेद ही हमारी 
समस्त॒मान्यताग्रौं ग्रोर विचास्धाराच्रों के उद्गम ह| इसके त्रतिरिक्त, यदि करिसी 
प्राचीन देवता को हम पौराणिक शिव काग्रादि रूप मान सक्तेदहै, तो वह वैदिक देवता 
सद्र ही हो सकतादहै। इसलिए यही समीचीन दहै कि हम इस खोज का सून्नपात वेदों में 
ही करे ग्रौर वैदिक रुद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का त्रध्ययन करें| 
ऋग्वेद मे सद्र मध्यमश्रेणी के देवता है| उनकी स्तुति म केवल तीन पूणं सूक्तं 

कहै गये हँ \। इसके त्रतिरिक्त एक ग्न्य सूक्त मै पहले छः मन्त्र स्द्रकी स्तृतिमेंरहै रौर 
त्रन्तिम तीन सौम की स्वति में| एक ब्रौर सूक्तम रद्र ग्रोर सोम का साथ-साथ स्तवन 
किया गया है| वेसे श्रन्य देवताग्रौंकी स्तुति मे जो सूक्त के गये है, उनमें भी प्रायः 
सद्र का उल्लेख मिलता दहे। इन सूक्तं मेंषख्रकाजो स्वरूप हमें दिखाई देता है, 
उसके कितने पहलू हँ शओरौर वे किश्षके प्रतीक ह, इस विषय को लेकर बहूत-से श्रनुमान लगाये 
गये ह । उनके नाम का शाब्दिक श्रथ, मख्तों के साथ उनका संगमन, उनका वभु वं 
त्रीर सामान्यतः उनका करूर स्वरूप--इन सबको देखते हए कुछ विद्वानों ने यह धारणा 
वनाई हे किर्द्र भंकावात के प्रतीक ह। उदाहरण के लिए जमन विद्वान्‌ वेरः नेरद्र 
के नाम पर जोर देते हए यह श्रनुमान लगाया कि सद्र भकावातके श्वः का प्रतीक है *। 
डाक्टर मेकडोनलः' ने सद्र ग्रौर अग्नि के साम्य को पहचानते दए यह विचार प्रकट 
किया किर्द्र विशुद्ध फंफावात का नहीं, त्रपितु विनाशकारी विदयुत्‌ के सरूप मे ऊंावात 
के विध्वंसक स्वरूप का प्रतीक है" | श्री मंडारकर' ने भी स्द्र को प्रकृति की विनाशकारी 
शक्तियों का ही प्रतीक मात्र मानाहे*। रश्रंम्रेज विद्वान भ्यूरहः की भी यही रायदहे*। 
उधर सद्र श्रौर श्रग्निके साम्य के कारण कुछ अन्य विद्वानौंनेस्द्रको त्रग्नि केही किसी- 

१. ऋ्वेद : १, ११४; २, ३३; ७, ४६। | 

, १ +) 

„ 3९ क : &, ७४ । 

४. वेर : इण्दीशश्टरूडीन, २, १६-२२। ` 

५. मेकडोनल : वेदिक माइथोलौजी , १० ७८ । 

६. भण्डारकर : वैष्णविञ्म, शेविञ्म । 
७. म्यूर : ४ श्रो रिजनल संसृत टेकरट्‌ स॒ ४, ¶० १४७। 


ॐ 
र्‌ शवं मत 


न-किसी रूप का प्रतीक माना हे । ऋष्ेद के त्रपने त्रनुवाद की भूमिका में श्र॑म्रेज विद्वान्‌ 
“विल्सन' नेरुद्र को ग्रग्नि त्रथवा इन्द्रकाहीएकरूप माना है*। प्रोफेसर कथः 
ने सद्र को फावातके विनाशकारी ही रूपका प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का 
नहीं * । इसके त्रतिरिक्त सद्र के धातक वाणो का स्मरण करते हए कु विद्वानों ने उनको मूल्य 
का देवता भी माना है ग्रौर इसके समथंन में उन्होने ऋरण्वेद का वह सूक्त प्रस्तुत किया है, 
जिसमें रद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है । 


इसी त्राधार पर विद्वान्‌ “त्रौढर' ने रुद्र को पवन के साथ उडती हई मरत रात्मानं 
कासरदार मानाहै। जमन विद्वान्‌ शरा्ब॑मन्न' ने भी इन सव बातों को देखते हए ओ्रौर 
उत्तरकालीन वेदिक धमे में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुछ रीतियों पर विचार करते हए 
रद्र को एक प्राचीन मानवभक्ती ग्रसुर का, ब्राह्मणौँ-द्ारा परिष्कृत, रूप कहा है | 


रुद्र के स्वरूपकौ समभने के इन सव प्रयासों मँएकदहीदोषदहै ग्रौर बह यह कि 
वे सद्र के सम्पूणं स्वरूप को संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं करते । वैदिक रूपके 
स्वरूप की समस्या त्रभी तक सुलकी नहीं है; परन्तु इसको सुलमाये बिना पौराणिक शिव का 
स्वरूप हम नहीं समम सकते । वास्तव मे कठिनाई यह है किस्द्र के स्वरूप मे कई बातें 
ेसी हँ जो देखने मँ परस्पर विरोधी रै ग्रौर इसके फलस्वरूप हू यह है कि सद्र के स्वरूप 
के किसी एक श्रंग पर ्रधिक जोर दियागयादहै ग्रौर वाकियों की उपन्ञा की गई हे। 
उदाहरण के लिए त्रगर रुद्र, भयावह हँ तो उसके साथ-साथसौम्यभीदह। कभी वे उग्र 
रूप धारण करते हैँ ग्रौर मनुष्यं श्रोर पशुग्रों का संहार करते ह । परन्तु कमी वे कल्याण 
कारी हो जाते हँ ्रौर उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है, जिससे लोग संतान शऋरौर 
समृद्धि के लिए श्द्रसे प्राथना करते दर| उनका वणं प्रायः वशर बताया जाता हे; परन्त॒ 
कभी-कभी वे श्वेत ग्रौर सुनहले वणे के भी कहे गये ह । इसके अतिरिक्त रुद्र को भिषजं 
म सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसके पास ठण्दी गओ्रौर रोगनाशक ग्रोपधियाँ है । वे मर्तो के 
पितामीरहँ। कुछ मन्तो में उनका त्रम्नि के साथ तादा्म्य प्रतीत होतादहै ग्रौरएक मंत्र 
म उनको केशियकः के साथ त्रामोद-प्रमोद करते दए बताया गया है | सद्रके स्वरूप की कोई 
भी व्याख्या संतोषजनक नहीं हो सकती जबतक वह इन तमाम पहलुच्रों का समाधान न 
करे ग्रौर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वेदिक देव-कथाश्रँ मे भंफावात के देवता "जेन्यः 
त्रोर मृत्यु के देवता यमः की चचां पाई जाती हे । त्रत: यह बहत संभव है किसर्द्रका त्रादि- 
स्वरूप इन दोनों देवताग्रौं से भिन हो । 


स्द्रके स्वरूप के सांगोपांग समुचित त्रध्ययन से, ग्रौर ्रुग्वेदीय सूक्तोंमेंस्द्र की 
उन विशेष उपाधियों के विष्लेषण से, एेसा जान पड़ता है कि वास्तवमें रद्र कों जिस 
प्राकृतिक तत्त्व का प्रतीक माना जा सकता हे, वह है धने बादलों म चमकती हई विद॒त्‌ 


१. विलसन : ऋर्वैद । 
२. कीथ : रिलिजन एण्ड माइथोलोजी ओओफ दि ऋण्वेद, १० १४७ । 
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च्रौर उसके साथ-साथ होनेवाला घनघोर गज॑न ग्रौर वर्षा । इसकी पुष्टि म॑ जौ प्रमाण हमको 
मिलते है, वे सं्तेप मे इस प्रकार ह 
सद्र की गणना मध्यम लोक--ग्रर्थात्‌ त्रकाश के देवतात्रों मे की गई हे। ग्रतः 
यथासंभव वे त्राकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होगे । 
सद्र काव कभी वश्च, कभी श्वेत श्रौर कभी सुनहला बताया जाता हे। मेषौ 
म चमकती हुई वियत्‌ के यह सब वणं होते ही है, ग्रौर बिजली कधने के अनन्तर जौ 
गर्जन होता है, वही रुद्रका खहैग्रौर इसी से इनका नामण्डरपड़ामीहै-[ र धातु, 
गजंन ग्रथं मे|] 
द्द्रका विशेष श्रस्र उनका धनुषदहै, त्रोर इस धनुषसेजो बवाणवे छोड़ते है, 
वह मनुष्य श्रौर पशु दोनों का संहार करता है !। यह वाण ज्वलन्त प्रतीक ह --उस कड़्कती 
हई बिजली का, जिसके प्रहार से क्रिसी के प्राण वच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकान्रौ 
मे, जहौ ऋग्वेदीय ग्रां लोग बसते ये, यह विजली विशेष रूप से धातक श्रोर भयावह 
होती है| त्रतः इसी से श्द्र के करूर ग्रौर त्रहितकारी रूप का समाधान हौ जाता है ग्रोरश्द्र 
` की गोघ्नः, श्रष्नः श्रौर ्यद्वीर' उपाधि्याँ साथेक हौ जाती ह | 
सद्र की एक उपाधि “कपर्दिनः भी दै, जिसका श्रथं है जटाजूटधारी' । त्राकाश मं 
उमड़ कर श्रई हई मटियाल रंग की मेघमाला वास्तव मं जटान्रो जेसी लगती रहै, 
च्रौर उनमें जब बिजली चमकती है, तब खर की यह “कपर्दिनः उपाधि भी साथक हौ जाती है । 
यह उपाधि तृत्सुग्रों को मी दी गई है जो त्रार्यौ का एक वंश था त्रौर उसके वंशज जटाधारी 
ये| इसी उपाधि से ूषनः देवता कौ भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्यं के प्रभा- 
मंडल (11810) का प्रतीक हे । 
दद्र की एक श्रौर उपाधि है--“दिवो वराहः, * ब्र्थात्‌ अकाश का वराह । काले मेधों से 
निकलती हई श्वेत वि्‌ त्‌ की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत द॑ष्टयावाले काले वराह से दी 
जा सकती दै । 
त्रन्तमे श्द्र की एक ग्रन्य उपाधि ।कल्पलीकिन्‌ ^ --(जलने या दहकने वाला) की 
सार्थकता भी विदय त्‌ त्रथवा त्रम्नि मही पूरी होती हे । 
त्रपने सौम्य रूप मे श्ट्र को (महा भिषक्‌ भी कहा गया है, जिसकी ग्रोषधियाँ ठंदी 
त्रौर व्याधिनाशक होती है। सद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार 
हौ सकता है कि वर्षां रतु म, स्द्र त्रत्यधिक शक्तिशालो होते है, ग्रोषधियों की खूब उपज 
होती है, वियत्‌ रौर वरषा से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है श्रौर जन्तु तथा वनस्पति-वरग 
म एक नये जीवन का संचार हौता हे । 
टू. ऋेद : २, ३३, १०; ७, ४६, १ इत्यादि । 
२ : १,११४, १०६; २, ३३, ११; ४, ३, ६। 
३ : १, ११४, १ शरीर ५। 
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इसी रूपमे शद का संबन्ध उवंरता श्रोर पेड़-पौधोंसे भी दहै, श्रौर सन्तान के लिए 
उनसे प्राथना की जाती है "| उत्तरी भारत मे मानसून काल मे बिजली कड्कने के बाद जो 
वर्षा होती है, उससे धान्य, त्रोषधियों श्रौर अन्य पेड-पौधों की प्रचुर उपज होती है ओर इसी 
वर्पा्नृतु मे ग्रधिकतर जन्तु वगो की भी संतान वृद्धि होतीदहै। ग्रतः र््र का उवेरता से 
संवन्ध होना स्वाभाविक्र ही है। इस प्रसंग मे रुद्र की ्ृषभ' उपाधि त्रथपूं है \। इस 
शब्द का श्रनुवाद साधारणतया बेल या साद" किया जाता है, ग्रौर निःसंदेह आजकल 
संस्कृत मेँ इसका यही त्रथं है । परन्तु ऋग्वेद मे जिन-जिन प्रसंगो म॑ इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, उनको देखते हृए एसा प्रतीत हौता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक 
श्रथ लिया जाताथा। वृष्‌" धातुसे वने इस शब्दके दो श्रथंहोतेये। एकतो वर्षां 
करनेवाला" (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या वर्घयिताः शब्द से की है) श्रर 
दूसरा “ग्रत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवालाः, ग्रतः पुरुषत्वपूशे या बलिष्ठ । इन दोनों दी त्र्थो 
म यह शब्द सद्र के लिए उपयुक्त है । पहले ग्रथं मे इसका संकेत उस वर्षां कीग्रोर है 
जो रद्र कराते है ग्रोर दूसरे ग्रथ मउस उर्वरताकी ग्रोरदहै,जोश्ट्रके द्वारा ही संभव 
होती है । इस दूसरे श्रथ मँ इस शब्द का प्रयोग बेल के लिए भी हृ्रा, जो अपने बल श्रौर 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है त्रोर धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
वन गया | | | 
एक सृक्तमें सद्रका.सोमके. साथ हान कियागयादहै*। वेसेतो इसका कोई 
विशेष श्रथ न होता; क्योकि दौ देवताश्रों का एक साथ ग्रहान ऋगवेद मे कोई 
श्रसाधारण वात नहींहै। सोमका इन्द्र, अ्रम्नि ज्रर पूषा के साथ भी त्राह्मान किया गया 
दै । परन्तु एक दूसरे सूक्त में कुछ मन्त्र श्द्र का स्तवन करते हैँ ग्रौर कुछ सोम का *। कुछ 
ग्रन्य स्थलों पर सोम का विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है ग्रौर उत्तरकालीन वैदिक-साहित्य में 
संतान-प्राप्ति के लिए एक सौमारोद्र हवि का विधानभीदहै। इन सव बातों से एेसा जान 
पड़ता है किष्द्र ग्रोर सोम के वीच श्रधिकं गहरा संवंधदहै, ग्रौर यदि हमस्द्रं के स्वरूप का, 
उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को समने मेँ हमें ग्रौर भी सुविधा होती है । 
जेसे-र्दर स्वास्थ्य ग्रौर वल प्रदान करते ह, उसी प्रकार सोम-रस भी एक स्फूतिदायक 
प्रोषधि है ग्रौर सोम शरीर स्द्रदोनौंसे ही यह प्राथनाकी जाती दकि वे ग्रपने भक्तों को 
बल श्रौर भिषज दं ^ | इसके त्रतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती 
है, ग्रोर फिर स्द्र के वणे के समान दी सोम-रस का वं भी वश्रु ्रथवा सुनहला होता दै। 
काष्ठ-भांडँ में सोमरस के गिरने के शब्द की रसती वर्षाः से उपमा दी गद दहै, श्रीर चूंकि 
पार्थिव वां कवि की कल्पना को, सहज मं ही त्राकाश मं गरजते हुए बादलों तक पहं चा 
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देती है, श्रतः यह उपमा भी शीघ्र ही श्रतिशयोक्ति मे बदल जातीहैग्रौर णट्र के समानदही 
सोमकेभी गर्जन ग्रौर खण का उल्लेख होतादहै' | सौम के इस गज॑न श्रौर रण्‌ के 
कारण ही सम्भवतः उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधिभी देदी गहे 

दद्र के स्वरूपकी जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस बात सेभीहोती हे 
कि क्र्वेदीय सृक्तों मेस्द्र का ग्रग्नि से गहरा सम्बन्धहे। ्रग्निको श्रनेक वार शद्र कहा 
गयाहैः। यहटीकं हैकि अ्रग्निकोर्द्र मात्र कहनेका ही कोई विशेष ग्रथ नहीं है; 
क्योकि ये सबे केवल उपाधि के रूप मैभी किया जा सकता है जिसका ग्रथं है-्रूर अथवा 
गर्जन करनेवाला, ग्रौर इसी त्रथं मे इस उपाधि का इन्द्र श्रर ग्रन्य देवताग्रंके लिएमभी 
प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर रद्र को भेधापति' की उपाधि दी गई है *। इससे 
सद्र श्रौर श्रग्निका तादात्म्य फलकतादहै। यदिहमस्द्रको विद्युत्‌ का प्रतीक माने, जौ 
वास्तव में त्रग्नि हीदै, तो इस तादात्म्य कौ त्रासानी से समाजा सकता है । उत्तर 
कालीन वैदिक-साहित्य मे इस तादात्म्यको स्पष्टरूप सेमाना गयादहै श्रर फलस्वरूप 
(सायणाचार्यः ने निरन्तर दोनों कोएकदहीमानादहै। सद्र ग्रौर त्रग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान मँ रखते हए हम शायद श्र की ^ दविवहां ` जेसी उपाधि्यौ का भी समाधान अधिक 
च्रच्छी तरह कर सकते है। इस शब्द का अ्रनुवाद साधारणतया दुगुने बल का ्रथवा 
गुना बलशाली" किया जाता है । परन्तु इसका प्रधिक स्वाभाविक श्रौर उचित श्रथ बही 
प्रतीत होता है जो सायणः ने किया हे । त्र्थात्‌-- 

द्योः स्थानयोः पृथिष्याम्‌ अ्रन्तरिक्ते परिव 

ये ग्र्थं विद्य॒त्‌ पर पूरी तरह लागू होता है; क्योकि विदयत्‌ ही जव प्रध्वी पर त्राती है 
तथ श्रम्निका रूप धारण कर ल्तेती दै। त्रथवा व्हा शब्द का श्रथ यहाँ कलँगी सेहं जेसा 
कि वहीं (्र्थात्‌ मोर) म, दविवरहां का ग्रथ हौ सकता है- दौ कलँगीवाला । इस त्रथं मेँ इस 
शब्द का संकेत दुकांरी विद॒त्‌ की ग्रोर हौगा। 

दस सम्बन्ध मे एक रोचक बात यह है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम मागौँमें श्द्र ग्रोर रग्नि 
का तादात्म्य नहीं हैः बल्कि उनमें स्पष्ट मेद किया गया हे। इससे प्रतीत हौताहेकि 
विद्य॒त्‌ के प्रतीक सद्र श्रौर पार्थिव वहिक प्रतीक त्रग्नि का तादात्म्य वैदिकं ऋषियौंको 
धीरे-धीरे दी ज्ञात हृत्रा था; किन्तु एक समय एेसा भी था जव इन दौनौं को ग्रलग-त्रलग 
तत्व माना जाता था | 

हद्र--्रग्नि, इस साम्यकौ एक बार मान लेने पर, इसको बड़ी सुगमता से र्द्र--त्रग्नि 
सूरं तकं बढाया जा सकता है, ग्रौर कुछ ऋग्वेदीय सक्तौ से ही प्रतीत हौता हे किउस 
समय भी सद्र ओरौ सूर्यं के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें 
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६ शैव मत 


इस वात का समाधान करने में सहायता मिलती है किरद्रको मरुतोंका पिता कहा गया 
हे, जिनको उसने रश्नीः (घ्र्वी) से उत्पन्न किया । 

कु एेसा जान पड़ता ह कि प्रारम्भ में मरुतो की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रत्तकगणो 
केरूपमंंकी गई थी, जो सव युगौँ मे साधुजनो का संरक्षण करते हँ ! । यह कल्पना इन्डो- 
यूरोपियन-काल की है; भ्योकि मरुतं ग्रौर श्रावे्ता के फ़वशियों मेँ ग्रौरं श्रीक ग्रौर रोमन 
“जीनियाई' मं बहुत समानता है । इन ग्रीक ग्रौर रोमन “जिनियाई" की कल्पना, सप॑धारी 
नवयुवकों के रूप मँ त्रथवा केवल सर्पौँके रूपमे की जातीथी। मरुतोंको भी मयैः" 
(मनुष्य), त्रहिभानुः, श्रहिसुष्मः, श्रहिमन्युः ्रादि कहा गया है, ° जो सब-की-सब बड़ी 
त्रथपूणो उपाधिं ह । कुछ भीक भी जिनको “71४0 2810188 (संस्कृत मेँ (्वृतपितरः) 
कहते है, हमे मश्तोंका स्मरण कराते; क्योकि प्तृतः भी एक वैदिक देवता दै ग्रौर 
कभी-कभी मरुतो के साथ ही उसका उल्लेख हीता है। धीरेधीरे मर्तों के स्वरूप मं 
विकास श्रौर पणितन हता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जसे एक महान्‌ देवता 
का परिचारक देवता समा जाने लगा-जेसे ईरान में फ़वशी श्रहुरमज्दा' के परिचर, 
देवता बन गये ये । इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो बह है कंफावात 
काजो दीर्घकाल तक सूखा मौसम रहने के बाद पावस की जवानी म चलता है, जिसके 
साथ बादलों की गरज, विजली की चमक श्रौर मूसलधार वर्षां होती है तथा जिसके 
समास होने पर सूयं पने समस्त तेज के साथ गगन-पटल पर फिर निकल श्राता है| चूकि 
पेसे फंफावात में हवा का कोका उग्र रहता है, जौ त्रपने साथ मेधो को उड़ाये लिये चलता 
हे तथा श्रन्य कड प्रकारसे भी फावात की सहायता करता हूग्रा प्रतीत होता दै, रतः 
मस्तों का एेसी हवाग्रों के साथ श्रधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, ग्रौर यहाँ तक कि दौनोंका 
तादात्म्य हो गया । ऋण्वेदीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद मे मरुतो 
की कल्पना स्पष्ट रूप से पवन देवताग्रों के रूपमे की गई है ग्रौर अब उनको पवन देव 
ष्वायुः की संतान माना जाताहे, जो स्वाभाविक है। परन्तु बाद म, जब हवाग्रं की उत्पत्ति 
का टीक-टीक ज्ञान ऋषियों को हूग्रा, तब मरुत, जो प्रथिवी से उत्यन्न किये गयेये, रद्र के 
पुत्र कहलाने लगे; क्योकि श्री जी° राव ने सुकाया है कि पृथिवी पर सूयं की किरणों का ताप 
लगने से ही हवाग्रौ की उत्यत्ति होती हे । मरुतो का एक त्रन्य नाम “सिन्धु-मातरः' संभवतः 
उनके ग्रौर वर्षां के सम्बन्ध की त्रोर संकेत करता है | | 

सद्र के स्वरूप का एक ग्रौर पहलू शेष रहता है ग्रौर वह किंचित्‌ रहस्यमय है । 

्रग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्तमेंकहागया हैकि श्द्रने केशी के साथ ध्विषः पान 
किया ° | इस सूक्तं की कठिनाई यह है कि इसमे यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लक्तणा 
मान सके या नहीं । सायणाचायं ने इसको लाक्षणिक रूप मे लिया दै, ग्रौर केशी का 
त्रथं जिसके केशः त्र्थात्‌ किरणं हौ--यानी सूयः किया है । इसमे उन्होने "यास्कः का श्रनु- 
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प्रथम अध्याय ९। 


करण किया है । उन्होने भी केशः का त्रथं किरणें करके, केशी' को सूयं का दयोतक माना 
हे *। ऋग्वेद के त्रन्य सूक्त म तीन केशियों का उल्लेख किया गया है, ग्रौर वहाँ वेक्रम से 
त्रग्नि, सूयं शरोर वायु के प्रतीक जान पड़ते ह ° | कम-से-कम यास्क ने उनकी व्याख्या इसी 
प्रकारकी हे | 

विष शब्द का श्रथं भी सदा जहर ही नहीं होता। प्रायः यह उदकः (जल) का 
पर्यायवाची भी होता है, ग्रोर इस प्रसंग मं संभवतः इसका संकेत जीवन के खोत रूपी पंच 
महाभूतो मे जल की ग्रोर है । इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा भी गया हे कि केशी इस “विषः 
कौ इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार पृध्वी रौर त्राकाशको। तरतः यदि हम केशी 
कौ सूयं का प्रतीक मानें, तो विदु त्‌-शक्ति रूपी शुद्र का सूय-रूपी केशी से सम्बन्ध समम मं 
त्र जाता है। 

परन्तु केशी का इस प्रकार लाक्षणिक त्रथं करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक 
वधा गया है, उसको समना शेष रह जाता दहै । सूयं कौ केशी क्यों कहा गया हे 
क्योकि केशी का शाब्दिक श्रथ तो (जटाधारी होता है। इसके ्रतिरिक्त, इस सूक्त 
के तीसरे श्रौर उसके बाद के मत्रं में केशी की तुलना मुनियों सेकी गईं । इन मुनियो 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि त्रपने “मौन्यः त्रथवा भमुनित्वः के आवेश से उन्मत्त होकर वे 
्रपने श्रंतः स्वत्व को पवन के श्रन्दर विलीन कर देते है ्रौर इसी पवन में वे विहार करते है । 
सांसारिक मत्यं जनों को जो दिखाई देता है, वह तो केवल उनका पार्थिव शरीर होता है । 

ऋग्वेद मे “सुनि शब्द का श्रथ उत्तेजित, ्रभिपरेरित त्रथवा उन्मत्त होता हे । यह भी 
निश्चित है कि यह शब्द इण्डो-यूरोपियनः मूल का नहीं है । संसृत के वेयाकरणों ने इसका 
उल्लेख उणादि सुत्रौं के ग्रन्तगेत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति 
संसृत व्याकरण के साधारण नियमों के त्रनुसार नहीं की जा सकती थी । इन सूत्रों मँ इसको 
“मनः धातु से बना बताया गया है, जिससे इसके (उकारः का समाधान नहीं होता । उधर 
कन्नड़ भाषा मँ यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, ग्रोर वहाँ इसका ग्रथ हे-जो करद 
हो जाय । यह त्रथं इस शब्द के ऋग्वेदीय श्रथ के बहूत समीप दहे। ग्रतः एेसा प्रतीत 
होता हे कि यह शब्द तत्कालीन किसी एेसे आयर जाति की भाषा से लिया गया, जिसके 
संपकं मे उस समय ऋण्वेदीय त्राय लोग त्राये। ऋग्वेद के एक मंत्र मंउड़े जाते हृए 
मरतो के बल की उपमा मुनियों से दी गईहै*। एक श्रौर मंत्र में, सोमरस पान के श्रनन्तर 
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४, ऋभ्वेद : ६, ५६, ८ । 


र ^  सुरूर में त्राय दए इन्द्र को मुनियौं का सहचर कहा गया है ! | इन सब प्रकरणों से यह त्रनुमान 
लगाना कठिन नहीं कि संभवतः मुनिः, तपस्वियौं के एक वगेविशेष थे, जो निश्चित रूप 
से ्रायं जाति के नहीं थे। उनके स्वभाव मेँ कुछ सनक-सी थी | उनके सम्बन्ध मेँ यह 
विश्वास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बल से उन्दने मानवोत्तर शक्तियाँ प्राप्त कर 
लीदहँ। वे बहूधा सुरापान करतेयेग्रौर सुरा के मद मेँ त्रपनी इन शक्तियों की डींग हाँका 
करते थे | तरतः इन्द्र भी जव इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने बल का वखान करते है, तव 
उनको मुनियोौं का सहचर कहना उपयुक्त ही है । ग्रर जव केशियों' की भी इन्दं सुनियों से 
तलना की गई हे, तब हौ सकता है कि जटाए* रखनेवाला तपस्वियों का एक एेसा वगेविशेष 
था जो मुनियों के समान ही, मानवोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करता था । उपलब्ध सामग्री 
के ्रधार पर हम इससे ग्रधिक कछ गओ्रौर नहीं कह सकते । 

उत्तरकालीन वेदिक साहित्य में केशियों के एक कवील्ञे का उल्लेख मिलता है । "काठक- 
संहिताः मे इनकी चर्चां की गई है, श्रोर एक केशी (दाल्भ्यः का उल्लेख भी हृ्रा है जो 
संभवत उनका राजा श्रथवा पुरोहित था। पांचालो से जिस प्रकार उनका नाता जोड़ा गया 
हे, उससे शायद यह पता चलता है कि वे पांचालोंकी ही एक शाखा ये * } भे्रायणी-संहिता 
म केशी सत्यकामी का उल्लेख हे, जो केशी दाल्भ्यक का गुर प्रतीत होता है*। शतपथ 
ब्राह्मणः मे भी केशियोौं का उल्लेख किया गया हे *। परन्तु इन ेतिहासिक केशियों का 
ऋम्बेदीय केशियों के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह कहना ग्रसंभव है | 

काले मेधो मं निकलतो हुई विदत्‌ के पुरुषीकरणसेदहीषर्र की कल्पनाकी गहे, 
यह तथ्य त्रथवेवेद के मंत्रों से ग्रोर भी स्पष्टहो जातादहै। ग्रथर्ववेद मेँरद्र को तीन वार 
(नील शिखण्डिन्‌ (नीलवणं या गहरे रंग के केशवाला), कहा गया है “| यह उपाधि धने 
काले बादलों मे से (जिनकी उपमा ऋण्वेद मेँ मी "कपर्दिनः उपाधिमें मेधोंसेदी गई है) 
निकलती हई वियु त्‌ के सम्बन्ध में पणं रूप से चरिताथं होती है । इसके अतिरिक्त अथर्ववेद 
मेख्द्रका विद्युत्‌ द्वारा मत्यजनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है °। एक मंत्रमें ख्ट्रके 
रथ को काला ग्रौर भयावह कहा गया है, जिसे रक्तवणं के घोडे खीचते.ै “ । यह वर्णन 
मी काले मेघ पर ही. पूरा उतरता हे । 

सद्र के विनाशकारी रूप पर त्रथवेवेद में कु त्रधिक जोर दिया गया दहै] उसका शर 
विषधर होता है ग्रोर उससे व्याधि्याँ फैलती है। प्राशिमात्र को उससे डर लगता है “ 
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श्रत: सद्रसे सतत यही प्रार्थना की जाती है करि वह पने शर को स्तुतिकर्ताकीग्रोरसे हटाये 
रखें, रौर उसका प्रहार उसके शत्रो पर त्रथवा कपण लोगों पर करें * | एक मंत्र में 
सद्र को (भीमं राजानम्‌ ( त्रतंककारी पति ) ग्रौर “उपहन्तुः ८ विध्वंसक ) कहा गया हे ५ 
क्योकि खुले लेतों मे चरते हए पशुश्रों पर विजली गिरने की ग्रधिक त्राशंका होती है 
ग्रतः पशुग्रों को उसके संरक्तण म रखकर सद्र को प्रसन्न किया गया हे * | इस प्रसंग मं स्र 
को पहली बार ¶रशुपति' कहा गया है, त्रौर उससे पशुवरद्धि तक के लिए प्राथंना की गई है *.। 

रद्र के विध्वंसक श्रौर दिसकसरूप म ही संभवतः उसके साथ रहनेवाले श्वानं 
(कृत्तो) की भी कल्पना की गई है, ग्रौर ग्रथवंवेद के एक मंत्र में इनका उल्लेख हृत्रा है ५ । 
परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों मे श्वानं का साहचयं यम के साथ है, जिनको सत्यु का श्रधि- 
ष्ठातृ-देवता माना गया है । परन्तु त्रथर्ववेद का उपर्युक्तं मन्त्र चूकि ऋण्वेद के उत्तर: 
भागों से प्राचीन जान पड़ता है, ग्रतः यह भी सम्भवदहै कि श्रादिकालर्मस्द्रकोदही 
मृत्यु देवता भी माना जाता था ग्रौर इसी रूप मं उनसे शवानौ का साहचयं था; क्योकि 
मृतमास-भ्ती होने के कारण ग्रौर श्मशान त्रादि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण शवान 
मृत्युके ही प्रतीक हो गये दह । बाद मेँ जव यमराज को मृल्युका त्रधिष्ठातृ-देवताके रूप में 
माना गया, तव श्वानं का यह साहचयं, श्र से लेकर यम के साथ जोड दिया गया। 
प्राचीन देवकथाग्रं मे इस प्रकार का त्रादान-प्रदान बहूधा होता रहता हे । 

त्रथरववेद मे सुद्र का पुरुषविध रूप ऋग्वेद से त्रागे वद्‌ गया हे, च्रौर इस बात तक 
के चिह्न दिखाई देते है कि प्रारम्भ मर्द की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्त्व को लेकर की 
गई थी, उसे लोग भूलते जा रदे ये । व दद्र के त्रनुचर गणौ कौ चर्चां होती है, जो 
सम्भवतः आगे चलकर दश सद्र कहलाये, ग्रौर जो वास्तव मे ग्रौर कोद नहीं, वही ऋरर्वेद- 
कालीन मस्त है ‹ | रद्र के शर अरव प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, श्रपितु व्याधियाँ 
लाते ह, जिनकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र ग्र त्रोपधियां बताई गई ह “ । भूत-पिशा- 
चादि से रक्षणार्थं भी श्द्र का स्तवन किया जात्ता है “| त्रथववेद मं श्दर के इस वणेन से 
एक बात खष्ट हौ जाती है किसद्र वैदिक देवतामरडल के इनदर; त्रग्नि रादि बड़े-बड़े 
देवताश्नौ के समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न हौकर एक एेसे देवता थे जिनपर जन-साधारण 
की त्रस्था थी, जो करज्वेद मं इतनी स्पष्ट नहीं है। इस वात का आगे चलकर बहूत बड़ा 
परिणाम हृत्रा। अथर्ववेद म एक लोकप्रिय देवता के रूप मेँ ही, त्रपनी प्रत्य शक्ति के 
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कारण रौर अपने प्रकोप के आतंक के कारण, संभवतः रुद्र को उत्कं हत्रा, ओर 
अथववेद मे उनको “महादेवः की उपाधि दी गई | 
त्रपने सौम्य रूपमे भीषख्द्र का पुरुषीकरण त्रौर त्रगे बट्‌ गया दहै। स्द्रकी 
त्रोपधिर्यां तो ठंढी श्रर रोगनाशक होती ही है, इसके ग्रतिरिक्त उनका स्वयं भी व्याधिनाश 
के लिए ग्राह्लान किया जाता दहे" । कु मंत्रोंमेंरुद्रको सहखराक्ञः भी कहा गया हे । 
ऋग्वेद में यह उपाधि साधारणतया वरुण को * श्रौर त्रथवेवेद मं वरुण के गुस्चरों को दी 
जातीदहै*। वरुण ऋतः के संरक्तक है, गओरौर ग्रपने चरों की सहायता से प्राणिमात्र के 
कर्मो को देखते रहते दँ । त्तः रद्र को यह उपाधि दिया जाना संभवतः इस बात का 
दयोतक हो सकता है कि रुद्र को भी त्रव प्राणिमान्न का निरीत्षणकर्ता माना जाने लगा था। 
्रथवेवेद मेँ हमें उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी दृष्टिगोचर होता है जिसकी श्रागे चल 
कर ग्रनेक वार त्रावृत्ति हुई श्रौर जिसके द्वारा ही त्रन्त में पौराणिक शिव के खरूप का पणं 
विकास दृग्रा। यह क्रम हे--एक वड़े देवता का त्रन्य देवताश्रों को अ्रपने अन्तर्गत कर लेना 
तरर उनके व्यक्तित्व को श्रपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। श्रथववेद में दो देवताग्रों 
(भव श्रोर शबं) का उल्लेख हुता हे । उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है ; परन्तु फिर भी 
वह स्वतंत्र देवता हँ "। परन्तु ्रथववेद के ही कृ ग्रन्य मंत्रों म उनका खष्ट सूपसे स्द्र 
के साथ तादात्म्य हो गया हे ग्रौर भव ग्रौर शवं ष्द्रकेहीदौ नाम बन गये हैँ^। एक 
देवता द्वारा किसी अन्य देवता का श्रात्मसात्‌ किया जाना कोई श्रसाधार्ण बात नहीं है 
श्रोर संसार की प्रायः सभी देव-कथाग्रौं मं एेसे उदाहरण मिलते हँ । अतः यह नितान्त 
संभव है कि सद्र ने, जिसका महत्व बद्‌ रहा था, समय बीतते-बीतते कुछ छोटे-छोटे देवताग्रौ 
को ग्रात्मसात्‌ कर लिया हो | 
| त्रब हम त्रथवेवेद मंरद्र के स्वरूप के श्रंतिम पहलू पर दृष्टि डालते ह । ग्रथवंवेद 
के पन्द्रह मंडल में सुद्र का व्रात्य के साथ उल्लेख किया गया है| श्रथवंवेद का यह मंडल 
वैदिक साहित्य की एक समस्या हे जिसका ग्रभीतकं समुचित समाधान नहीं हूत्रा है । देखने 
| मे तो इसमें ब्रात्य को देवकोटि में रखा गया हे । परन्तु यह व्रात्य था कौन, अभीतक 
| रहस्य ही हे । ब्राह्मण ग्रोर सृत्र-गन्थों मं कछ विधियां ई गई हैँ जिनकौ श्रात्यस्तोम' कहते 
ह । इनमें व्रात्यो का त्रशय उन लोगौँसेदहै, जो रयं जाति के बाहर ये ग्रौर जिनको 
दून विधिम्रों द्वारा त्रायं जाति मे सम्मिलित किया जाताथा ्रथवा वे एेसे लोग थे जिनके 
त्रावश्यक संस्कार उचित समय पर नहीं हए थे। इन दोनों ही त्रवस्थाग्रं मे व्रात्य लोग 
वेहोतेथे जो वेदिक त्रार्यौ के त्राचारस्तर तक नहीं पचते ये ग्रौर इसी कारण उनकी 
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किंचित्‌ निष समक्रा जाता था । परन्तु यदि त्रथववेद के इस मंडल का व्रात्य बही है, जो 
इन विधियो का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्यो उठया गया, समम मे नहीं त्राती १ 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण त्रथवा एेसी विशेषता श्रवश्य रही होगी, जिससे श्रार्यौ के पुरोहित वगं 
को छोड़कर, ्नन्य लोगों की दष्ट म बह श्लाध्य बन गया | जमन विद्वान्‌ डाक्टर शहौएर' का 
विचार हे ! कि यह व्राप्यों के योग ग्रौर ध्यान का ग्रभ्यास था जिसने त्रार्यो को त्राकर्षित 
किया, ग्रौर फिर वैदिक विचारधारा श्रौर धम पर ग्रपना गहरा प्रभाव डाला । इधर 
श्री एन. एन. घोषः ने त्रपनी एक रोचक पुस्तक मे एक नई दिशा म खोज कीदहैर श्रोर वे 
इस निणंय पर पहुचे है कि प्राचीन वैदिक कालम व्रात्य जाति पूर्वी भारत मे एक बड़ी 
राजनीतिक शक्ति थी। उस समय वेदिक त्राय एक नये देश मेँ त्रपना प्रभु जमाने के लिए 
लड़ रहे थे, श्रौर उनको सैन्यवल की त्रत्थधिक श्रावश्यकता थी | ्रतः, उन्होने बड़ी प्रसन्नता से 
ब्रात्यो को त्रपने दल मेँ मिला लिया । व्रात्यो को भी संभवतः त्रार्यौ केनेतिक ग्रौर त्राध्यात्मिक 
गुणों ने ्रकृष्ट किया, ग्रौर वे त्रयं जाति के श्रन्तग॑त होने के लिए तैयार हौ गये रौर फिर 
इस प्रकार श्रार्यो से मिल जाने पर श्रार्यौ के सामाजिक श्रौर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित 
किया | इतना तो मानना ही पडेगा किं ब्रात्य का निरन्तर पूवं दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
जाना, उसके ग्रनुचरों में पुश्चली" श्रौर “मागधः का उतल्लेख होना ये दोनों ही पूर्वदेशवासी 
त्रीर त्र्ेतर जातिके दै), त्र्यो से पहले भी भारतवं मे तरति विकसित श्रौर समृद्ध 
सभ्यतार्ण हीने के प्रमाण-स्वरूप त्रधिकाधिक सामग्री का मिलना त्रादि श्री घोष के 
तकं की कुछ पुष्टि करते है । परन्तु व्रात्य चाहै जो भी रहै हौं, प्रश्न हमारे सामने यह है कि 
अ्रथववेद के इस मंडल में त्रात्य के साथस्द्रका सम्बन्ध केसे स्थापित कियागया है १ सूक्तके 
प्रारम्भ मेही कहा गया है किं ब्रात्य महादेवः बन गया, व्रात्य ईशानः बन गया | यह दोनों 
हीरद्र की उपाधियाँ है * | तदनन्तर, विभिन्न नामों से सद्रको त्रात्य का ्रनुष्ठाताः 
(परिचर) बताया गया है *। अरन्त मे कहा गया है कि जव व्रात्य पशुग्रों की ग्रोर चला, 
तव उसने स्द्रका रूपधारण किया श्रौर श्रोषधियों को ग्रन्नसेवी बनाया ^ | इस सुक्त में 
यही तीन स्थल है, जहाँ सुद्र का व्रात्य के साथ सम्बन्धदहे। श्रव देखे किं इनसे हम किस 
निशंय पर पहुंच सकते हँ । ्रन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्व नहीं है कि 
सद्र का सम्बन्ध पशुग्रों ग्रौर वनस्पतियों से था, जौ हमें पहले से ही विदित है । इसी उद्धरण में 
यह भी कहा गया है कि व्रात्य ने विभिन्न दिशाग्रौ श्रोर बिभिन्न पदार्थो की ग्रौर चलते हए 
त्र्य देवताग्रों का रूप भी धारण किया | दूसरे उद्धरण मं, त्रपने विभिन्न नामौसेद्द्र 
दिक्याल के रूप मेँ ही दीखते है, ग्रौर व्रात्य के साथ उनका कोई त्रान्तरिक सम्बन्ध नहीं है| 
ग्रतः इस उद्धरण का महत्व इस बात मे नदीं है कि इससे व्रात्य ग्रौर रुदर के बीच कोई विशेष 
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सम्बन्ध सिद्ध होता दै, त्रपितु इसमे दहै क्रि यह स्द्रके स्वल्प मेँ न्रौर ज्रधिक विकास का 
द्योतक हे; क्योकि रव त्रपने ग्रौर कार्यो के ज्रतिरिक्त सद्र दिशाग्रों के संरत्तक के रूपमे भी 
दृष्टिगोचर होते हँ । अव हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता हे, जिसमे कहा 
गया हे कि व्रात्य महादेवः ग्रौर “ईशानः बन्‌ गया । इस बात का स्मरण रखना चाहिए 
कि यद्यपि श्रथवेवेद मँ महादेव दढ की उपाधिहै, श्रौर शानः की उपाधि “यजुवेदः 
महीष््र कोदेदी गई थी, तथापि यह दीनं केवल उपाधि मात्रै | रमी सद्र के विशिष्ट 
नाम नदीं बने हे । (महादेवः का ब्र्थं है (महान्‌ देवता" श्रौर यह उपाधि दूसरे देवताग्रौ 
कोभीदी गड दे। €शानः का त्रथं हैर त्रौर इसी ग्रथ मे इसका यहाँ प्रयोग हृत्रा है । 
त्रतः अ्रधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हे कि इन उद्धरणं मे रुद्र की ग्रोर कोई संकेत 
हे या नही, यह एक खुला प्रश्न है । इस मंडल के शेष भाग मेँ श्रौर त्रपरकालीन ब्रात्यस्तोमों 
मे, व्रात्यो श्रौर सद्र के बीच को$ बिशेष सम्बन्ध नहीं हे । महाभारत म मी जहौ श्रात्यः 
एक तअपमानसूचक शब्द है, जो गर्हित वाह्णीकों क लिए प्रयुक्त किया गया हे \, वहाँ 
व्रात्य ग्रोर सदर म कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । डाक्टर 'होएर' का यह कथन ग्रौचित्य 
से बहुत दूर ह कि व्रात्य बाह्वीकों के विलासमत्त शेव सुरासेवियों के जघन्य कृत्यै | एेसा 
प्रतीत होता हे कि डाक्टर साहब को "गौरी शब्द ने भ्रम मे डाल दिया, जो बाहीक 
युवतियों के लिए प्रयुक्त हत्रा है श्रौर जिसका साधारण ज्रं एक गौरवणं कन्या है । 
शिवपत्नी पावती की ग्रोर यहाँ कोई संकेत नहीं है। तरतः यह संभव हे, इस उद्धरण 
म जो महादेवः श्रौर ईशानः शब्द है, उनका रद्रकी त्रोर संकेत है दही नहीं, ग्रौर वे 
केबल त्रपने शाब्दिक त्रथं मे व्रात्य का माहास्य बताने के लिए प्रयुक्त कयि गये ह| यदि 
उनका द्रकी शरोर संकेत होभी; तो हम इससे श्रधिकं ज्रौर कोद श्रनुमान नहीं लगा 
सकते ह कि इस समय तक सुद्र एक महान्‌ देवता श्रौर देवाधिदेव समभे जाते थे, ग्रौर जव 
तरस्य का माहात्म्य कठा तव उसकी षशद्रसे तुलना की गई | जो भी हो, इन उद्धरणोँ से 
हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री के इस कथन 
का समथन कर सके किस्द्रही व्रात्य है, ग्नौर बह पर्यटकों के देवता हैँ, स्वयं पर्यटका- 
धिराज हँ तथा पर्यटक दल की त्रात्मा है २। पौराणिक शिव की कुछ टेसी विशेषतां 
ह (जसे उनके कत्तिधारी वेश श्रौर उनका को$ धाम न होना) जौ शास्त्री जी के विचार 
मे, शिव के पयेटक होने के योतक है । परन्तु जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन 
सवका संतोषजनक समाधान ्रन्य प्रकार से किया जा सकता हे | 
त्रथवेवेद मेँ स्द्र के स्वरूप के सम्बन्ध मेँ एकं श्रौर बात पर बिचार करना शेष रह 
गयाहे। यज्ञम ग्राहुतिकेरूप मेर्द्र को पच प्राणी समर्पित कयि गवे है। उनमें 
से एक मनुष्य है । इससे यह श्रनुमान लगाया जा सकता हे रद्रको कभी-कभी नर-बलि 
मी दी जाती थी। यह ग्रसंभव नहीं है; क्योकि नरमेध की प्रथा प्राचीन श्रार्यो मेँ काफी 


प्रचलित थी ग्रौर यो मेदहीक्यो, उसयुगकी सभी सभ्य जातियों मँ यह प्रथा प्रचलित 


< महाभारत (बम्ब संस्करण) कणप --२२ शौर ४२.४४; ३८, २०। 
२. १84.8- १९२१, १० १७।। 
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शी | प्राचीन ग्रीक, रोमन श्रौर पारसीकों मे हमे इसके ग्रनेक उदाहरण मिलते द । वेदिक 
शरार्यो मे मी इस प्रथा के प्रचलित होने के त्रकाटय प्रमाण यजुवद का पुरुषमेध यज्ञ श्रोर 
'ेतरेय ब्राहणः म शुनःशेफ की कथा में है । ग्रतः यह नितान्त संभव हे कि यदा-कदा 
श्द्रको मी नर्रलिदी जाती हो, विशेषकर जब उसका संतानवृद्धि से सम्बन्ध था। 
संतानवृद्धि के लिए जो विधियां की जाती थी, उन्हीं मँ इस प्रकार की बलि साधारणतया दी 
जाती थी। कालान्तर मे वैदिकश्रार्यो नेइस प्रथाकी निन्दाकी, रौर श्रन्त मे इसको 
बन्द कर दिया । परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दीघं काल तक चलती रही, ग्रोर जब हम 
महाभारत म जरासन्ध को नसखलि द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते पाते 
है, तब हमं इसको ठेसी गर्हित श्रौर अ्रनार्य प्रथा नहीं समना चादिए जिसकी श्रीकृष्ण ने 
निन्दाकी, ग्रौर न हमे जरासन्ध कोही एक त्रमानुषिक च्रत्याचारी समना चाहिए, 
ऋ्पितु इको एक तरति प्राचीन प्रथाके ्रवशेष केरूप मंदेखना चादिए जौ एक 
समय में बहुत प्रचलित श्रौर सम्मानित क्रिया शी | 


श्रव हम यजुवद पर इष्टि डालते रै। ऋक्‌ श्रौर त्रथवेवेद के सूक्तं के निर्माण 
काल में श्रौर यजुवद के सूक्तों के निर्माण कालमे काफी अ्रन्तर प्रतीत होता दहै, ओ्रौर इस 
कालावधि मेँ वैदिक त्राय स्सेन्धव' के पर्वतो ग्रौर मेदानों से श्रागे बदते हुए कुर्ते के 
प्रदेश तक ्आग्ये्थे। इसी कालावधि मेँ शद्र के स्वरूपम भी परवांस्त विकास हृश्रा| 
श्रथर्ववेद मँ सद्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह॒ यजुवद में ग्रीर भी प्रमुख 
दौजातादहै। ख्दरकेशरौंकाग्रातंक तरव पहले सेभी ग्रधिक हे, ग्रीर उनको दूर रखने 
के लिएस्द्रसेप्राथनाकीजातीदहै'| सश्द्रकाएक नाम तरवे “किविः, ्र्थात्‌ ध्वंसक या 
हहानिकर' भी है ९ श्रौर एक स्थल पर सुद्रके प्रसंग मं 'दोर््ात्यः शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिसका त्रथं भाष्यकार महीधरः ने किया है-“उच्छं खल ग्राचरणः१| सद्रके 
इस ग्रातंक के फलस्वरूप उनको कई श्रन्य प्रशंसासूचक उपाधिं भी दी गई, ग्रौर उनके 
धनुष ग्रौर तरकस कौ “शिवः कहा -गया है *। उनसे प्राथना की ग्द है कि वह त्रपने 
भक्तों को मित्रके पथ परले चले, नकि भयंकर समभे जानेवाले त्रपने पथ पर ५| 
भिषक्‌ रूपमे भीष को कभी-कभी स्मरण किया गया हे ग्रौर मनुष्य ग्रोर पशुश्रों के लिए 
स्वास्थ्यप्रदं भेषज देने के लिए उनसे प्राथना की गई हे *। संभवतः ग्रपने इसी भिषक्‌ रूप में 
उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक श्रश्िनी-कुमारों से हृत्रा, जिनको यजुवद मँ रुद्र के पथ पर 


१. यजुवद : (ते त्तिरीय संहिता) १,१,१, इत्यादि । 
२. +, : (वाजसनेयी ,, ) १०, २०। 

३. ,, : (वाजसनेयी ,, ) ३६, £ श्रौर महीधर का माष्य-- दुष्टं स्वनलोच्छलनादि व्रतम्‌”? । 
४. ,, : (तेत्तिरीयः ,,)४,५, १। 
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चलनेवाला बताया गया है '| सद्र का पुषुपतिः रूप श्रौर भी श्रच्छी तरह स्थापित हो गया 
हे \ ब्रोर सन्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी 'सोमारौद्र' चर मे स्पष्ट ह जाता है, जो 
संतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था \। | न 

परन्तु ष्ण रीर शुक्ल यजुवद दोनों मेँ ही हमे दो सूक्त एेते मिलते रहै, जिनमे हमे 
सद्र काएक नया ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसका ऋक्‌ या अथर्ववेद म कोई संकेत 
नहीं मिलता | ये दौ सूक्त ह--श्यम्बक होमः ग्रौर “शतरद्धियः] व्यम्बक होम में 
सद्र का पशुपति ग्रौर भिषक्‌ रूपतो है ही, इसके त्रतिरिक्तं उनके साथ एक स्त्री 
देवता का भी उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है ्रभ्बिकाः ग्रौर जिसे रद्र की बहन 
बताया गयाहे। फिर रद्र के विशेष वाहन मूषक की भी च्चाहै। स्वयंषद्रको 
कृत्तिवासाः” कहा गया है । मृत्यु से सक्ति ग्रौर श्रमृतत्वपरापि के लिए उनसे प्रार्थना 
की गहे । अन्त मे जव ्द्र का यज्ञमाग उन्हदे दिया जाता है, तब उनसे भूजवतः 
पवेत से परे चले जाने का ग्रनुरोध किया जाता है ्रौर बह. भी कु ठेसे ढंग से जिससे प्रतीत 
होता हे कि उनकी उपस्थिति वांछित नहीं थी तथा स्तोता त्रपने-प्रापको ण्द्रसे द्र ही 
रखना चाहता था | 


उपयु क्त विवरण से कई प्रश्न उठते ह। प्रथम तो यह कि यह स्री देवता 
्रभ्विका' कोन है ग्रौर इसका रद्र का साथ उल्लेख केसे हरा १ दृसरे सद्र को “ृत्तिवासा' 
क्यों कहा गया है, त्रौर मूषक उनका वाहन क्यो बनाया गया है१ यज्ञ मे द्द की 
उपस्थिति वांछित क्यो नहीं थी ग्रोर यज्ञभाग देने के पश्चात्‌ उनको मूजवत पर्वत के परे 
जाने को स्यो कहा गया हे १ इन प्रश्नौ के उत्तर देने से पहले हमे यह देखना चाहिए किं 
इन बातों का संकेत किस त्रोरहे१ इस वात का विचार छोड़कर किं इस सूक्तं के देवता 
ट्र हं, हम पहले यह देख कि इसमे वरत देवता का स्वरूप क्या है १ मूजवत पर्वत के परे 
चले जाने का त्रनुरोध इस बात का योतक हौ सकता है कि इस देवता का वास उत्तर 
भारतीय पवेत मँ माना जाता था। मूषक जैसे धरती के नीचे रहनेवाले जन्तु से उसका 


सम्बन्ध इस बात का यौतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत ॒कन्दराग्नो म रहनेवाला 


माना जाता था । उसकी उपाधि कृत्तिवासा यह सूचित करती है कि उसको खाल के वस्त्र 
पहननेवाला माना जाता था । 


त्रन्त मं ्रभ्िकाः के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता 
के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी | ऋक्‌ या ्रथर्ववेद म को 


ेसा देवता नहीं है जिसमें यह सव गुण पाये जाते हँ । 


१. यजुवद : (वाजसनेयी संहिता) १९, ८२ ; २३, ५८ । 
२०, +» :८( +» +) 8, ३९, ३९, ८। (तैत्तिरीय) १,८, ६।. 
३. ,, : (तैत्तिरीय संहिता)। २,२, १०। 

ई, 9», :( + +, ) १, ८, ६। (वाजसनेयी) ३, ५७, ६३। 
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त्यम्बक होमः यजुवद के सामान्य यज्ञविधान से प्रथक, एक विशेष विधि हे। 
त्रतः ठेसा प्रतीत होता है कि ऋक्‌ ग्रौर त्रथर्ववेद के सूक्तों के निर्माण काल के पश्चात्‌ श्रौर 
यजुवद के सूक्तों के निर्माण काल से पहले, किसी समय सद्र के साथ एक त्रायेँतर देवता 
का आत्मसात्‌ हो गया था । संभवतः हिमालय की उपत्यकान्रौ मं बसनेवाली कु जातिया 
इस देवता को प्रूजती थीं श्रौर इसको कृत्तिवासा त्रोर कन्दरावासी मानती थीं । यह देवता 
कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना वहूत कठिन है; परन्तु ग्रपर काल मे भगवान्‌ शिव का 
किरातो के साथ जौ सम्बन्ध हुत्रा (जैसा महाभारत के किराताजु नीय प्रसंगसे खष्ट हे); 
उससे यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातो त्रोर तत्सम्बन्धित उन 
जातियों का देवता था, जो उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रशियों मँ बसती थीं ग्रौर त्रा 
तक बसती दै | 


एक देवता द्वारा किसी अरन्य देवता कौ त्रात्मसात्‌ कर लेने की यह रीति देवकथात्रौ 
मँ कोई अ्रसाधार्ण घटना नहीं है। सच तो यह दहै कि प्राचीन संसार म जब कमी एक 
जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व हौ जाता था, श्रौर विशेषकर जब वह 
दो जातिया मिलकर एक हो जाती थीं, तब देवताग्रोंका इस प्रकार एक दूसरे द्वारा 
त्रात्मसात्‌ त्रनिवायं रूपसे हौ जाता था । इसका एक वड़ा रोचक उदाहरण वेबीलोन का 
देवता दै--“मरदुक' । जेसे-जेसे बैवीलोन का महत्व वृता गया रौर उसका राजनीतिक श्रौर 
सांस्कृतिक प्रभुत्र फलता गया, धीरे धीरे सारी ग्रधीनस्थ जातियों के देवताग्रों को “मरदुक 

ने ्रात्मसात्‌ कर लिया । श्रव हम देख चुके हँ कि जिस समय वेदिक त्र्यो ने भारत पर 
श्रपना राजनीतिक श्रौर साँस्कृतिक प्रभुत्व जमाना त्रारम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक 
बड़ा देवता था । इसके साथ-साथ वह एक लोकप्रिय देवता भी था--त्रथात्‌ उसकी उपासना 
च्रधिकांश जन-साधार्ण मे होती थी, ग्रौर इसी कारण वैदिक पुरोहितं ने जिस देवमणडल को 
लेकर उच्चवर्गीय वैदिक श्रार्यो के धमं के प्रमुख श्रंगस्वरूप विरतृत कमकांड की स्थापना की 
थी, उसके श्रन्तर्मत सुद्र को नहीं माना । फलस्वरूप वेदिक पुरोहितौ ने रुद्र के स्वरूप की 
विशुद्धता की सतकता से रक्ता नहीं की । ग्रतः जव वेदिक त्रार्यो ने दूसरी श्रा्येतर जातियों को 
त्रपते त्रन्दर मिलाना शुरू किया ग्रौर फलस्वरूप सवभावतः दोनों के जन-साधारण का दही 
त्रापस में सबसे अधिक संपकं हृत्रा, तव त्रार्यो के जनसाधारण के देवता सद्रने मी इन 
श्रायतर जातियों के देवताग्रौं को त्रात्मसात्‌ किया | यह बहूत संभव हे कि श्राय के 
सम्पकं मे आनेवाली सवसे पहली ग्रायंतर जातियों, हिमालय की उपत्यकाज्रं मं बसनेवाली 
जातियौँ थी; क्योकि वे ही उत्तरी पंजाब ग्रौर कश्मीर के पहाड़ों मं वेदिक च्रार्यो के निवास- 
स्थान के समीपतर थीं । इन्दं जातियों मेँ पूजे जानेवाले किसी देवता का वेदिक सद्र के साथ 
त्राप्मसात्‌ हृत्रा होगा, जिसके कारण सुद्र का वह रूप बना जो हमं तरयम्बकहोमः मे 
दिखाई देता हे । | 


त्यम्बकहौम मे जो सामभ्री उपलब्ध है, “शतरद्िय स्तोत्र उसी का पूरक है । इस 
स्तोत्र मँ रद्र की स्तुति मे ६६ मंत्र, जिनसे रुद्र के यजुबंदकालीन स्वरूप का भलीभांँति 
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परिचय मिल जाता हे '। शुद्र के प्राचीन स्वरूप की स्मरति त्रभीतक शेष है, यद्यपि, यजुवद 
के त्रन्य सूक्तं की भांति इस स्तोत्र मेँ मी रुद्र के भयावह बाणो का डर स्तोत्रकर्ता केमन में 
सवसे अ्रधिक है २ ग्रोर प्राचीन ऋषियों के समान ही वह भी ग्रनेक प्रशंसा-सूचक उपाधियों से 
रद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। फिर मी रुद्र को पहली बार यहाँ “शिवः, "शिवतर', 
'शंकर' त्रादि कहा गया हे । बह भिषक्‌ भी हँ | उनकी पुरानी उपाधि कपर्दिन्‌' का एक बार 
उल्लेख हुत्रा हे । उनकी एक ग्न्य (नीलग्रीव उपाधि पुरानी नीलशिखंडिन्‌ का ही विकास मात्र 
प्रतीत होती हे । उनका पशुपति रूप भी इस स्तोत्र में व्यक्त है । परन्तु इस स्तोत्र का ग्रधिक 
महत्व इस बात म॑ हे किं इसमें रद्र को बहूत-सी नई उपाधिं दी गई है; जेसे--"गिरिशंतः, 
“गिरित्रः, “गिरिशः, “गिरिचरः, "गिरिशयः | यह सव रुद्र को पवेतों से सम्बन्धित करती र | 
इसके अतिरिक्त सुद्र को श्ेत्रपति' त्रोर वणिक भी कहा गया है । इन दोनों उपाधियोँ से रुर 
का लोकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है । परन्तु इस स्तोत्र के वीस से वादइस संख्या तक के मंत्रो 
मंसरट्रकोजो त्रनेक उपाधिरयं भीदी ग्द, वे बड़ी विचित्रदहँ। जौ स्तोत्रकर्ता, अरभीतक 
बड़े-बड़े शब्दों मं स्टद्रके माहात्म्यका गान कर रहाथा, वही नितान्त सहज स्वभाव से 
उनको इन उपाधियों से विभूषित करता है--^स्तेनानां पति, (श्र्थात्‌ चौरो का अधिराज १), वं चक 
(ठग), स्तायूनां पति (ठग का सरदार १), तस्कराणां पति, मुष्णतां पति, वि्न्तानां पति 
(गलकटौं का सरदार), कुलुचांना पति ग्रादि । आगे तेइस से सत्तादइस तक के मतो मेंरुद्रके 
गणं का वणन है,जो वास्तवमें रुद्र के उपासक वं ही थे। इनमें सभाः, सभापतिः 

गणः, “गणपतिः त्रादि का ही उल्लेख तो है ही, साथ ही श्रत, श्रातपतिः, तत्तकं रथकार 

कुलाल, कमेकार, निषाद, पु जिष्ठ, शश्वनि' (कुत्ते पालनेवाले), मगायु (व्याध) आदि 
का भी उल्लेख है । जिस सहज भाव से इन सबको रुद्र के गणो म सम्मिलित किया गया 
हे, उससे प्रतीत होता हे कि जिस समय स्तोत्र बना, उस समय इन वर्गो के लोग र्ट्र 
के पूजनेवाले माने जाते थे । जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय ग्रौर 
्रथववेदीय सक्तो मेँ यह स्थिति नहींथी। अतः शशतरुद्रिय स्तोत्र मै इन उपाधियों के 
उल्लेख से त्रयम्बकहोम के प्रमाणो की पुष्टि होती है, ग्रौर हमारा यह ग्रनुमान न्यायसंगत 
प्रतीत हौतादहै कि इस समयतक रद्रनेएक पसे देवता को त्रात्मसात्‌ कर लिया था, जौ 
यहा की त्रआदिम जातियों मेँ पूजा जाता था | ऊपर जिन वर्गौ का उल्लेख किया गया है, 
वे अधिकांश इन्दीं जातियों केथे। इसके ग्रतिरिक्त इस स्तोत्रमेंसरुट्र की एक अन्य 
उपाधि वनानां पति' है, श्रौर रपर काल मेँ रुदर का वनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
गया हे, इन दोनों से यह भी श्रनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की 
उपत्यकाग्र के वनौँ में रहती थीं । इसी स्तोत्र मे “कृत्तिवासाः उपाधि का भी फिर उल्लेख 
हुत्रा है, जिससे यह धारणा होती है कि इन वनचर जातियों ने ्रपने चमेवस्त्र के त्रनुसार ही 
त्रपने देषेता की भी, इसी वेश में, कल्पना की थी | 


१. यजुवद : (तैत्तिरीय संहिता) ४, ५, १ इत्यादि । 
२. + : (वाजसनेयी ,, ) १६, १-६६ । 
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इस प्रकार यजुर्वेद म श्रार्यौके ्रा्येतर जातियों के साथ संमिश्रण का ग्रौर उनकौ 
त्रपने अन्दर मिला लेने का पहला संकेत मिलता है। रुदरने इन जातियोँके देवताश्रौंको 
त्रात्मसात्‌ किया, रौर इस प्रकार उनके उपासकौ की संख्या वद्‌ जाने से उनका महत्व भी 
बट्‌ गया । इसके साथ-साथ यह भी संभव है कि जहाँ सद्रनेइन देवताग्रौंके विशेष 
स्वरूपो को ग्रहण किया, बर्हा इन जातियों म प्रचलित देवाराधना के कुक एेसे विशिष्ट 
प्रकारभीरुद्रकी त्र्चनाविधिके श्रंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पक्षपाती कु 
वैदिक ग्रा, विशेषकर वैदिक पुरोहित, श्रच्छा नहीं समते थे । पर्या सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण हम इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुठ ॒नहीं कह सकते; परन्तु उत्तरकालीन 
साहित्य मे रुद्र की श्र्चना के पाये जानेवाले कतिपय गर्हित रूप का सूत्रपात संभवतः यहीं 
से होता है। इसके श्रतिरिक्त सद्र के स्वरूप श्रौर त्रचेना-विधि मे बाह्य पुट मिल जाने के 
कारण वह वेद के सामान्य देवमंडल से ग्रौर भी दूर हट गये श्रोर हौ सकता हे, इसी कारणं 
वैदिक त्र्यो के पुरातनवादी वर्गो मेँ श्र के प्रति एक विरोध-भावना खड़ी हो गई, जिसका 
पहला संकेत हमें श्यम्बक होम" मे मिलता दहै। उत्तरकालीन साहित्य मं इस विरोध-भावना 
क अ्रनेक संकेत मिलते है| 


यजुवद को समाप्त कर ब्राह्मण ग्रन्थों का निरीत्तण प्रारम्भ करने से पहले हमं एक 
ग्नौर बात देखनी है। यह बातहैर्द्र कानया नाम, जो पहले-पहल हमें यजुवद मं 
मिलता है, अर्थात्‌ श्यम्बकः| चू कि पौराणिक शिव की कल्पना में उनके त्रिनेत्र रूपका 
विशेष महत्व है , तरतः इस नाम पर यौ विशेष ध्यान देना श्रावश्यक है । इस नामकी 
व्याख्या न तो यजुवद मे, न ब्राह्मण भ्रन्थों मंकी गई है। परन्तु यह स्पष्टे कि यह एक 
वहुवरीहि समास है श्रौर ्रपरकाल मेँ इसका श्रथ बरावर (तीन नेतरौ वालाः किया जाता था। 
परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह श्रथ नहींथा। वैदिक साहित्य 
न. त्रौर बाद मेभी, रम्ब" शब्द का श्रथं है--धिताः। ग्रतः हम इसकी व्युत्यत्ति पर 
ध्यान दै, तो ज्यम्बक का श्रथ हौना चादिए “जिसके तीन पिताः | श्रव वेदिक देवताग्रौं 
मरं केबल एक देवता एेसा है जिसपर यह वणन लागू हौ सकता है ग्रौरवह दै श्रग्न 
जिसके तीन जन्मों का (थिवी, ्रकाश श्रोरयु में) वेदिक साहित्य मं बहुधा उल्लेख 
मिलता है। चूकिस्द्र श्रौरश्रग्निका तादात्म्य है ही, तरतः यह सहज मेही स्पष्टहो 
जाता है कि यह उपाभि वास्तवमे त्रग्नि से चल करस्द्र के पास त्रआई। कालान्तर मं 
श्रम्बक शब्द का मूल त्रथं लोग भूल गये श्रौर ग्रम्ब के दूसरे श्रथं ^ने्' कौ लेकर इसकी 
व्याख्या करने लगे। इस भ्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक महत्वपूण ग्रौर 
प्रमुख स्वरूप क। उत्यत्ति हई, ग्रोर शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई । 


जव हम ब्राह्मण भ्रन्थों को देखते ह तो हमण्द्र कापद श्रौर भी ऊंवा पाते है| 
सद्र काआ्रातंक त्रधिक बद्‌ गया है। देवता तक उनसे डरते ह ' । यद्यपि उनको पशुपति 





१. शतपथ ‰ &, १, ध ९०५ 
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कहा गया हे ' रौर पशुग्रों को उनके नियंत्रण ग्रौर संरक्षण मं रखा गयो है तथापि उनकी 
कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूपमे ही की गईहैः| एकस्थल पर तो स्तोता यह 
ध (य ५ 6 = त 

प्राथना करता है कि उसके शुष्के संपकमेन त्राव *। ब्राहमण प्रन्थ-कर्ताश्रों के मन 
मंश्ट्र के इस भीषण स्वरूपने ठेसा धर कर लिया कि उन्होने यह तक कह डाला है कि 
रद्र की उत्ति सव देवताग्रोंकेउग्र श्रंशोंकेमेलसे दई ग्रौर मन्यु सेरुद्रका तादात्म्य 
मीकियागया हे^। रश्द्रकोखष्ट रूपसे वोर त्रौर करर कहा गया है, ग्रौर उनसे 
वरावर यही प्राथना की जाती है कि उनके बाण स्तोता की ग्रोर न चल \। 


ब्राह्मण अन्थोँ मं उत्तर अथवा उत्तरपूवं दिशा कौश्द्र का विशेष आवास कहा 
गया है» ग्रोर एक स्थल पर कृष्णवस््रधारी उत्तर दिशा से त्रानेवाला एक विचित्र 
पुरुष कहकर रुद्र का वणन किया गया है “| इन सवसे व्यम्बक होम के प्रमाणो की पुष्ट 
होती है] इसके अतिरिक्त सद्र के स्वल्प श्रौर उनकी उपासना मे त्रा्ेतर श्रंशौँके 
मिल जाने के कारण उनमें ग्रौर ग्रन्य देवताग्रौं के बीच जो अन्तर श्राताजा रहा था, 
उसके भी अनेक संकेत ब्राहमण ग्रन्थों म मिलते है। "गवेधुक होमः मे कहा गया है कि 
जिस समय अन्य देवतागण स्वगं को गये, उस समय रद्र को पीक छोड़ दिया गया श्रौर 
इसी कारण उनका नाम वास्तव्यः पड़ा--श्र्थात्‌ जो घरपर द्यीरहैः°| फिर अन्य 
देवताग्रों ने प्रजापति को छोड़ दिया, किन्तु रद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा | तरन्त मेँ यह भी कहा 
गया है किजव देवताग्रौंने पुश्रों को त्रापस में वाटा, तब रुद्रका ध्यान नहीं रखा; 
परन्तु यह सोच कर कि कहीं रुद्र के प्रकोपसे सष्टिका ही विनाशन ही जाय, उन मूषक 
समर्पित किया गया ११ | नयम्बक होमः मं रुद्रका विशेष बाहन मूषक बतलाया गया है 
जिसका ब्राह्मण मन्थं मे इस प्रकार समाधान किया गया है | 


इन सव बातों का संकेत एक हीत्रोर है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक 
सुद्र को न्य देवताग्रौंसे प्रथक्‌ समा जने लगा था। वैदिककाल के सामान्य 


भ 


देवमंडल से शद्र के इस प्रथककृरण का रुद्र की उपासना के इतिहास ग्रौर विकास मेँ 


बहुत महत्व हे | बाह्यणकाल म जव वेदिक कमेकांड अपनी ग्रौढावस्था को पर्चा ग्रौर उसका 
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रूप अत्यधिकं विकट हो गया, तव वैदिक देवताश्रां मेँ से त्रधिकांश का व्यक्ति फीका पड़ 
गया, ग्रौर वे प्रायः सर्वशक्तिमान्‌ ्रहवानमंत्र से सजित स्तोता के संकेतमात्र पर चलनेवाले 
होकर रह गये | रद्र को छोडकर इसका एक ही च्रपवाद ग्रौर था, त्रौर वह है--विष्णु। 
परन्तु विष्णु की उपासना की कथा श्रलग हे ग्रोर उससे श्रमी हमारा कोई सरोकार नहीं 
हे। रद्र पुरोहितं के इस कमेकांड की जकड़ मँ नहीं ये, रौर जेसे-जेसे इनके उपासकों की 
संख्या बदृती गई, इनके महत्व मेँ मी वृद्धि होती गई । यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ 
एेसी बातें भमी त्र गई, जो किंचित्‌ ्रापत्तिजनक थीं; परन्तु वे संभवतः उन्दी लोगों तक 
सीमित रहीं जिनमें वह प्रारम्भ मँ ही प्रचलित थीं। किन्तु दूसरी ग्रोर इस बातके भी संकेत 
मिलते है कि वैदिक त्र्यो मंसे कुछ रेसे प्रगतिशील विचारकथे जो कृत्चिम कमेकांड को 
तआ्रध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यथं समते ये । वे सद्र की उपासना की श्रौर आकृष्ट होने 
लगे थे। इस वात का कुछ विस्तृत विवेचन त्रावश्यक है ; कयांकि उत्तर वेदिककाल मेँ ष्ट 
काजो महान्‌ उत्कषं हृच्रा त्रौर उनको जौ परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही 
रहस्य है । हम पहले ही देख चुके हँ कि ऋग्वेद मे जिन केशियां ग्रौर मुनियों का उल्लेख है, 
वह संभवतः कुछ त्रार्ेतर तपस्विवरगं था, जो संसार का त्याग कर तपश्चर्या करता था । वैदिक 
त्रायं इस वगे के लोगों को किंचित्‌ रहस्यमय प्राणी तो समते ही थे, साथ ही संभव है कि उनके 
योगाभ्यास, उनकी तपश्चर्या श्रौर प्रकृति के साथ उनके ्रन्तरंग संपकं ने श्रार्यौ को प्रभावित 
किया तथा वे उनकी श्लाधा के पात्र बने । जो कर्मकांड की उपयोगिता को नहीं मानते ये, च्रौर 
जो ब्रह्मसाक्तात्‌ के लिए नये साधनं तथा उपायों को द्रं टने एवं जीवन तथा खृष्टि-विषयक 
उदृभुद्ध मूल प्रश्नं के उपयुक्त उत्तर खोजने मँ लगे हए ये, उनमें जैसे-जैसे समय बीतता 
गया, श्लाधा की यह भावना वदती गई । उनकी दृष्टि मे इस उदेश्य की प्रापि के लिए, 
ध्यान श्रौर तपश्चर्या द्वारा योगाभ्यास, कमंकांड के त्रनेक विधानोँ के यंत्रवत्‌ संपादन की 
्रपेत्ता, त्रधिक उपयोगी था | त्रतः संभव है कि मुनियों श्रोर केशियों के त्राच।र श्रौर 
त्रभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे त्रपनाया हो च्रौर उसमें विकास किया हो | इस 
प्रकार उस त्रान्दोलन का सूत्रपात हृत्रा, जिसने भारतीय धामिक विचारधारा रौर श्राचार 
म ्रामूल परितेन कर दिया, तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण ह| 

त्र जेसा हम देख चुके है, रुद्र कमी भी विशुद्ध रूप से कमकांड के देवता नहीं ये ; 
पर ब्राह्मण अन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका अपना वास्तविक 
व्यक्तित्र था | ग्रतः जब इन विचारक ने धार्मिक विचारधारा मँ यह नया श्रान्दोलन शुरू 
किया, तव स्वभावतः उन्होंने कमेकांड के अरन्य देवताग्रो को छोड़कर इसी देवता की उपासना 
कां ज्रपनाया | इस प्रकार सद्र की उपासना जन-साधारणए म ही नही, त्रपितु त्रार्यजाति के 
सवसे उन्नत श्रौर प्रगतिशील वर्गो म भी होने लगी | इससे सद्र के पद मे ग्रौर भी वृद्धि होना 
स्वाभाविक ही था। चकि किसी भी समाज मे नीति ग्रौर सदाचार की भावना श्रौर 
ऋतः की कल्पना, सर्वप्रथम उसके उन्नत श्रौर प्रगतिशील वर्गो मही विकसित होती है । ग्रतः 
पहले का ही शक्तिशाली श्ट, जिनका त्रातंक लोगों के हृदयं पर छाया हुत्रा था, इस 
(त' के मूर्तिमान्‌ स्वरूप बन गये, जब कि श्रन्य देवता सवंशक्तिमान्‌ यज्ञविधि के समक्त 
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तीण होते चले जा रहे थे | इससे एट्र का पद निश्चित रूप से इन श्रन्य देवतागश्रों से ऊंचा 
हो गया, रौर नाम से ही नहीं, त्रपितु वास्तव मे वह (महादेवः बन गये | 

ब्राह्मण म्रन्थों के समय तक रुद्र को यह गौरास्पद प्राप्त हो गया था | रुद्रं की अरन्य 
देवताग्रं द्वारा उपेच्ता होने पर भी सब देवता उनसे उरते ये, इसीलिए उन्दं देवाधिपतिः 
कहा गया है| श्ंशानः ओर महादेव" च्व उनके साधारण नाम है| परन्तु इस प्रसंग 
मे सवसे महच्पूणं संदभं टेतरेय ब्राह्मण" मँ है, जहाँ प्रजापति की सरस्वती के प्रति ्रगम्य 
गमन की कथा कही गई है ।२ प्रजापति के त्रपराधसे देवता क्रुद्ध हो जाते है, ग्रीर ग्रन्त 
मे उनको दंड देने के लिए सद्र को नियुक्त करते हँ । इस कथा में त्रन्य देवताश्रौं की ्पेत्ता 
रुद्र का नैतिक उत्कषं सयष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापति के स्तरपरदही ह; 
क्योकि वे सब-के-सव यज्ञकमे के प्रबल नियमों के त्रधीन है | श्रतः वे स्वयं प्रजापति को दंड 
देने मेँ त्रसमथं है| परन्तु रुद्र पर ठेसा कोई बन्धन नहीं है, ओर इसी कारण, बही प्रजापति 
के दंड का विधान करते हैँ | यह बात जेमिनीय ब्राह्मण मँ त्रौरमभी स्पष्ट हौ जाती है, जहाँ 
इसी कथा का रूपान्तर दिया गया है | 3 यह यह कहा गया है कि देवताग्रौँ ने प्राशिमात्र के 
कर्मो का अवलोकन करने ्रौर धमे के विरुद्ध तआ्रचर्ण करने बाले का विनाश करने के 
उदेश्य सेणश्द्र की सृष्टि की। सद्र का यह नैतिक उत्कं ही था जिसके कारण उनका पद 
ऊँचा हुत्रा, ग्रौर जिसके कारण ्रन्त में सुद्र को परम परमेश्वर माना गया । इस बात के 
संकेत भी हमें मिलते है कि कुछ लोग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समयमेंदहीसरद्रको 
दस प्रकार मानने लगे थे ; क्योंकि जव प्रजापति को दंड दे चुकने पर देवताश्रों ने रद्र को 
पारितोषिक के रूपमे कुछ देना चाहा, तव रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को पना बताया | 
(नामानेदिष्ठः की कथाम मी रुद्र ने इसी प्रकार त्रपना त्रधिकार जताया है, ग्रौर नामानेदिष्ठ 
केपितानेमी इसका समथंन किया है| 

द्रे की उपासना ने ब्राह्मणों के कमेकांड को जव इस प्रकार चुनौती दी, तव शायद 
ब्राह्मण पुरोहितो ने रुद्र को सामान्य देवमंडल के ग्रन्तर्गत करने ग्रौर इस तरह यथासंभव 
सद्र की उपासना को पुरातन वेदिक उपासना के ्रनुकूल बनाने का प्रयास किया । उन्दने 
इसके दो ठंग निकाले । पहले तो उन्होने स्द्र ग्रौर रग्नि के पुराने तादात्म्य पर जोर दिया। 
इसका संकेत हम यजुर्वेद मेँ ही मिल जाता है, जहाँ ्रग्नि-दारा देवताग्रं की संपत्ति का 
अपहरण किये जाने की कथा में रद्र त्रौर त्रग्निका तादात्म्य किया गया है, तथा सोमारौद्र 
चर दोनों को एकी माना गया है, ग्रौर उनके नामं साधारण रूप से एक दूसरे के स्थान 


पर प्रयुक्तं किये जाते हे ।‹ ब्राह्मण्‌ मन्थां मे रद्र का नियमपूवंक शग्रग्निस्ि्टिकृतः से तादात्म्य 
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किया गया ह।* दूसरे, ब्राह्मणों ने द्र के जन्म के सम्बन्ध मँ ्रनेक कथाएं सची, जिनमे 
षर का ्रन्य देवताग्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की त्रौर उनके कमेकांड-विरोधी 
स्वरूप को दके की चेष्टा की गई दै। इसी तरह @कौशीतकी ब्राह्मण" मे दद्र का जन्म त्रग्नि, 
बायु, आदित्य गौर चन्द्रमस्‌ के वीज से बताया गया, जौ स्वयं प्रजापति द्वारा उत्पत किये गये 
ये ।२ श्शतपथ ब्राह्मण" मेँ सुद्र को संवत्सर ग्रौर ऊषा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है ।3 
जैमिनीय ब्राह्मणः मे एक स्थल पर कहा गया है कि यज्ञ मँ जाते समय देवतान्रौ ने अपने 
करर रशो को त्रलग कर दिया, ग्रोर इन क्र शौ से दही रद्र की उत्पत्ति दै ।*र्द्रकी 
विविध उपाधिं रब उनके ग्रनेक नाम माने जाते है जो द्र के जन्म पर प्रजापति ने उन्हं 
दिये थे) इनमे एक नाम है “त्रशनिः, जिसका कौशीतकी ब्राहमण मं , उल्ल ख दत्र है ग्रौर 
जो रुदर कै प्राचीन वियत्‌ स्वरूप की त्रोर संकेत करता द । इन कथाश्र म द्द्र का 
'सहखात्' श्रौर 'तहसखपात्‌? मी कहा गया है । ऋग्वेद मेँ ये विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त किये 
गये हे | द्र के उत्कं का यह एक ग्रौर संकेत हे । 

प्राचीन वैदिक साहित्य का निरीक्तण समाप्त हुत्रा। त्व उत्तर वैदिक साहित्य का 
निरीक्षण करने से पहले, हमं श्रपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना है | त्रतः यह श्रच्छा 
होगा कि हम संतेप मे यह देख कि रव तक की हमारी छान-बीन का क्या निष्कषं 
निकलता हे । 

हमने देखा कि ग्न्य प्राचीन वैदिक देवतार्रों की तरह सद्र की कल्पना भी प्राकृतिक 
तलौ कै मानवीकस्ण से की गई थी | वे घने मेधो मै चमकती हृद विद्युत्‌ के प्रतीक थ। 
विद्यत्‌ के प्रतीकं होने के कारण दद्र च्रीर श्रग्नि का तादात्म्य भी धीरे धीरे व्यक्त हो गया । 
खर बाणो से पश्र रौर मनुष्यो के विनाश का भय था इती से उनकी सत्ता के लिए 
ठर कौ प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती थी ग्रौर इस प्रकार कालान्तर म उनको स्वयं पशुग्रौ 
का संरक्षकं त्रथवा स्वामी माना जाने लगा । सुदरके दवारा जौ कल्याणकारी वप्रा होती थी, 
उसके कारण सद्र का सम्बन्ध उर्वरता श्रौर पेड़पौधों से हौ गया प्रर उनको भिषक्‌" की 
उपाधि दी गई । उर्वरता श्रौर पेड्-पौधों का देवता होने के नाते ख्द्र के तरधिकतर उपासक 
वे लोग थे, जो खेती करते ये त्रथवा पशु पालते धे । उच्चवगं के लोगों मे, जिनके मनोनीत 
देवता पराक्रमी इन्द्र ग्रौर हविवाहक ग्नि ये, सद्र के उपासक कम ही थे | ग्रतः प्रधान रूप 
ते द्र एक लोकप्रिय देवता थे, श्रौर इसी कारण ग्वेद की तपे त्रथवेवेद मे उनका 
त्थान श्रधिक प्रमुख दै । त्रथरववेद के एक मंत्र के त्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
कभी-कभी सद्र को नखलि भी दी जाती थी | परन्तु वेदिक त्र्यो में यह प्रथा त्रधिक समय 
तक न ठहर सकी । 

१. कौशीतकी : ३,६ इत्यादि । 
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३. शतपथ ६,१,२ । 
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जव वैदिक त्र्यो ने भारतवर्षं मै त्रपने प्रयु को विस्तार करना शुरू किया, तव पीर त £ 


धीरे रद्र ने त्रन्य उवरता-सम्बन्धी उन देवताग्रों को--जिनका स्वरूप खर से छ मिलता- 
जलता था ग्रौर जिनकी उपासना त्रारयो के प्रभाव तेत्र मेँ त्रानेवालां विभिन्न त्ररयेतर 
जातियों म होती थी--त्रात्मसात्‌ कर लिया । इनमे से एकं देवता के साथ एक स्त्री देवता 
भी थी, जिसका उल्लेख यजुवद मेँ स्द्रकीभगिनीके रूपमे किया गया दै। उसका नाम 
दे--्रम्बिका, जिसका श्रथं है “माता | श्रन्य देवताग्रों को इस प्रकार ्रत्मसात्‌ कर लेने के 
कारण रद्र के उपासको की संख्या बहुत बट्‌ गई, ग्रौर फलस्वरूप सद्र का महत्व भी बहु 
गया | इसके साथ-साथ रद्र ने इन देवताग्रं के कुछ एेसे गुणों ग्रौर कर्मो को भी त्रपना 
लिया श्रौर उनके साथ कु ठेसी रीतियाँ च्रौर विधियां भी श्र की उपासना मे प्रविष्ट हो 
गद जिनको श्रार्यो के पुरातनवादी वगं पसन्द नदीं करते थे | इससे दद्र त्रार्यो के प्रधान 
देव मंडल से त्ओीर मो दूर हट गये । परन्तु जव ब्राह्मणों ने वैदिक कर्मकांड को बढ़ाया, तव 
इसी दूरी के कारण रद्र की वह दशा नहीं हुई जो न्य देवताग्रौं की हई | जव त्रन्य 
देवताग्रं के पुराने व्यक्तित्व की केवल स्मृति शेष रह गई, तव भी रद्र एक सजीवं रौर 
शक्तिशाली देवता बने रहे। धीरे-धीरे श्र की उपासना श्रार्यो के प्रगतिशील विचारकों मे 
भी फैली, जिन्हौने कर्मकांड को त्रस्वीकार कर दिया था | रुद्र के पदोत्कर्षं का शायद यह 
सवसे वड़ा कारण था, ग्रौर ब्राह्मण अरन्थों के समय तक रद्र को एक महान्‌ देवता माना 
जाने लगा था, जो त्नन्य देवताग्रं से बहुत ऊपर थे | कुलोग तो इन्दं परम परमेश्वर भी 
मानने लगे ये| 

इस प्रकार ब्राह्मण मन्थो के समय तक, सद्र त्राये-धम के एक प्रधान देवता बन गये ये। 
परोराणिक शिव के स्वरूप ग्रौर उपासना के वदूत-से प्रमुख श्रंश, वैदिक सद्र के स्वरूप. रौर 
उनकी उपासना से ही लिये गये ह | स्वयं “शिवः यह नाम भी वैदिक श्र की प्रशंसा-सूचक 
उपाधि है, जो सवसे पहले यजे द में पाई जाती है । शिव के दूसरे नामों की उत्यत्ति कैसे 
हई, यह भी हम ऊपर देख श्राये हँ । शिव के तीन नेत्रो की कल्पना, श्दर की उपाधि श्यम्बक' 
के श्रथ के विषय मं भ्रमदहौ जाने से हई, त्रौर नीलशिखंडः जैसी उपाधि में हमे शिव के 
हलाहलपान की पौराणिक कथा का बीज मिलता है । यह उपाधि यज्वेद मे (नीलग्रीवः मे 
परिणत हो गई । “कपर्दिन्‌? श्रौर केशिन्‌ प्रभृति वेदिक सद्र की उपाधियों के कारण पौराणिकं 
शिव के जटाधारी स्वरूप की कल्पना हृद । केशियौं ग्रोर सुनियोँ के साथ वैदिक सद्र के पुराने 
साहचयं के फलस्वरूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्ध ग्रौर उनके महायोगी 
स्वरूप की उत्पत्ति हई । वेदिक रद्र का त्रावास उत्तरी पर्वतं मेमाननलेने से हयी ज्रपरकाल 
म शिवधाम केलास की देषकथा बनी। यजुवद के शतरद्रिय स्तोत्र मेँ रुदर के धनुष कौ 
धपिनाक' कहा गया है ग्रौर वाद मँ शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया] वैदिक श्र की 
उपाधि @ृत्तिवासाः के कारण ही पौराणिक शिव को भी कृत्तिधारीः माना गया । ्रन्त मेँ 
हमने यह भी देखा हे कि किस प्रकार रुद्र की उपासना मेँ विभिन्न वाह्य त्रशौ का समावेश 
हरा | इससे पौराणिक शेव-धमं का वह स्वरूप वना, जिसके ग्न्त्ग॑त इतने विविध 
प्रकार के विश्वास श्रौर रीति-रिवाज त्रा गये, जितने शायद्‌ किसी ध्म मेँ नहीं श्रये। 








प्रथम ध्यायं २३ 


परन्तु पौराणिक शेव धर्म के कुछ रेते म। परसुख श्रं ह, जिनको हम इस प्रकार प्राचीन 
वैदिक सद्र की उपासना मेँ नहीं पाते श्रौर इस कारण जिनका उद्भव हमं कीं शरोर खोजना 
पगा । इनमे सबसे पहले “लिंग-पूजाः दै, जो त्रपर वैदिक काल म शिवोपासना का 
सबसे ग्रमुख रूप बन गई । ऊपर के निरीक्तण से यह स्पष्ट हो जाता हे कि वैदिक साहित्य मं 
कोई ठेसा संकेत नहीं है जिससे यह श्रनुमान लगाया जा सके किस्द्र की, किसी समय भी इस 
ल्पे, पूजा होती थी। न हमें कोई एेसा प्रमाण ही मिलता है कि किसी वेदिक विधि में 
लिंग के प्रतीको की पूजा हती थी । यह ठीक ह कि जननेन्द्ियों कौ बहुधा चर्चां हुदै है 
तरौर ज्रनेक रूपक ग्रौर लक्षणवाक्य संभोग कम के त्राधार प्र वधि गये है, जौ सम्भवतः कु 
उर्वरा सम्बन्धी संस्कारों के श्रंग भी ये । उदाहरणतः ग्रश्वमेष यज्ञ की वह विधि › जहाँ 
यजमान की प्रधान पत्नी को बलि दिये हए त्रश्व के साथ सहवास करना पड़ता था | 
परन्तु किसी वात से यह पता नहीं चलता कि लिग के प्रतीको की कभी उपासना होती थी या 
उनका सत्कार किया जाता था श्रथवा उनका कोड धार्मिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्व दिया 
जाता था । इससे डा० लक्ष्मण स्वरूप के उन तर्को का निराकरण हो जाता दे जिनसे 
उन्होने हाल के एक लेख म यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि यजुर्वेद त्रौर शतपथ ब्राह्मण 
मे ज्रश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन दिया गया है, उससे लिंग-पूजा का श्रस्तित्व सिद्ध होता हे ' | 
ग्रतः जव रपर वैदिक काल म हम देखते ह कि शिव की उपासना का लिग-गूजा के साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है, तव हमे यह मानना ही पडता है कि यह सम्बन्ध किसी वाह्य प्रभाव का फल 
दै, जिसका खोत हमे खोजना हे । 

त्रपर वैदिक शैव धर्म का दूसरा वड़ा स्वरूप--शक्तिःपूजा है । हम देख चुके ह कि 


यज॒रवेद मे रुद्र के साथ एक स््ी-देवता का भी उल्लेख हृच्रा है, जो उसकी बहन वताई ` 


गई है। परन्तु उसका स्थान नगण्य है ग्रौर उस एक संदभं को छोड़कर, जहां उसका उल्लेख 
त्रा है, समस्त वैदिक साहित्य मेँ उसका ब्रोर कीं उल्लेख नही है) इसके विपरीत अपर 
वैदिक काल मँ शक्तिः प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती शी । उसकी उपासना 
स्वतन्त्र रूप से होती थी श्रौर उसका पद शिव के बिलकुल बराबर था । शक्ति के स्वरूप तरर 
उसकी उपासना का, केवल यह मानने से संतौप-जनक समाधान नहीं हो सकता हे कि 
यह उपासना ग्रम्बिका च्रथवा किसी ग्रौर वैदिक स्त्री-देवता की उपासना का विकास मात्र 
हे। ग्रतः यहाँ फिर हमे कोई वैदिकेतर खोत खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति कौ उपासना 
का उद्धव मान सकें | 

तीसरा सरूप है-स्थायी उपासना-भवनौं का निर्माण श्रोर उनम मूर्तियौं की स्थापना 
करना, जो त्रपर वेदिक काल में भारत के तमाम मतौ की उपासना का सामान्य रूप बन गया 
था, वैदिक उपासना के बिलकुल प्रतिकूल है । वैदिक भ्र ने बड़ी-बड़ी यज्ञ-वेदियों ग्रौर कुछ 
त्रस्थायी मंडपों से श्रधिक कमी कुक नहीं बनाया । इन दोनों मे से किसी को भी स्थायी बनाने 
का कोई उद्देश्य नहीं होता था । जहाँ तक मर्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात का कोई 

१. लद्मणस्वरूप - ऋग्वेद एण्ड मोहं जोदड़ो : इरिडियन कल्चर, ्रक्टरकर, १९२७ ३० । 
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प्रमाण नहीं है कि त्रयो ने कमी देव-मू्तियाँ बनाई, यद्यपि देवताग्रों की कल्पना बह पुरुष- 
विधदही करतेथे। ग्रतः मन्दिरं म उपासना की प्रथा भी, संभवतः विदेशों से ही भासत 
म राई । यहाँ मे एक ग्रापत्ति का पहले से ही निराकरण कर देना चहता हँ । यद्यपि मँ यह 
मानता हँ कि भारत में मन्दिर ग्रर मूर्सियां बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रभाव के त्रधीन 
शुरू दई; परन्तु इससे मेरा यह मतलव कदापि नहीं है कि मन्दिरों रौर मूर्सियों के त्राकार भी 
विदेशी थे] एक बार इस विचार के उत्पन्न हौ जाने के बाद हूत संभव हे कि इनकी रूप- 
रेवा धीरेधीरे वैदिक काल के स्थायी मंडपौं से ही विकसितं हई हयौ । परन्तु यह विचार 
श्राया कहँ से१ त्राय के मस्तिष्क में यह स्वतः उत्पन्न दहृश्रा ह, एेसा तो हो नदी 
सकता; क्योकि समस्त वैदिक धमे मँ मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई स्थान नहीं है, ग्रोर न 
उपनिषदों की धार्मिक विचार-धारा को उपासना के स्थायी भवनौं की तअपेत्ञा थी। सच तो 
यह है कि भारतव्षमेतोसदासे ही, धार्मिक त्रोर ब्राध्यास्मिक उन्नति का स्वोच्च रूप 
उसीका माना गया है, जिसमें मन्दरो ग्रोर मूर्तियां जसे बाह्य साधनों की त्रावश्यकता ही न पडे । 
ग्रतः जब हम देखते हँ कि ग्रपर वैदिक धमं मँ मन्दिरों ज्रौ मूर्तियो--दोनों का बड़ा महत्व है, 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि महान परिितंन वेदिक धार्मिक विचार-धारा ग्रौर उपासना 
विधि का स्वाभाविक विकासमात्र नदीं है, त्रपितु किसी प्रबल बाह्य प्रभाव का परिणाम है। 

पौराणिक शेव धर्म के उपयुक्त प्रसुख भ्रंशो के अतिरिक्त, ्रनेक श्रप्रसुख श्रंश भी एेसे 
है जिनका खोत भी इस प्रकार हम वैदिक रद्र की उपासना में नहीं पा सकते । इस कारण 
उनका उद्धव कहीं ग्रोर द्र॑ट्ना पडता है । इन सव बातों से यह तआ्रवश्यक हौ जाता है 
कि हम च्रपनी खोज का दूसरा सूत्र पकडे श्रोर यह पता लगावें कि यह कौन-सा वाह्य प्रमाव 
था, जिससे वैदिक सुद्र की उपासना म मोलिक परिवतेन हृत्रा गओरौर उपरिलिखित सारी 
विशेषतां जिस धरम मे थीं ; उस त्रपर वेदिक शेवध का विकास हृ्रा | 











द्वितीय श्नध्याय 


पिछले कुछ वर्पो से भारतवपं मँ रौर ग्रास-पासके प्रदेशों मं जो पुराताच्िक खोजें 
ई दै, उनसे एक बात प्पष्ट हो जाती है कि भारतीय त्र्यो ने च्रपनी सभ्यता का विकास 
बिलकुल श्रलग-ग्रलग रहकर किया, वह ठीक नदीं दै । तथ्य वह हे कि प्रारम्भसे दी त्राय 
जाति का, भारत क ग्रौर ग्म्य देशों की दूसरी सभ्य जातियों के साथ, सक्रिय सम्पकं रहा | 
सिन्धु-घाटीमे ज। कुद पाया गया दै, वह तो विशेष रूप से बड़े महत्व का हे; दयोकि 
उससे भारत के त्रार्यपूर्वं युग के इतिहास पर प्रकाश पड़ता ही हे। इसके साथ-साथ वह 
एक एेसी खोई हृ कड़ी हमें मिलती है, जो भारतीय सभ्यता को पश्चिम एशिया की 
सभ्यताग्रों से मिला देतीदहेग्रौर हमें वताती है कि क्रिस प्रकार ग्रनेक प्रकार के जातीय 
त्रौर सारकृतिक श्रंशों के सम्मिश्रण से ग्रौर विभिन्न जातियों की विविधरखी प्रतिभाके मेल 
से भारतीय सभ्यता ग्रपने चरमो. को पुं ची । सवसे बदट्कर महत्व की बात तो यह हं 
कि सिन्धु-घाटी की खोजों से हमें त्रनेक ग्रप्रस्याशित सुराग मिले दहं जो भारतीय ध्म॑ग्रौर 
संति के वहृत-से एेसे पहलत्रों कौ सममने मँ सहायक देए है जिनका समाधान त्भौ 
तक भारतीय सभ्यता का त्रध्ययन करनेवाले नहीं कर सकेये। शेव-धम के इतिहास के 
लिए तौ इन खोजों का ग्रपार मत्व है] इनसे शेव मत के उन्हीं रूपों का समुचित 
समाधान हौ जाता है, जिनका उद्भव हम वैदिक धर्म मे नरह पा सकते--ग्रौर जिनको 
श्रभी तक संतोपजनक दंग से समाया नहीं जा सक्राथा। 
सर्वप्रथम हम शौव मत के सवे प्रख रूप ॒“लिगपूजा' को लेते हँ । यह तो निश्चित 
ह कि जिस लिंग रूप मे भगवान्‌ शिव की उपासना सवसे रथिक होती है, बह प्रारम्भ में 
जननेन्दिय सम्बन्धी था । यह ठीक है कि कुछ विद्वान्‌ ठेसा नहीं मानते ज्रीर उन्होने 
भूलतगः को त्रप्य प्रकार से समकाने का प्रयत क्रिया दै] उनके समस्त तकँ का त्राधार 
यही है कि ्रपर काल में “लिंगः का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नही था ग्रौर वेदिक-धमं 
ने भी जननेन्द्रियो की उपासना का विलकरुल कोई संकेत नहीं मिलता । परन्तु यह सव 
त्क उन जअकायय प्रमाण के आगे त्रमान्यहो जाते दै, जो निरिचितसूप से यह सिद्ध कर्‌ 
देते है कि प्रारम्भ मँ “लिगः जननेन्दरिय-सम्बन्धी था। कुच ग्रतिप्राचीन प्रर यथाथरूपी 
बड़ी लिंगमूसियां तो हमे मिलती ही द *। इसके त्रतिरिक्त महाभारत म वड़े स्पष्ट रौर 
त्रसंदिश्व रूप से कहा गया है कि ्िंगमूरिं म भगवान्‌ शिव की जननेन्द्रिय की दी उपासना 
होती थी। इसी कारण शिव को ग्रदवितीय ग्रौर ग्न्य देवताग्रौं से प्रथक्‌ माना है, जिनकी 
जननेन्दरियो की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती धी *] प्राचीन पुराणों मँ भी लिगमूत्ति 
१. श्री सी० वीण श्नयुयरः ओ्नोरिजिन एन्ड भरलीं हिष््री अफ शे विञ्म इन साउथ इंडिया । 


२. यथा रुडीमल्लम्‌ की लिंगमूति । 
३. इस पुस्तक का चौथा श्रध्याय देखिए । 
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को जननेन्दरिय-सम्बन्धी माना गया दहै, ग्रौर उसकी उपासना का कारण बताने के लिए 
त्रनेक कथां सची गई ह *। ग्रतः यह मानना ही पड़ेगा कि जननेन्दिय-सम्बन्धी प्रतीकं 
की उपासना चाद वैदिक धर्मं मे बिलकुल नरी हयो, कालान्तर मे तो उसका भारतीय धमं 
मे समावेश हो ही गया ग्रौर वह स्द्र की उपासना के साथ सम्बन्धित हौ गई। हमारे 
सामने ग्व प्रश्न यह है कि यह कव ग्रोर कंसे हु्रा १ 

जननेन्द्रियों की उपासना का प्राचीन सभ्य संसार मं बहुत प्रचारथा। त्रादि 
मानव के मरितष्के पर समस्त पार्थिव जीवन की त्राधारमूत प्रजनन-पक्रिया का बहुत गहरा 
प्रमाव पड़ा । इसके अतिरिक्त रादि मानव के ग्रप्रौढ विवेक नेमेधुन कमं ग्रौर प्शुश्रौं 
तथा धान्य की उ्वरता के वीच एक कारणका्ं सम्बन्ध स्थापित कर दिया १ । इसीसे 
लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हृत्रा, जिसका एक रूप जननेन्दरियों की उपासना है। चूकि 
प्राचीन संसार के प्रायः सभी धर्मोका विकास अतिप्राचीन उवेरता-सम्बन्धी विधियोँसे 
हू्रा शरीर उवरता-सम्बन्धी विविध देवता ही उनके उपास्य बने, ग्रतः लिगोपासना उन 
सवका एक पमुख श्रंग बन गह्‌ | दस प्रकार जव प्रजनन-प्रक्रिया कौ धार्मिक सम्मान 
मिला, तव यह स्वाभाविक दही था क्रि जिन इद्दियोँ द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती हे, उनमें 
भी एक रहस्यमयी शक्ति का त्रसित माना जाय] इसी कारण उनकी भी उपासना होने 
लगी ग्रौर प्रायः सभी देशों मे जहाँ उर्वरता-सम्बन्धी धर्मोका प्रचार था, लिंग ग्रौर 
योनि की किसी-न-किसी रूप मं प्रतिष्ठा होने लगी। एक श्रौर मिख मं उनकी उपासना 
होती थी, जहां विशाल ग्रौर यथाथरूपी लिगों के खुले त्राम ग्रोर बड़े समारोह से जलूस 
निकाले जातेये, ग्रौर यंतो द्वारा उनको गति भमीदीजातीथी | दृस्री श्रौर जापान मं 
मीवेपूजे जाते थेग्रोर साधारणतया लिग-ूर्तियोँ ्रलग कर ली जाती थीं तथा प्रूजा के 
लिए सड़कों के किनारे उनको स्थापित कर दिया जाता था*। परन्तु लिगोपासना का 
प्रमुख केन्द्र था--पश्चिम एशिया, जयं बेवीलोन च्रौर श्रसीरियन लोगं की महान्‌ सम्यताग्रों 
की उत्पत्ति हई ग्रोर जहाँ वे पएूली-फलीं ] इस प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 
किसी-न-किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध मँ लिग-प्रतीकौँं की पूजा हती थी यदि 
हम उत्तर से चले तो सवसे पहले धरस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी 
उपासना का प्रचार पश्चिम एशिया म संभवतः उस समय हूश्रा जब फिमियन 
( 2071181 ) जाति यहाँ त्राकर बसी, ग्रोर बाद मे जो देवता श्रीस में भी (डायोनीससः 
( 121078६ ) के नाम से पूजा जाने लगा | डायोनीसस उवरता सम्बन्धी देवता था- 
उस उवेरा प्रध्वी का देवता, जिसकी गरमाहट ग्रौर रसौँ से विशेषकर जीवन का संचार 
होता ह ^ | उसकी प्रजनन-शक्ति के प्रतीक के रूप मे लिंगमूर्तिं की उपासनां होती थी श्रर 
इसका पाँचवाँ ्रध्याय देखिए । 
छ्िफडं हाउवडं : सेक्स वरशिप । 
देरोडोरस $ 2. 
ए. २. 2. 1 : १० ८१९ । 
फारनेल : कर्ट्स आफ दि ग्रीक र्ेदूस । 
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्रीक लोगों ने यह लिंगमूर्तिं भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, परिचिम एशिया से 
हीली। असीरिया मँ शत्रशेरहः की उपासना हती थी । यह देवता वाश्रल' ( 88.81 ) 
त्रौर देवी “त्रश्तोसेथः ( 4811#076111 ) के संयोग का प्रतीक था | इसका रूप त्रिलक्ुल 
स्री-योनि साथा"। इस प्रतीक के नमूने वेवीलोन' ग्रौर “निनवेह' पेमी मिले हं, 
जिससे यह परता चलता है कि इसकी उपासना एक बहुत बड़े प्रदेश में होती शी। कुच 
ग्रौर दक्षिण की रोर त्राते दए हम देखते है कि वेवीलोन की देवी शइर्तर' ( 180{87 ) 
ग्रौर उसके पति देवता की उपासना मे मी लिंगोपासना के इसी प्रकार के चिह्न मिलते हे । 
इश्तरः की एक स्तुति मे दौ योनि-मृत्तियो के उपहार का उल्लेख किया गया है | इनको 
(सल्ला कंहा गया दै। इनमे एक नीलम की ग्रौर दूसरी सोने की मूर्ति थी। इन्दं देवी 
का महान्‌ प्रसाद माना जाता था २ लिंगपूजा समेत इश्तर' की इस उपासना का प्रचार 
दक्षिण ग्रौर दक्निणगूवं मँ श्रव तथा ईरान मेमीपैलाद््राथा। यद ग्रीक इतिहासकार 
हेरोडाटेत की बातों से प्रमाणित होता है। उसके कथनानुसार श्रव लोग इस देवी को 
‹त्रलिलत्‌? ग्रौर ईरानी इसको “मित्रा कहते थे । इस दृसरे नामसे यह भी स्पष्टही जाता 
हे कि द्रान मे इस देवी कौ (सम्भवतः) प्राचीन ईरानी देवता “मित्र की पत्नी माना जाने 
लगा था, श्रौर इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी धम के साथ सम्मिश्रण 
हो गया था। 

त्रव सिन्धु-घाटी की सभ्यता के जौ ग्रवशेष हमं मोदजोदड़ो त्रौर श्रन्य स्थानों पर मिल 
है, उनसे वहा के लोगों के धम के बारेसेजौ कु हम जान सके है, उससे यह पता चलता 
हैकि यहां भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार था। जिन-जिन स्थानों पर 
खुदाई की गई है, वहाँ हर जगह त्वि मं पकाई हुई मिद्धी की छोटी-छोरी स्वी-मूततियां मिली 
है, जो सम्भवतः इसी देवी की मूर्तियां ह । ये निजी पूजा के लिए बनाई गई थीं। फिर 
जिस प्रकार पश्चिम एशिया मेँ इस देवी के साथ एक पुरुष देवता का भी सम्बन्ध था, उसी 
प्रकार यदा मी एक पुरुष देवता था जिसके चित्र कतिपय मिदटी की चकोर टिकियों पर पाये गये 
हे । इसके ग्रतिरिक्त इन्दं स्थानों पर त्रनेक पत्थर कँ लिग-प्रतीक भी मिलते ह, जिससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु-धारी म मी लिगोपासना का प्रचार था। ईन परतीकं के जन- 
नेन्द्िय-सम्बन्धी होने मे कोई संदेह नहीं है; क्योकि उनमें कुड तो बडे यथाथेरूपी है; यद्यपि 
त्रधिकांश का रूप रूढिगत हो गया है ।` इन्दं स्थानं पर त्रनेक पत्थर के छल्ले भी म्लि दै, 
संमवतः “लिंगयोनिः ॐ जुडवा प्रतीको मे योनि का काम देते थे । पञ्चम एशिया के भाँति 
यहाँ मी इस लिंगोपासना का सम्बन्ध देवी ग्रौर उसके सहचर पुष देवता की उपासना के 
साथ था। इसमे संदेह की कोई गु जाश दिखाई नहीं देती; यद्यपि इसका प्रत्यत प्रमाण 
हम तबतक नहीं मिल सकता जवतक कि सिन्धुघारी मे जौ लेख म्ल है, वे पटे नदीं जाते। 
फिर मी यह स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी त्रौर पश्चिम एशिया की देवी की उपासना एक दूसरे 
ते बहुत मिलती-जलती थी । वैसे तो इस समानता से ही इन दीनां प्रदेशों की सम्यताग्रौँ के 
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परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलत। है; पर इसके लिए हमारे पास ग्रौर भी प्रमाण दहै, जिनसे 
यह सम्बन्ध निश्चित-सा हो जाता है । देवी की छोरी -छोरी मूर्तियां जेसी सिन्धु-घाटी मे मिली 
ह, वेसी ही ईजियन समद्र के तट पर पश्चिम एशियामेभी मिलती ह। इसी प्रदेश में 
लिग-प्रतीक भी मिलते हं, यह हम ऊपर बता दी चकेदहं। फिर जव इसके ग्रतिरिक्त, हम 
यह भी देखते हँ कि भेसोपोटेमियाः की खुदा दयो मे भारतवपं के वने गण्डे, ताबीज, मिद्री 
के वरतन, देवदार के शहतीर त्रादि न्य पदाथ मिले दह तथा सिन्धुधारी की खुदादयौं 
म मेसोपोटेमिया' की बनी, बरमे से छदी, मिद्धी की एक टिकरिया ग्रौर ग्न्य बतु पाई गई 
है तव हम इस निष्कषं पर पद्ध चे विना नदीं रह सकते क्रि सिन्धु धाटी की सभ्यता शऋ्रौर 
पर््चिम एशिया की सभ्यता यदि एक ही न्हींशथी तो उनमं परपर धनिष्ठ सम्बन्ध 
वश्य था | 

भारतवपरं शरोर पश्चिम एशिया की सभ्यताग्रं के बीच इस धनिष्ठ सम्बन्ध का प्रस्यत्त 
प्रमाण सर ्रारेल सटाइनः की खोजोँ से मिला ह| ये खोजें श्रमी हालदही मं बजीरिस्तान 
ग्रोर उसके त्रास-पास के प्रदेशों मं हई हं । तपनी तरनेक खोज-यात्राग्रं म उन्दने वद्रत- 
सी प्राचीन बन्तियों को द्ररट्‌ निकाला हे, जिनके भारत ग्रौर मेसोपोटेमिया के बीच स्थित होने 
से, श्रौर वहां जिस प्रकार की वस्तुं मिली दै, उनसे इन दोनों प्रदेशों की सम्यताग्रौं क 
पर.पर सम्बन्ध के बारे मं रहा-सहा संदेह मी लगभग मिट ही जातादहै। सर श्रारेल रटाइन 
को वजीरित्तान मं विभिन्न स्थलों परदेवी कीपकी मद्र की छोटी-होदी मूर्सियां मिली, 
जिनसे यह सिद्ध हौ जातादहै कि इस प्रदेशमे मी देवी की उपासना होी थी, श्रतः इस प्रदेश 
काग्रोर सिन्धधाटीकाधमंएकसादीथा। इस प्रदेश की वृषभ मूर्सिवां, माला के दाने, 
मिद्धी के बरतन प्रश्ति वस्तु्णं मी सिन्धु-घाटी की वल्तुत्रों के सद्शदीदै। भगाल घुडाईः 
पर एक मिद्धी के बरतन का डुकड़ा मिलादहै। उस पर कुं लिखाई भी है, जो सिन्धुघारी 
की टिकियोँ पर की लिखाई से मिलती -जुलती हे । इसत यह सिद्धदोता दैकि यह प्रदेश 
सिन्धु-घाटी की सभ्यता के प्रभाव च्तेत्र के ग्रन्दर था | इसके साथ-साथ, इस प्रदेश के लगभग 
सव रथलों पर एेसे वरतनों के टुकड़ प्रचुर माता में मिलते ह, जिन पर चिरकारी की गई थी। 
इस चित्रकारी के मुख्य प्रकार सुमेर युग ॒से पहले की भेसोपौदेमियाः का चित्रकारी मुख्य 
प्रकारो से वहूत मिलते हँ । इससे इन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता हे, ग्रौर भारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेवाली श खला पूरी हौ जाती है | 

सिन्धु-घाटी श्रौर पश्चिम एशिया की सभ्यताश्रों के इस धनिष्ठ सम्बन्ध कौ देखकर 
यह मानना कठिन हे कि सिन्धु-घारी में लिंगोपरासना की उत्पत्तिं स्वतन्त्र रूप से हुई | अधिक 
सम्भावना इसी बात की हे कि देवी की उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया से 
भारत में तराई | यहां भी सर श्रारेल स्टाइनः की खोनजों से हमे इस तथ्य का श्रन्तिम प्रमाण 
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मिला है; ब्योकि यदि हम यह मानले कि लिंगोपासना भारत मं पचिम से श्रई, तो 
इसके कुछ चिह हमे रास्ते में कहं मिलने चादिए । एसे चिड़ हमें वजीरिस्तान के दो 
स्थल पर मिलते ई । पेरियानों घु डई म सर त्रारेल र्टादन को एक पदाथं मिला, जिसे वह उस 
समय पहचान न सके ' ; परन्तु जिसको तरव स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता हे कि वह एक 
योनिः का ही प्रतीक है । सर जान मार्शल ने उसे यही बताया भी है । सुगुल शुडदैः पर एक 
श्रीर्‌ पदार्थं मिला, जो एक वद्धा यथार्थं “लिगः का प्रतीक है * | एसे ही प्रतीकं के श्न्य 
नमूने भी भक्ष्म म शायद इस प्रदेश मं मिले *। त्तः हम यह मान सकते ह कि 
दस प्रदेश म लिंगोपासना का प्रचार था या कम-से-कम लोग उससे परिचित श्रवश्य थे। 


यहाँ यह्‌ त्रापत्ति उठाई जा सकती है कि मिद्धी के केवल दो डुक्ड़ौं के ्राधार पर 
हम को$ लम्बे-चोडे निष्कर्षं नहीं निकाल सकते | परन्तु ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशौँ मे 
देवी की उपासना के प्रचारके प्रमाण उपस्थित कर दिये ह। लिगोपासना चूंकि इस 
देवी के उपासना के साथ जुडी हई शी, त्रतः सम्भावना यही है कि यहां 
उसका भी प्रचारथा श्रौरयेम्लिदो पदां भी इस सम्भावना कौ पुष्ट करते हे। 
यह भी स्मरण रखना चादिए कि इन दो पदाथ से ही इस प्रदेश की उपलभ्य सामग्री का ग्रन्त 
नहीं हो जाता । भारतवर्षं श्रौर ईरान के वीच के प्रदेश मे, जिसमे सर श्रारेल स्टाइनः ने 
पहले-पहल खोज-यात्रार् की है, श्रमी पुराताच्िक खोज बहूत कम हई है; किन्तु भविष्य मे 
हमे ग्रधिक सामग्री मिलने की संभावना दै । हा, इस भूमाग से जरा शरोर पश्चिम, स्वयं ईरान 
मे, इस प्रकार की सामग्री मिलने की संभावना कुछ कम हे; दयौकि वहाँ त्रपरकालीन सभ्यता 
ने पूवंवतीं सभ्यतान्रौं के सव चिह पूरणं रूप से मिटा विये द । कु तो पुराने स्थलीं पर नईं 
इमारत खडी कर दी गई है, ग्रर कुछ पुराने स्थलों से प.थर निकाल-निकाल कर नई इमारतों 
नं लमा दिये गये । परन्तु यदि हैरोडोध्स का विश्वास क्रिया जाय, तौ एक समय इस देवी की 
उपासना ईरान मे मी होती शथी*। कुमी हो वर्जारिस्तान की खोजों से यद स्पष्ट ही जाता 
है कि मेसोपोटेमिया की संकृति का प्रभाव पूवं की ग्रोर फैला ग्रौर भारत तक पुं चा । श्रतः 
ईरान पर भी निरिचत ही यह प्रभाव पडा होगा | 


ऊपर जो कुक कहा गया है, उसी के त्राधार पर हमारा यह श्रनुमान समीचीन प्रतीत 
होता है कि सिन्धु-घाधी की लिगोपासना उस लिगोपासना का एक श्रंगमात्र था, जौ समस्त 
पश्चिम एशिया म फली हृई शी । तरव यह विचार करना हे कि इस लिगोपासना का सद्र 
करी उपासना मे समावेश कैत दन्ना १ इसके लिए हमं पहले तो यह देखना हे क्रि सिन्धु 
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३० रैव मत 


घाटी के लोगों ग्रौर वदिक श्रार्यो म परस्पर केसे सम्बन्धये १ यह निश्चित हैकि वैदिकं ` 
त्र्यो के पंजाव मं बसने से पहले सिन्धु घाटी के लोग निचली सिन्धु-घारी म बसते ये श्रौर 

सम्भवतः उसके परे पूवं॒ग्रोर उत्तर की ग्रोर काफी दूर्‌ तक फैले दृएये) वैदिक त्र्य के 

पंजाव मे त्राने का समय, जिस पर प्रायः सव विद्धान्‌ का एक मत है, २५०० वर्प ईसा पूर्व 
हे । सिन्धु-घारी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी; परन्तु मोहंजोदड्ं मे जो एक 'सुमेरोबेबी 

लोनियन' मिद्धी की टिकिया मिलीहै, ग्रोर जिसको श्री सी एल० पैत्री ने २८००-२६०० 
ईसा प्रवं का वताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय वैदिक ग्रथ ऊपरी पनाव में 
वस रहे थे, उस समय भी सिन्धु-घारी के नगर श्रावाद श्रौर समृद्ध ्रवस्थामे ये) अतः 
कु समय तकर सवसे पहले वैदिक त्राय त्रौर सिन्धु-घाटी के लोग समकालीन रहै हेमे । 
पंजाव के मेदानों म बस जाने के तुरन्त पश्चात्‌ दी वैदिक श्रार्यो ने दक्निण ग्रौर ध्तिण- 
पूव की त्रोर बहूना शुलू कर दिया था, ग्रतः यह हो नदीं सकताकि यह दोनों जातिया 
शत्रुकेरूपमेया किसी त्रौर तरहसे एक द्रे के सम्पकं मे न आई हीं । खयं ग्वेद 
मेही इस सम्यक के प्रमाण मिलते है । ऋग्वेदीय सूक्त मे दासों, दष्युग्रो ग्रौर श्रार्यो के 
न्य त्रनेक शत्रश्रीं का उल्लेलहूश्रा है| इसत यह पता चलताहै कि पने इस नये 
ऋ्रावास को उन्होंने सूना नहीँंपाया, त्रपितु इसमं बहृत-सी जातिया पहले से ही त्रावाद 
थो, जिन्होँने पग-पग पर इस भूमि पर ्रधिकार करने के लिए त्रार्यो काकड़ा विरोध किया । 
इन शतरुश्रोंके पुरो ग्रोर द्दर्गोःका भी रनक बार उल्लेख किया गया हैजो पत्थर या 
लोहैकेवने हृएथे'। इससे यहभी सिद्ध होतादहै कित्रार्योकेये शत्र, कुं त्रस्य 
त्रोर ब्र लोग नहीं ये, जिनको श्रार्योने सहज मंदी ग्रपने मार्गते हटा दिया) पित 

वे सभ्य जातिया थीं, जिनके बड़े-बड़े नगर ग्रोर क्िलिथे, त्रोरवे संघटित रूप से रहती 
थीं | उनके साथ त्रार्योँ के भयंकर युद्ध करने पड़े, इसके ग्रनेक संकेत हमें मिलते हैँ ओ्रौर 
इन्हीं युद्धौ मं विजय पाने के लिए त्रयं लोग देवताग्रों ते प्रार्थना करतेये। इससे हम 
सहज मे ही ग्रनुमान लगा सकते हँ कि इन शत्रग्रोंका युद्ध-कौशल गओ्रौर लड़ने की शक्ति 
त्र्या से कुछ कम नहीं थी। सचतो यह हैकि यदी वेदिक त्रार्य, जो इन शत्रश्रं को 
तिरस्कार की भावना से दास श्रौर दस्यु कइते थे, त्रपनी सुविधा के अ्रनुसार उनसे सामरिक 
मेल करने से भी नदीं हिचकतेथे °| तरतः जवर हमारे पाप इत वात का स्तन््र प्रमाण 

हे किं जिन प्रदेशो मे वेदिक श्रार्यं लङ़ायां लड़ रदे ये, लगभग उसी प्रदेश मे, उसी समय, 

एक सभ्य जाति का निवास था, तव इस वात की सम्भावना बहुत अ्रधिक हो जाती है कि 
यही जाति, ग्रार्यो कावहशत्र थीया कम-से-कम उन शत्रग्रोंमेंसे एक थी, जिनका 
उल्लेख ऋग्वेद के सूकौंमें हृत्राहै। इसतकंके समर्थनमं एकश्रौर प्रमाण मीदहै 

जिससे बह पृूणंरूप से मान्य हो जाताहं। वह तक है-ऋण्वेद मे इन शत्रग्रों को कुछ 

विशिष्टताग्रों का उल्लेख । जहाँ तक हमारा बतंमान ज्ञान जाता दै, ये विशिश्ताएं केवल 


१. उदाहरणाथं ऋगवेद, २, १४, ६। 
२. यधा विख्यात “दशराजन युद्ध मँ । 
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सिन्धु-घादी के लोगों मेदी पाई जाती शीं। ऋग्वेद के दो बिभिन्न स्थलों पर “शिश्नदेवाः' 
` श्र्थात्‌ शिश्न त्रथवा लिग कौ देवता माननेवालौं की चर्चाः की गई है| यह. उपाधि 
सिन्धु-घाटी के लोग के लिए बिलकुल ठीक वबेठती है, जिनकी लिंगोपासना के सम्बन्ध मं 
त्रसंदिण्व परमाणौ का त्रिवर्ण हम त्रभीदे चुके ह। त्रतः यह निश्चितप्राय है कि वैदिक 
आयौ का सिनधु-घाशी के निवासि से परिचय था श्रोर बहुत सभ्मव है कि इन दोनोंका 
क्रियात्मक रूप से सम्पकं हृश्रा । इन दौनौं जातियों के संघपं का परिणाम हतर त्र्यो की 
विजय, श्रौर धीरे-धीरे श्रन्य देशों की तरह यहाँ भी पराजित त्रपने विजताग्रं के साथ ुल- 
मिल गये, ग्रौर उनका प्रथक्‌ व्यक्तित्व लुप हौ गया । परन्तु यह सम्मिश्रण दौ समान रूप 
ते सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था श्रौर जिनकी पराजय दई थी, उनकी सभ्यता त्रपते 
विजेताग्रों की सभ्यता से कुछ त्रागे ही वदी हई थी। तरतः सम्मिश्रण की इस प्रक्रिया मं 
दौनां जातियों एक दूसरे से प्रभावित हु । सिन्धु-घारी के लोगों का त्रपना श्रलग व्यक्तित्व 
लु हो गया; परन्तु उन्होने वैदिक त्रार्यो की संस्कृति पर त्रपनी स्थायी छाप डाल दी। 
दून दोनों के सम्मिश्रण से जिस सभ्यता का त्रभ्युदय दृन्राः उसकी जड़ सिन्धु नदी की 
घा म भी उतनी ही गहरी गई हई थी, जितनी कि सत सैन्धव मं । 
सिन्धु-धारी ॐ लोगों के वैदिक त्र्यो के साथ सम्मिश्रण का सवसे पहला परिणाम 
-येह हृ कि वैदिक त्रार्यो के देवतात्रौ ने सिन्धु-घाटी के देवताग्रों कौ ग्रा्मसात्‌ कर 
लिया हमने ऊपर कहा दै कि सिन्धु-घादी मं देवी की उपासना वे साथ एकं पुरुष-देवता 
करी उपासना भी हती थी, जिसको सम्भवतः देवी का पति माना जाता था। देवी का 
पति हाने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उवरता से रहा होगा ग्रौर इस प्रकार उसकी 
स्थिति कुएेसी दही थी जेसी कि मिखने आसिरिस ८ 081;8) कीया बेबीलोनिया मं 
देवी “दश्तर' के सहचर 'ताम्मुज' (1६81100 02) की। सिन्धु घाटी मं पाये एक शील-चित्र 
मे, इस पुरप-देवता के दोनौँ त्रोर एक व्याघ्र, एक हाथी, एक गडा ग्रौर एक भसा दिखाया 
गया है, उसके सिंहासन के नीचे दौ दिस्ण दिखाये गये ह| इस प्रकार शायद उसको 
रुपति माना जाता हौ । इन दोनों ही रूपौ म वह वैदिक सुद्र के समान था ग्रौर सम्भव 
हैकिडइन दोनोंमे श्रौर कुछ भी सादृश्य रहा ही | ग्रतः जव सिन्धु घाटी केलोगौँंका 
वैदिक आर्यो के साथ सम्मिश्रण ह्त्रा, तव इस देवता का वैदिक स्द्रके साथ ्रात्मसात्‌ 
हृश्रा रौर उसके उपासक सद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई 
त्रसाधारण प्रक्रिया नहीं शी ; परन्तु इसके परिणाम ग्रत्यन्त दूरव्यापी हए । 
सिन्धु-धाटी क लोग लिंगोपासक ये। ऊपर जिस शील-चित्र की चर्चां की गई हे, 
उसमे पुरुष-देवता कौ 'त्रध्वमेद्‌" ्रवस्था मं दिखाया गया है; यद्यपि लिंग कौ किसी प्रकार 
वहा कर नहीं दिखाया गया है श्नौर न किसी ग्न्य प्रकार से उसकी श्रोर ध्यान त्राकर्षित करने 
का प्रयत्न किया गयादहै। इसी चित्र मे इस देवता कौ त्रिसुख दिखाया गया हे, रतः 


१. ऋग्वेद : ७, २१, ५; २०, ६९ ३। 
२. माल : मोहंजोदड़ो एंड दि इडं स सिविलिजेशन भाग १; १० ५२ षे ट १२, नं० १७। 
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सम्भव है कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूर्ति, जिसकी गर्दन की मोटाई कौ देखते हुए यह 


कहा जा सकता हे कि इसके भी तीन सिर रदे होगे, दसी देवता की मूत्तिं होगी । इस 


मूत्तिं की जननेन्द्रिय ठेसी बनाई गई है कि उसको त्रलग क्रिया जां सकता हे। इन दोनों 
बातों से यह सम्भव हौ जातादहैकि सिन्धु-घारीमें उवरता-सम्बन्धी विधि मे जिस लिंग 
कौ उपासना होती थी, वह इस। देवता का लिंग थां | रतः जव इस देवता का वेदिक 


रदरके साथ त्रत्मसात्‌ ह्र तव इस लिगोपासनाकारुद्रकी उपासना मं समावेश हो 


गया । प्हले-पहल तो यह बात जरा विचित्र-सी लगती है करि त्राय ने जिस प्रथा को 
गदित समा था, (उपयुक्त दो ऋण्वेदीय मंत्रो मे “शिष्नदेवाःः का उल्लेख वड़े ग्रपमान- 
सूचक ढंग से किया गया है) उसा को उन्हौने ग्रपने एकं देवता की उपासना का श्रंग बन 
जाने दिया | परन्तु, जैसा हम ऊपर कह त्राय है, लिगोपासना एक वड़ी प्राचीन प्रथा थी 
ग्रोर दूर दूर तक इसका प्रचार था | इसकी परम्परा. इतनी प्रबल थी ओ्रौर जिन लोगों मे 
इसका भचार था, उनकी संख्या इतनी ग्रधिक शी कि रयं सम्भवतः इसका पूरणरूप से 
दमन नरह कर सके । इसके साथ स्वयं त्र्यो की त्रपनी उर्वरता-सम्बन्धी विधियो थ तरर 
सद्र भी उवंरताकेदेवताये। त्रतः श्रार्यो ॐ कुछ पेसे वर्गो ने, विशेषतः उन वर्गौ ने 
जिनमें एेसा उवरता-सम्बन्धी विधियो का सर्वाधिक प्रचार था श्रीर्‌ जिनका सिन्धु-घाटी के 
लोगो का सवसे ग्रधिक सम्पकं हूत्रा। इस प्रथा को स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं 
समम । आखिर इस प्रथाकाएकटेसी जाति मे सम्मान थाजो त्रार्यो से कम सभ्य 
नहीं थी, त्रौर फिर उर्वरता-सम्बन्धी होने के नाते वह वैदिकं ग्रा्यौ के जनसाधारण के 
धार्मिक श्राचार-विचार के सर्वथा प्रतिकूल नहीं थी। इस प्रकार लिगोपासना का त्रयो 
मं प्रचार हृत्रा | 
त्र्यो ने इस प्रकार लिगोपासना कौ खीकार कर तौ लिया; परन्तु शीघ ही उन्होने 
उसके मूल खरूप को विलकुल पलट दिया | श्रपनी मूल धार्मिक विचारधारा की प्रष्ठ- 
भूमि न रहने के कारण त्रौर त्रर्य-्म के प्रगतिशील विचारों के प्रभाव मे आकर 
लिगोपासना मे कुछ-न-कु परिवर्तन तो त्राना हीथा। यद्यपि पुरातनता के ग्रादर से 
त्रार्यो ने उसके बाहरी ्राकारको तो बनाये रखा; तथापि धीरे-धीरे उसके सारे सरूप को 
बदल दिया । पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी विश्वास श्रौर श्राचार मिते गये, लिंग-मूर्तियों 
का त्राकार भी यहं तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था, 
तरोर ग्न्त म भगवान्‌ शिव का ‹लिंगः एक प्रतीक मात्र हकर रह गया-- उनके निगुण 
स्वरूप का केवल एक संकेत | 
सिन्धु-घाटी के पुरुप-देवता श्रौ वैदिक स्र के समीकरण का दूसरा वड़ा परिणाम 
यह हन्ना कि आयम म एक देवी की उपासना का समावेश हौ गया |. हम ऊपर कह 
त्रये हं कि सिनधु-घाटी के पुरुष-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित 
थी। ण्दरकामी च्रम्बिकाः नाम की एक स्री-देवता के साथ सम्बन्ध था | श्रतः जव 
रुद्र ने सिन्धु-धारी के पुरुष-देवता को त्रात्मसात्‌ किया, तव यह रवाभाविकदही थाकि 
सिन्छधाटी की देवी का त्रम्बिका के साथ समीकरण हौ जाय | वैदिक साहित्य में त्रम्विका 


नि 
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सद्र की भगिनी है, पत्ना नहीं । यह वात हमारे इस त्रनुमान में कोड कठिनाई उपस्थित 
नहीं करती; स्योकि देव-कथान्नौं के एेसे सम्बन्ध शीघ्र ही बदल जाते ह| इस प्रकार सिन्धु 
धाटी की यह देवी ण्ट की पत्नी मानी जाने लगी। इन दोनों खी देवताश्रौं के समीकरण 
मे सबसे बड़ी सुविधा यह हई कि त्रम्विकाः शब्द का त्रथं ह भमाताः त्रौर सिन्धु-घाटी की 
देवी को मी माता ही माना जाताथा तथा दोनां का सम्बन्ध उवेरतासेथा। नामौया 
उपाधियों के साम्यसे देवताश्रौँंके समीकरण काएक रोर दृष्टान्त श्रसीरिया की इश्तर 
देवी है, उसकी एक साधारण उपाधि थी 'वेलिटः ब्र्थात्‌ स्वामिनी | उसकी निरन्तर 
(रण की बेलितः अ्रथवा इस या उस वस्तु की बेलितः कहा जाता था | परन्तु यही नाम 
बेवीलोन के देवता 'बेलः की पत्नी का मी था । यद्यपि वेवीलोन के शिला-लेखों मे इर्त 
का चलः के साथ कीं मी उल्लेख नहीं है, फिर मी उसकी उपाधि का, चिल" की परतन 
के नाम के साथ, सादृश्य होने के कारण, इन दोनों स्री देवताग्रों के सम्बन्ध म धीरे धीरे भ्रम 
होने लगा श्रौर अरशूरबनीपालः क समय तक दोनों को एक ही माना जाने लगा था। इस 
सम्राट्‌ के शिला-लेखों मै श्रश्तरः को स्पष्ट सूपसे बेवीलोन के देवता बेल की पत्नी 
कहा गया हे !। 
 परन्व॒स्द्रकी पत्नीकेरूपमें इस देवी का पद, ग्न्य वैदिक देवताग्रों की पलियो 
ते सर्वथा भिन्न था। श्न्य देषताश्रां की पत्नियों का त्रपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी 
ख्याति श्रपने पति देवताग्रों के कारण दही थी। परन्तु कद्र की पल्नी एक स्वतंत्र देवता थी 
नरौर देवताग्रों म उसका मुख्य स्थान था । वह एक पूरणं विकसित मत की त्राराध्य देवी थीः 
छरीर इस मत मे उसका स्थान श्रपने सहचर पुरुष देवता से वहत ऊचा था। इस कारण 
प्रारम्भ से द्यी वह कमी सद्र के व्यक्तित्व से त्रभिमूत नहीं हई, श्रपितं उसका पद. रद्र के 
बराबर का था श्रौर उसका स्वतंत्र मतभी वना रहा जिसमें. उसी को प्रम देवता 
माना जाता था। ग्रतः ष्ट्रं की पत्नी केरूप मेँ ग्रौर ग्रपने खतन्तर रूपम दीनौंही 
प्रकार इस देवी की <पासना होने लगी] स्द्र-पत्नी के रूप में इसकी उपासना च्रपर 
वदिक काल के शैव मत का एकं ्रन्तरंग श्रंश बन गई, ग्रौर अ्रपने स्वतन्त्र रूप मे इसकी 
उपासना से भारतवर्षं मे शाक्त श्रथवा तांत्रिक मत का सूक्रपात त्रा । 
शाक्त या तांत्रिक मत का उद्गम वैदिक धरम मे द्रटने के लिए त्रनेक प्रयास किये गये 
है। पर्त इस सव का विफल होना ग्रनिवायं था; क्योकि वेदिक धममं कोई एेसी स्त्री 
देवता नहीं है, जिसकी बाद के शाक्त मत ॒की देवी से जरा भी समानता हौ । वैदिक धर्म मेँ 
जो स्त्री देवता है भी, उनका स्थान बहुत निम्न दहै। कुछ सूक्तं मं “पृथिवी' का स्तवन 
किया गया है ।- परन्तु वह केवल इस धरणी का मानवीकरण है, ब्रोर इस बात का कोई 
परमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस श्रवस्था से श्रागे वद़ीहो। एक ग्रन्यस्त्री देवता का 
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(सोदसीः नाम संभवतः प्रथ्वीकाही एक दृप्रा नाम भा। उसकी “नाश्नो म गणना कीं 





१. जैसे : रिलिजन आफ बेबीलोनिया एण्ड एसीरिया १० २०५-२०६ । 
२, इस मत म इस दैवी की उपासना कौ उरव॑रता-सम्बन्धी अनेक विधियां बनी र्दी । 
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गई है ग्रौर एक बार उसको सुद्र की पत्नी कहा गया हे । परन्तु कालान्तर में वह लुतप्राय 
होजातीहै। यह मानना कठिनिहैकिेसी निम्न कोटि की स्त्री देवताग्रौं मंसे कोई भी 
देवी च्रपर काल की इतनी वड़ी मातृ रूपा देवी बन गदई॒॑त्रौर उसने त्रपने इस विकास का 
कोई चिह नदं छोड़ा; क्योकि वैदिक साहित्य म ेसा कोई चिह नहीं मिलता । वेद मे केवल 
एकं स्त्री-देवता एेसी है जो श्रौरों से मिन्न दै ग्रौर उनसे त्रधिक महत्त्व मी रखती हे । वहं हे-- 
"वाक्‌, जिसका पले-पहल ऋग्वेद के एक अरपरकालीन सूक्त मे उल्लेख हृश्रा है *| उसकी 
कलयन प्रायः देवताग्रों की शक्तिके रूपमे की गई हे ग्रोर उसको देवताश्रं के कार्यो पर 
निर्य रखनेवाली बताया गया है । हमें त्रागे चलकर इस बात पर विचार करने का 
त्रवसर मिल्ञेणा कि क्रिस प्रकार वाक? की जेसी कल्पना से विश्वप्रकृति कौ कल्पना का 
उदृभव हो सकता है । परन्तु वाक्‌ शाक्तमत की त्राराध्य देवी से बिल्कुल भिन्न हे। उसको 
कहीं भी मातृरूप में नदी माना है, जेसा शक्ति को माना जाता था। उसकी उपासना का 
ऊर्वरता से मी कोई सम्बन्ध दिखाई नदीं पड़ता है, जेसा निश्चित रूप से शाक्तौं की शक्ति की 
उपासना का थां। इसके ग्रतिरिक्त इस वाक्‌ कारद्र से को विशेष सम्बन्ध नही हे । 
यदि हम इस देवता कौ ग्रपरकालीन शक्ति का प्रादि रूपमाने, तो इस शक्ति कासख्द्र के 
ताथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाधान नहीं होता । पुराणों मँ "कोलो को विधर्मो 
कहा गया है, २ ग्न्त में यह वात भी सिद्ध करती है कि इस देवी कौ उपासना का 
उद्गम विदेशी था । तरतः हमारी यह धारणा समीचीन प्रतीत होती है कि भारतवपं 
सरं शाक्त मत बाहर से त्रया, ्रोर उसका प्रारम्भ हम उस समय से मान सकते है जव 
सिन्धु-घादी के लोगों का वेदिक त्राय के साथ सम्मिश्रण हो जाने के फलस्वरूप . सिन्धु- 
घारी की मातृदेवता की' उपासना का श्राय धम मं समावेश हृत्रा | 

मातृ देवता की यह उपासना जिस सूप मं मारत मे फली, उसी के फलस्वरूप यहाँ 
कुक एेसे रीति-खिाजौं का भी प्रचारं चरा, जिनका पश्चिम एशिया में इस उपासना के साथ 
सम्बन्ध था त्र जो बहूत करके सिन्धु-घाटी मे भी प्रचलित ये। इनमें सवसे प्रसुख हे, 
देवी के मन्दरो मं बालिकाग्रं ग्रोर स्वियौ का सेवार्थं सम्पण | इस प्रथा का जन्म संभवतः 
बेवीलोन मँ हृत्रा था; क्योकि ठेसी स्वियौ का सवसे मरा चीन उल्लेख बेवीलोन के लेखों मं 
हृश्रा है| ईश्तरः की उपासना के लिए जिस स्त्री को समपण किया जाता था, 
उसको साधास्णतया ‹ उखातु' कहते थे । “गिलगमेश' कौ कथा मं (एवबानीः को एक 
ठेसी ही स्त्रीजने अ्रपने व्रत से डिगाना चाहा था। इस प्रथाका प्रादुभाव किसी ग्रश्लील 
भावना की प्रस्णा से नहीं टु्रा था, अपित्‌ यह प्रथा मानव की ्रप्रोढ श्रवस्था म उस 
सरल रौर सच्चे विश्वास के फलस्वरूप जन्मी कि विधिपूर्वकं की हृद संभोग करिया धान्य रौर 
परधन की वृद्धि का साधन होती है ग्रौर इसी कारण यह देवी कौ प्रिय हे। तरतः 
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जिन स्वयो को इस कार्य के लिए देवी के मन्दिरों मं रखा जाता था, उ नके सम्बन्ध मं 


१. ` ऋग्वेद : १०; १२५४ । 
२. पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखिए । 
३. जैत्रो : रिलिजन श्राफ बेबीलोनिया एण्ड एसीरिया, १० ४७५-७६ । 














द्वितीय श्रध्याय ३५. 


यह धारणा होती थी कि वेसमाज काबड़ा हित कररही ह। उन पर इस कारण 
किसी प्रकार का ध्वा नहीं त्राता था; बल्कि उनको पवित्र माना जाता था ग्रौर उनका 
समाज मेँ वड़ा सम्मान होता था । वास्तव मेँ बेीलोनियन श्रौर यदहूदी लोगौ में तौ वेश्या 
का साधारण नाम 'कदिस्तुः त्रथवा क देसुः था, जिसका च्रथं है विचः | माता-पिता बड़ी 
खुशी से श्रपनी बेधियों को मन्दिरों में सेवार्थं सम्पण कर देते थे, ग्रीर इसमे श्रपना गौरव 
समते ये !। धार्मिक वेश्यावृत्ति की य्ह प्रथा समस्त पश्चिम एशिया मे फल गद, ग्रौर 
यँ तक कि यूनानी नगर “कारिन्थ ' में देवी “ए़्ौडादटे कौ उपासना मं भी इसका समावेश 
हो गया । इस प्रथा को कहीं भी, यहाँ तक कि यूनानियौँ मं मी; निन्दति नहीं समा 
जाता था | इसके प्रमाण मँ हमे यूनानी कवि %िंडार की वह प्रशस्ति मिलती हे, जिसमं उसने 
उन युवतियों का गुणगान किया है, जो वैभवशाली (कारिन्थः नगर में त्रतिथियोँ को सत्कार 
करती थी; उनके आरमोद-प्रमोद की सामग्री जुटाती थीं ग्रीर जिनके बिचार प्रायः श्ररनियाः 
एक़्ोडाइटे' की रोर उडते रहते थे २ । ग्रीक इतिहास कार श्टरबो" ने उनको हेटेराः की गौरवा- 
स्पद उपाधि दी है, जिसका ब्रं है वह जो देवी की सेवा के लिए समर्पित कर दी गह हो | 
भारतवर्षं में यह प्रथा सिन्धु-घारी-वासियों ग्रौर त्रायौँ के सम्मिश्रण के बाद भी बनी रही; परन्तु 
किसी प्रकार इसका सम्बन्ध देवी की सेवा से हट कर पुरुष-देवता की सेवा से हो गया, ग्रौर 
भगवान्‌ शिर के मन्दिरों मै सेवार्थं लड़कियां समर्पित की जाने लगीं । लिंगोपासना के समान 
ही इस प्रथा को भी त्रा्यो ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया; परन्तु वह इसको त्रच्छा नहीं 
सम्ते ये ग्रौर जहाँ त्रयो का प्रभाव सवसे श्रधिक था, वहाँ यह प्रथा धीरे-धीरे मिटा दी गद | 
उत्तर भारत मेँ कम-से-कम ईसा की पौँचवीं शती तक श्रपर वैदिक साहित्य या त्रन्य उपलब्ध 
ठेतिहासिक सामग्री में इस प्रथा का को उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु देश के अन्य भागों 
मे, जहां त्रायो का प्रभाव धीरे धीरे फैला ग्रौर समस्त त्रायंतर तच््वौं को. ग्रपने ग्रन्दर नहीं 
समा सका, वहाँ इस प्रथा ने जड़ पकड ली। मारत मं देवदासी प्रथाका उद्भव का 
सवते संतोपजनक समाधान इसी प्रकार हो सकता है । दस समय जौ सामग्री उपलब्ध हे, 
उससे हम, सिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्भिक इतिहास नही 
दे सकते । परन्तु जैसे-जैसे समय वीतता गया, इस प्रथा के ऋआदि स्वरूप को लोग भूल 
गये ग्रौर प्राचीन होने के नाते इसको पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तककिडसा की 
्राठवीं सदी तक (इस प्रथा काएक दक्तिण भारतीय शिला-लेख में पष्ट रूप से उल्लेख 
हरा है)* यह प्रथा स्थिर रूप सेजम गही तरर राज्य कीग्रीरसे मान्यतापा 
चुकी थी। इसका वाहरी स्वरूप वैसा ही था जेसा प्राचीन बेवीलोनिया में था। 
परन्तु इस समय तक इस प्रथा काकोई त्रयं नहीं रह गयाथा। बेवीलोनिया 
के मन्दिर की वेश्याश्रौं का, वहाँ की उबैरता-सम्बन्धी देवी की उपासना मं एक निश्चित 
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खो : सिविलिनेशन श्राफ बेबीलोनिया एण्ड एसीरिया । 
` फ़ानेल : कल्टस श्राफ दि ग्रीक रधेटूस भाग र, श्रध्याय २१, १० ६३५। 


॥ । 
3१9 9 ॐ | (8, 93 93 


पहदकल मे राष्ट धारावषे का शिललेख : समय ७०० शक संवत्‌ । 
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स्थान था, रौर उनकी स्थिति का तार्किक समाधानमभी क्रिया जा सकताथा। परन्तु 
भारतवषं मे उनकी स्थिति का कोई तार्किक त्राधार नहींथा। भगवान्‌ शिव की उपासना 
को उवैरता-सम्बन्धी उपासना की त्रवस्था से निकले बहत युग वीत गये थे। ग्रतः उनके 
मन्दिरं मं धार्मिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवल प्राचीन होने के नाते पवित्र मानी जाती थी, 
शरोर ग्रन्धविश्वासी उसको रवीकार करते थे] वारतव में यह प्रथा मन्दिरं के पुजारियों 
के हाथों म उनकी वासनातृसि ग्रोर धनलिप्सा की पूर्तिं का एक जघन्य साधन बनकर रहं 
गई। इसकी दीत्ता देवता के साथ विधिवत्‌ विवाह के द्वारा दी जाती थी श्रौर तदनन्तर 
लङकि देवता की मूर्तिं की सेवा करती थीं | उसके त्रागे दत्य करती थीं त्रौर इन कामों 
से त्रवकाश मिलने पर तपना गर्हित पेशा करती शीं। कालान्तर में कुछ वेष्णव मन्दिरं ` 
ममी इस प्रथा का प्रचार हौ गया। 


पश्चिम एशिया मँ इस देवी की उपासना के साथ एक ग्रौर वड़ी महत्वपूणं विधि 
काभ। सम्बन्धथा श्रौर मारतवषंमं मी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर मे यह 
प्रायः सबेथा ल्त हो गई । यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उन्मत्त बत्य 
इसकी इति बहुधा पुजारियोँ के स्वयं त्रथना पु सत्व हरण कर लेनेपर होतीथी। विद्वान 
फार्नल ने इसं विधि का, रौर इसके पीछे जो विश्वास काम करतां था उसका, इस प्रकार 
वंन किया है-- “दस पूजा का स्वरूप श्रत्यन्त भावुक, उन्मादपूशं शरीर रहस्यमय था श्रौर 
इसका उदेश्य था ग्रनेक प्रकारोंसे देवी के साथ श्रंतरग सम्बन्ध स्थापित करना“ 
नपु सक पुजारी का पद प्राप्त करने के लिए जौ पुसत्व-हरण त्रावश्यक समका जाता था, 
उसकी उप्पत्ति भी ग्रपने-्रापको देवी से श्रात्मसात्‌ करने ग्रौर उसकी शक्ति से अ्रपनेको 
परिपूणं कर लेने की उत्कट कामना के कारण हई जान पडती हे । यह कायं सम्पन्न होने 
पर श्रपने रूप-परिवतन को सम्पूणं करने के लिए स्तरी-वेश धारण कर लिया जाता था * | ” 

सिन्धु-घारी के लोगौँ मं इस प्रथा के पचार का हमें कोई निषिचित प्रमाण नहीं मिलता; 
परन्तु भारत मे यह प्रथा रही त्रवश्य होगी; क्योकि त्रभी थोडे दही दिनों तक वम्बई प्रान्त मं 
एक विशेष सम्प्रदाय में यह प्रथा प्रचलित थी | 


सिन्धु-घारी के लोगों का त्रायं जाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान्‌ परिणाम यह 
हृ्रा कि भारतम मन्दिरं ग्रोर मूर्तियौं की स्थापना होने लगी। हम ऊपर देख त्राये हँ 
कि वेदिक धमं में यह सव नहीं था | परन्तु पश्चिम एशिया के धर्मौका यह एक प्रमुख श्ंग 
था। इस प्रदेश मेंदेवी त्रोर त्न्य देवताग्रोंके मन्दिरं के त्रसति के हमें प्रचुर प्रमाण 
मिलते दै। देवी की मृत्तिका-मूर्तियोंसे त्रौर त्रन्य चित्रं से यह पता चलता है किं उसकी 
मूर्तियां मी बनाई जाती हौगी ग्रौर मन्दिरं मं उनकी पूजा होती होगी । सिन्धु-घाटी मं 
भी इसी प्रकार की देवी की मृत्तिका मूर्तियां मिलती है रोर बहुत करके य्य भी मन्दिरों 
म उसकी उपासना होती थी। यह ठीक हेकि सिन्धु-घारी की खुदादयों मे त्रभी तक 


हमे कोद एेसी इमारत नहीं मिली, जिसको हम निश्चित रूप से कह सकें कि यह देवालय 


१. फानेल : कल्ट श्राफ दि यरीक रैदृस, माग ३, अनध्याय ७, ¶० २०० । 


द्वितीय अध्याय ३७ 


^ 
था; परन्तु इससे यह सिद्ध नदीं होता कि यहीं मन्दिर थे ही नहीं| च्रमी तक तो 
मकानों की दीवारों की नीविं त्नौर उनके श्रधोभाग ही हमें मिले दहै, ग्रोर उनसे यह बताना 
बहूत किन है कि वे मकान वास्तव म किस कामश्राते थै। हो सक्वा हे कि उन्म 
ते कुछ बड़े मकान देवालय रे हां । सिन्धु-घाटी के लोगो च्रौर श्रर्यो के सम्मिश्रण 
होने पर, श्र इन दोनां के देवताग्रों का परसपर ग्रात्मसात्‌ होने पर, सिन्धु-धाटी की देवी 
रौर उसके सहचर देवता के मन्दिर, रुद्र की सहचर देवी ग्रौर स्वयं सद्र के मन्दिर माने 
जाने लगे। इस प्रकार देवताश्रौं के लिए देवालय वनाने की प्रथा का भारतीय धमे में 
समावेशं हूत्रा । लगभग इसी समय भारतीय धम म भक्तिवाद्‌ का प्रादुभाव हौ रहा था, 
जो पूजा के स्थायी स्थलों म सामृषिक उपासना किये जाने, ग्रौर उपासको हारा अपने 
इष्टदेव के सम्मान मेँ भवन खड़े करने के श्रनुकूल था । त्रत मन्दिर की उपासना का 
सम्बन्ध भक्तिवाद से ह्यो गया, ग्रौर धीरेधीरे यह उपासना का एक त्रवश्यक च्रंग वन 
गया । कालान्तर म जव प्राचीन वैदिक धर्म का स्थान इस नये भक्तिवाद ने पूं रूपसेले 
लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय धर्म का एक प्रसुख रूप वन गहं | 

इन सबसे यह यष्ट है कि सिन्धु-घारी मे हम जौ कुछ मिला है, उससे उत्तर वेदिक 
सव धम ॑के ग्रनेक प्रसुख स्पौंका संतोपजनक समाधान हो जाता है। इसके साथ-साथ 
भारतवर्षं का, पश्चिम एशिया की सभ्यताश्रों के साथ, भोतिक संस्कृति ग्रर धम ॒के सेतर 
मे, जो धनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमे पता चलता हे । सिन्धु-घाटी के लोगों ग्रोर 
त्रार्यो के एकं हो जाने के उपरान्त, रुद्र की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, वहं स्वरूप 
उतना हयी सम्मिश्रित था जितनी कि बह सभ्यता जो इस एकीकरण के पश्चात्‌ विकसित हई | 
दद्र का श्रव लिंगोपासना के साथ दृद सम्पकं हौ गया | उनकौ एक सहचर देवी मिली, 
जिसकी उपासना उनके साथ श्रौर स्वतन्त्र रूप से मी होती थी। उनकी मूत्तिं वनने 
लगीं रौर मन्दिर मे उनकी स्थापना होने लगी । सवसे बकर तौ यह वात हृद किस्द्र क 
उपासको की संख्या श्रत्यधिक बद्‌ गई, जिससे उनके पद का ग्रौर भी उत्कषं हु्रा । इन सवसे 
रद्र के स्वरूप श्रौर उनकी उपासना में महान्‌ पखितन हौ गया | वैदिक रद्र की उपासना 
करो ज्रव हम पीछे छोड़ते है, ग्रौर उत्तर वैदिक शैव-धर्मके द्वार पर त्र खड़े होतेहं। 

इस ्रध्याय को समाप्त करने से पहले हमं एक बात पर ग्रौर विचार करना हे। 
वह है-सिन्धु-धाटी के लोगों रौर श्रार्यो के सम्मिश्रण का समय। वैसे तो यह 
तम्मिश्रण एक एेसी प्रक्रिया है जो धीरेधीरे ही होती है ग्रौर दीघं काल तक होती रहती हे । 
त्रतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग 
त्रनुमान हम उस समय का लगा सकते हँ, जव यह प्रक्रिया ही रही थी । इसका प्रारम्भ 
तौ सामान्यतः उसी समय से हो जाना चादिए जव दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पकं मे 
त्राई । पहले-पहल दोनों जातियों के लोगों के उन दलों म॑ इक्के-दुक्के व्यक्तियों का मेल 
होता है, जो सवसे रथिक एक दूसरे के सम्पकं मेँ त्राते है ग्रौर उसके वाद यदि.को 
बाह्य प्रतिबन्ध न लगाये जायं तो यह प्रक्रिया फैलती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के 
कल व्यक्त होने मे काफी समय लगता दै। परिस्थितियों के ग्रनुसार कभी कम या कभी 
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्रधिक समय तक, इस सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहनेपरमी, दोनों जातियोँको 
्रपने-्रपने त्रलग त्रस्तित्वका बौध रहतादहे] ग्रतः सिन्धु-घारी के लोगों के सम्बन्धे 
भी सम्मिश्रण की प्रक्रिया का प्रारम्भ तो उसी समयदहो गया होगा जब उनका श्रार्यो के 
साथ सम्पकं दग्रा; परन्तु दीघकाल तक उनका त्रलग त्रस्ति्ि बना रहा। पिछले त्र्याय 
मे हमने त्रपना पयवेक्तण. प्राचीन वेदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कर दिया था । उसमें 
हमने देखा हे कि ब्राह्मण अरन्थों मं हमं वह प्रमाण मिलते, जो इन दोनों जातियों के 
सम्मिश्रण के द्योतक दहं । यह ठीक दहे कि ब्राद्मण-ग्न्थ ब्राह्मण पुरोहितोंकी स्चनार्णं दहै, 
त्रोर किसी भी समाज का पुरोहितवगं सदा सर्वाधिक पुरातनवादी ह्येता है । प्रत्येक नव्रीन 
विचार या रीति को वह संदेहकी दृष्टिसे देखता है श्रर परम्परा काढ पर्षपाती होता 
हे। इस कारण यह रवाभाविक है कि यह वगं ्रपने ग्रन्थों में उन परखिित्तनों की उपेत्ता 
करे, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धार्मिक श्रौर श्रन्य तेत्र महो रहै 
थे। फिरमी इन ब्राहमण पुरोहितौ तक की रचनाग्रौं मंश्द्र द्वारा अ्रन्य देवतामग्र के 
त्रापमसात्‌ किये जाने के स्पष्ट संकेत मिलते ह| ग्रतः यदि रुद्र ने सिन्धु-घारी के देवता 
को उस समय तकं ग्रात्मसात्‌ कर लिया होता तो इसका कोरन-को संकेत हमं ब्राक्मण- 
ग्रन्थों मं त्रवश्य मिलता; परन्तु इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कोई ेसा 
प्रासंगिक उल्लेख मी हमं नहीं मिलता हे, जिससे हम यह ्रनुमान लगा सके किं उस समय 
वैदिक त्रार्यौँका सिन्धु-घारी केलोगां के साथ सम्मिश्रण होगयाथा। ग्रतः हम इसी 
परिणाम पर पहुच सकते दँ कि ब्राह्मण-ग्रन्थोँ के समय तक यह सम्मिश्रण पूशेरूप से व्यक्त 
नहीं हूश्रा था। इससे सम्मिश्रण की ग्रवधि की पूवं सीमा निधारित हो जाती है। इसकी 
दूसरी सीमा इस वात से निर्धारित होती ह करि ष्वौधायन-गरह्यसूत्रः मं शिव ग्रर विष्एुकी 
मूर्तयो का ग्रोर उनकी उपासना-बरिधि का उल्लेख मिलता दै। इससे यह सिद्ध होता है 
कि उस समय तक मूिपूजा स्थापितिहो चुकी थी। इसके साथदहीषश्द्र की “लिगः-मूर्तियो 
का भी उल्लेख किया गया हे, जिनकी साधारण मानवाकार मूर्तियों की तरह ही स्थापना 
ग्रोर उपासना की जातीथी'। दोनौं जातियों के सम्मिश्रण का श्रौर सुद्र की उपासना 
मे लिंग-पूजा के समावेश का यह ब्रसंदिग्य प्रमाण दै। ग्रतः जिस च्रवधि मँ वैदिक 
त्र्यो का उनसे पूववर्तो सिन्धु-घाटी के लोगों के साथ सम्मिश्रण हरा त्रौर इसके परिणाम- 
स्वरूप एक नई श्रौर बहुमुखी भारतीय सभ्यता का धीरे-धीरे प्रादुर्भाव हू्रा, उसे हम 
प्राचीनतम ब्राहण-अन्थों के रचनाकाल शरोर ्ृद्यसूञ्नो" के रचना-काल के बीच में रख 
सकते ह। इसी त्रवधि मेंरद्र की उपासनामें उन नये श्रंशोंका समावेश द्रा, जिनके 
कारण उसने त्रपर वेदिक शेव मत कारूप धारण किया। इस परिवरत्तन-काल मं, उत्तर- 


बेदिक साहित्य मं (उपलब्ध सामग्री की सहायता से) श्ट्र की उपासना के इतिहास का 


अध्ययन, हमारे त्रगले श्रध्यायका विपयदहोगा। इस श्रध्याय में जिन परिणामों पर हम 
पहुचे है, उनसे उत्तर-वेदिक साहित्य म जो सामग्री हमे मिलेगी, उसको टीक-डीक समने 


ग्रोर उसका वास्तव में किस श्रोर संकेत हे, यह जानने में हमें ्रधिक सुविधा रहेगी । 


` १, ईस पुस्तक का तीसरा अध्यय देखिए । 


+ तो 
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प्रथम ्रध्याय मे प्राचीन वैदिक साहित्य के पर्यवे्तण करने पर हमने देखा था कि 
सद्र एकं प्रमुख देवता के पद की ग्रीर वड़ी शीघ्रता से वद्‌ रहैथे, त्रौर उनकी उपासना का 
प्रचार उन ब्राहणों मेहो रहा था, जो कर्मक;ड के बन्धनं कौ तोड़कर वैदिक धार्मिक विचार- 
धारा मे एक क्रांति उत्पन्न कर रहै थे । ब्राह्मण -गरन्थोँ के वाद के वैदिकं साहित्य में सबसे पहले 
हमे इन्दं लोगों की विचार पद्धति को दशनिवाले ग्रन्थ मिलते है त्रर्थात्‌ ्रारणयकः ग्रौर 
(उपनिषद्‌ । इनमें से जो सवसे प्राचीन हैँ, उनमें शुद्र का कोई विशेष उल्लेख नहीं है । ¶्ृहदा- 
रणए्यकः उपनिषद्‌ मे श्रन्य देवताग्रों के साथ एकनदौ वार रद्रका मी उल्लेख दग्रा हे; परन्तु 
दन ग्रन्थों की कमी को श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” पूरी कर देता हे । ब्राह्मण म्रन्थोँ के समय से 
सुद्र के पद काकितना उत्करं हो चुका था, यह इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट फलक जाता हे । त्व 
उनको सामान्य रूप से ईश, महेश्वर, शिव ग्रौर ईशान कहा जाता है!। वह मोक्तान्वेषी 
योगियों के ध्यान के विषय हँ ग्रौर उनको एक कष्टा, ब्रह्म ग्रोर परम श्रात्मा माना गया 
हेः| एक श्लोक मं उनके प्राचीन उग्ररूप का भी स्मरण किया गया है जिससे पता 
चलता है कि यह वही देवता हैँ, जिनका परिचय हम संहितान्रों ग्रोर ब्राह्मण मन्थं मे पा 
चुके द › । “श्वेताश्वतर उपनिषद्‌" समय की दृष्टि से उपनिषद्‌-काल के मध्य मं पड़ता है ग्रौर 
इसमें श्ट काजो सरूप दृष्टिगोचर होता हे, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक 
उनका उच्कष्रं पूणं रूप से हो चुका था ग्रीर वह जन-साधारण के देवता ही नहीं ये, श्रपितु 
चर्यां के सवसे प्रगतिशील वर्गों के त्राराध्यदेव भी वन चेकेये। इसरूप मं उनका 
सम्बन्ध, दाशनिकं विचारधारा श्रौर योगाभ्यास के साथ हो गया था, जिसको उपनिषद्‌ के 
ऋषियों ने ग्राध्याप्मिक उन्नतिका एक मात्र साधन माना था। इसी कारण सद्र की 
उपासना मे कुछ कठोरता आर गई ग्रौर त्रपर काल मेँ शेव ग्रौर वैष्णव मतो मे नो मुख्य 
ग्रन्तर था, बह शेव मत की यह कठोरता ही थी | अपर वेदिक काल मे योगी चिन्तक श्रौर 
शिक्लक के रूप मं शिव कीजो कल्पना की गहे, वह भी इसी सम्बन्धके कारण थी। 
“श्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ मं वे श्र॑कुर भी हँ, जिनसे बाद मे सांख्यविचार-धारा 
प्रवाहित हई । इस उपनिषद्‌ के चौथे ्रध्याय मे, संकृत-साहित्य मे पहली बार विश्व की 
सक्रिय सजन शक्तिके रूप मं प्रकृति का उल्लेख ह्ृत्रा है । उसको पुरुष त्रथवा परब्रह्म की 
शक्ति कहा गया दहै, जिसके द्वारा वह विविधरूप विश्व की सृष्टि करतादहै*| वह 
प्ननादि है, अतः पुरुष की समावर्तिनी हे । वह रक्त वण, श्वेत वणं ग्रौर कृष्णवणं की दहै 
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त्नतः त्रिगुणमयी है । वह जगत्‌ की सेष्टि करनेवाली हे ‹ । पुरुष स्वयं खष्टा नही, त्रपि 
एक बार प्रकृति को क्रियाशील वना कर वह ्रलग हो जाता हे ग्रोर केवल प्रे्तक के रूप मं 
स्थित रहता है २। यही तथ्य एक ग्म्य श्लोक मे ग्रौर भी रष्ठ हो जाता है, जही शक्ति 
त्रथवा प्रकृति को (मायाः कहा गया है च्रौर पुरुष केवल मायी केसख्पमं दही ख्ष्टा 
कहलाता है । आरो चल कर जीव स्रौर पुरुष में इस प्रकार मेद किया गया हे कि जीव 
मोक्ता है श्रौर प्रकृति द्वारा नियमित है “| उसकी मुक्ति तभी होती हे जव उसे ब्रह्म साक्तात्‌ 
होता है ग्रौर वह प्रकृति त्रथवा माया के बन्धनो से द्रुट जाता हं । (<वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
के ज्रमितिम श्रध्याय के एक श्लोक से स्पष्ट दै कि.इस सिद्धान्त को उस उपनिषद्‌-काल मं 


भी सख्य कहा जाता था । उस स्थल पर यह कहा गया है क्रि पुरुष को सांख्य ग्रौर 
योग द्वारा दहीजानाजा सकता दे ^। 


श्रव श्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ मं यह पुरुप त्म्य कोई नहीं, स्द्रही हे जिनको शिव, 
ग्रौर शश भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि इस समय तक रद्र उन लोगों के 
तराराध्यदेवता बन गयेये जो सांख्य के सिद्धान्तो का विकास कर रदैये। वे स्द्र 
कौ ही पुरुष ्रथवा परह्य मानते ये । इससे महामारत त्रोर पुराणौ म शिव का सांख्य के 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गया दै, उसका समाधान हो जाता दहै श्रौर सम्भवदे कि 
इसी से श्रपर काल में शैव-सिद्धान्त के विकास की दिशा भी निर्धारित हृ । वह भी एक 
ठंचचिकर बात हे कि जिस उपनिषद्‌ म पटली बार शिव को पद्य माना गया है, उसी में 
सांख्य ्रौर सांख्य-प्रकृति का भी पहली वार निशिचित रूप से उल्लेख हुच्रा हे । प्रायः प्रकृति 
करी इस कल्पना का उद्गम प्राचीन वैदिक देवता धाकः कौ माना जाता हं | जिसको ऋग्वेद 
म साधारण प्रकार से देवतानं का वल ग्रौर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया हे | हो सकता 
है कि कुह चिन्तकं ने इस विचार कौ लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्यना कं हः जिसका 
वर्णन श्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ मं किया गया हे] इसके साथ-साथ इस वात कामी ध्यान 
रखना चाहिए किं श्रौपनिपदिक चिन्तकौँ ने त्रपने विचायों ग्रौर सिद्धान्तं का विकास, शेष 
जगत्‌ से ग्रलग होकर, किसी शुल्यमं नहीं क्रिया| सिन्धु-घारी की खोनों ने कम-से- 
कम एेसी धारणाग्रों का तो पूर्णतया खंडन कर दिया है, रौर यह सिद्ध कर दिया कि 
त्रेदिक श्रार्यो का भारत ग्रौर श्रन्य देशौ की सभ्य जातियों के साथ तवश्य घनिष्ठ॒ संबंध 
रहा होगा, श्रौर इनमे विचारों का परस्पर ग्रादान-प्दान भी उतना ही रहा होगा जितना 
त्रन्य भौतिक पदार्थो का। ग्रतः हमे इस सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
त्रोपनिषदिक चिन्तकं का विचार कोई वैदिक श्रा्यौ का इजारा नहीं था । यह मी हौ सकता ह 
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कि इन लोगोंके कुक विचारों ग्रौर मान्यताग्रों के विकास पर बाह्य प्रभाव पड़े हां । जब 
हम यह देखते हँ कि श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के कुछ स्थलों मे शिव की प्रकृति शक्ति की 
कल्यना शिव की त्रध्यात्म पुष की कल्पना के साथ-दी-साथ विकसित हई दै, ग्रौर जव हम 
यह स्मरण करते करि शिव ने सिन्धु-घाटी के पुश्प देवता को बआ्रत्मसात्‌ कर लेने के 
फलस्वरूप, एक सहचर खरी देवता कौ प्रात कर लिया था, त्रौर इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
दाशेनिक दृष्टिकोण से लगभग वही था जो श्वेताश्वतर उपनिषद्‌" मेँ पुरुष ग्रौर प्रकृति का 
है, तव इस बात की सम्भावना हौ सकती ह कि प्रकृति त्रर द्र तादी सांख्य के विकासे, 
प्रोर उसके सहचर पुरुष देवता के रवरूप के ्राधार पर स्थित खत्री ग्रौर पुरुष तत्रो के 
त्रादि द्वत की कल्पना काकु हाथरहाहो। यहढीकदहैकि हम इसफरे विपरीत यह तकं 
भीदेसकतेहं कि शिव का सांख्य-सिद्धान्तोंके साथ जौ सम्बन्ध द्रा, वह शिव के एक 
सहचर ख्री-देवता प्राप्त करने काही परिणाम थाग्रौर इन दोनोंको सख्य का पुरुष ग्रौर 
प्रकृति मान लेने से इनकी उपासना कौ एक दाशनिक त्रधार मिल गया। जो कुछभी 
हो, तरव जबकि हमे सिन्धु-धारीमे देवी की उपासना के त्रस्तित्व का पता चला हे ओ्रौर 
हम यह भी जानतेदह किवह सद्र की उपासना से सम्बन्धित हो गह, तव समीचीन यह 
जान पड़ता हे कि सख्य के सिद्धान्तं त्रौर उसके इतिहास का पुनरावलोकन किया जायः। 

प्राचीन उपनिषदों मे एक ग्रौर संदभं हे, जिसपर हमें विचार करना है। केनः 
उपनिषद्‌ मँ कहा गया है कि देवताश्रों को बद्य-ज्ञान (उमा हेमवती नाम की एक देवता ने 
कराया "| जिस प्रकार यह उमा हैमवती प्रकट होती है ग्रौरजो कुछ देवगण पहले 
नहीं देख सकते थे, वह उनको दिखाती हे। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पनां 
देवताश्रों की चेतनप्रज्ञाके रूपम कियागया था, ग्रौर इस रूपमे उसको प्राचीन वैदिक 
वाग्देवता का विकासमात्र मानाजा सकता हे, जिसका उल्लेख "्वृहदारणुयक' ग्रौर दूसरे 
उपनिषदौ ममी दहृत्रादहे। परन्तु “उमा नाम श्रौर शहेमवती' उपाधि से हमे तुरन्त 
त्रपरकालीन शिव की पत्नी का रमरण होता है, जिसका भी एक नाम 'उमाः था ग्रर जिसे 
“हिमवत्‌? की पुत्री माना जाता था । "केनः उपनिषद्‌ की “उमा हैमवती" शिव पत्नी केसे बनी, 
यह पष्ट नहीं है। सम्भव दहै, इस 'उमा हैमवती को दाशंनिक दृष्टिकोण से प्रकृति माना 
जाता हो, ग्रौर जव रद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से त्रात्मसात्‌ हूत्रा तो उमा 
उसका एक नामहोग्या। उमा की उपाधि हेमवती के कारण, जिसका प्रारम्भिक त्रथं 
सम्भवतः सुवणंवण। ऋ्थवा सुवणंमयी था, त्रपर काल मे शिव की पत्नी को हिमवत्‌ त्र्थात्‌ 
हिमालय की पुत्री माना जानेलगा। इसी रूप में उसका नाम पावती पड़ा, जौ बादमें 
उनका सवस प्रसिद्ध नाम हो गया | 

प्राचान उपनिषदों मं श्वेताश्वतर" दी एक एेसा उपनिषद्‌ है, जिससे उस काल मेँ 
रद्र की उपासना के सम्बन्ध में हमं कुछ जानकारी प्राप्त होती है । अन्य उपनिषदों में ग्रनेक 
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प्रासंगिक उल्लेख मिलते है, जिनमे कुछ मनोरंजक है । भेतायणी" उपनिषद्‌ मं रुद्र का 
सम्बन्ध तमोरुण से ग्रौर विषु का सतीरुण से कियागयाहै"। यह सम्भवतः सद्र के 
प्रति पाचीन विरोध-भावना के ग्रवशिष्ट स्मृति का फल दहै । उधर श्रश्नोपनिषद्‌' मं रुद्र 
को परिर्तिता कहा ग्या है, ग्रौर प्रजापति से उसका तादात्म्य क्रिया गवा हे। स्वयं 
पेनायसी) उपनिष्द्‌ मे एक अन्य रथल पर, कद्र ग्रौर ब्राप्मां कौ एक ही माना गया हे, ग्रोग 
द््रकीएक उपाधि शशंस" श्र्थात्‌ श्शान्तिदाता का मी पहली वार उल्लेख ह्राद, जौ 
त्रपर काल म भगवान्‌ शिव का एक ब्रत्यन्त प्रचलित नाम हौ गया *| उसी उपनिषद्‌ 
के एक तीसरे स्थल पर॒ विख्यात गायत्री मन्त्र में (भगे कासंकेतस्द्रकीश्रोर माना गया 
है*। इन सब उल्लेखो से श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे जो कु कहा गया हे, उसी की 
पष्ट होती हे । 

सद्र-सम्बन्धी त्रन्य उल्लेख केवल छोटे उपनिषदों म॑ मिलते हँ, जो प्रसुख उपनिषदं 
की श्रपेता काफी बाद के है, ग्रौर इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं हे | 

(ह्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ मे हमने शद की उपासना का दाशंनिक सूप देखा | एेसा 
प्रतीत होता दै किं जिस समय उपनिषदों के दाशेनिक सिद्धान्तं का विकास हो रहा था, 
उसी समय _जन-साधारण के धार्मिक च्राचार-विचार मंमीएक नई पररिपाधी काप्रारम्भ 
टुच्रा। यदह थी-भक्तिवाद की परिपाटी । कुछ ग्रंशौ मे इस भक्तिवाद का उपनिषदों की 
दार्शनिक विचारधारा से गहरा सम्बन्ध था; क्योंकि इसके दी मूल म जो दो तत्व थ त्रथात्‌ 
एक परमेश्वर मँ विश्वास, श्रौर इस परमेवर की प्राथना न्रर सठ॒तियों द्वारा उपासना-- 
उनका प्रादुर्भाव इसी दार्शनिक विचारधारा के विकास का फल था। प्राचीन बहुदेवतावाद 
कौ त्रस्वीकार करके ग्रौर एक प्रह की कल्पना करके उपनिषद्‌ द्रष्टा्रीं ने धममं 
निश्चित रूप से एकेश्वराद की स्थापना कर दी| उधर ब्रारूणौँं के कमकाड के परमाव 
मं ्रकर, प्राचीन देवतागण किस प्रकार श्रीदीन ही गये थे, यह प्रथम श्रध्याय मं बताया 
जानुका] वैदिक देवताग्रों की इस प्रकार त्रवनति होने पर केवल दो देवता ही वचे 
ये जिनका गौर श्रोर महत्व बदा । ये येविष्एु ग्रोरद्द्र, ग्रौर इन्दीं की सवसे ग्रधिक 
उपासना होने लगी। त्रतः जव उपनिषदों के एकेश्वराद का प्रचार ह्र; तव इन 
दोनों देवताश्रों के उपासकौ ने त्रपने-्रपने तआ्रराध्यदेव कौ पर्रह्म श्रौर परमेश्वर मानना 
प्रारम्भ कर दिया | शिव का यह स्वरूप हमने श्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ मे देखा हे | इसी 
समय विषु को भी उनके उपासक इसी रूप मँ देखते हँगे, यह वहत संभव हे । इसके 
श्रतिरिक्तं उपनिषद्‌ द्रष्टारं ने ब्राहमणं के कमे-कांड कौ श्ररवीकार करके अ्ध्याप्म, ध्यान; 
ग्रौर बुद्धि की एकाग्रता पर त्रधिक जोर दिया | इसके साथ साथ उपनिषदों के ्रध्ययन से 
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हम यह भी देख सकते हँ कि उनके द्रष्टा ब्राह्मणग्रन्धों को छोड़ कर प्राचीन वैदिक संहिताग्रों 
का सहारा लेते हं, मानों उनकी धारणा यह रहीहोकरि इन संहिताग्रों के विशुद्ध 
सिद्धान्तो श्रोर त्राचारों को ब्राहमण पुरोहितौ ने बिगाड़ दियाथा। इसका फल यह हुत्रा 
कि लोगं का ध्यान व्राह्मण कर्मकांड से हटकर फिर संहिताग्रं की ग्रोर चलागया। इस 
प्रकार उपनिषद्‌-काल मं प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थों के कर्मकांड की परिपाटी के स्थान पर लोगों 
मे एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हृत्रा, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान श्रौ 
उसमें त्रनन्त भक्ति। इस एकेश्वर की उपासना के साधन बने-प्रार्थना ग्रौर भजन, श्रौर 
प्राथना ग्रौर भजन के त्रादशं बने-संहिताग्रौं के सूक्तं । इस प्रकार भक्तिवाद का प्रादुर्माब 
त्रा श्र धीरे धीरे इसने श्राचीन कर्मकांड का पूरी तरह स्थान ले लिया। ग्रौर चूँकि 
यह भक्तिवाद शिव श्रौर विष्णु की उपासना को लेकरहीत्रागे वहा, इस कारण ये दोनों 
ही इस नवीने धार्मिक परिपाटी के मुख्य देवता बन गये | 
भक्तिवाद का जन्म यद्यपि उपनिषद्‌-काल मंहीहो गया था, फिर मी इसका 
परे प्रचार उपनिषद्‌-काल के बाददही हृत्रा। सदा की भाँति जव एक धार्मिक परिपाटी 
का स्थान दूसरी धार्मिक परिपाटी लेती है, तव कुक समय तक नई शओ्रौर पुरानी परिपायियां 
दोनौं साथ-साथ चलती हे, ग्रतः दोनों साथ-साथ चलती रीं । यद्यपि श्वेताश्वतर उपनिषद्‌" के 
एक श्लोक से यह भासता है! कि उस समय मी रद्र भक्तिवाद के देवता माने जाने लगे 
धे, फिर भी कुक समय तक उनके प्राचीन स्वरूप की स्मृति श्रौर तदुपासना-सम्बन्धी विधि्या 
बनी रहीं । यह हमको श्रौत, धमं शरोर गृहस्थ सूत्रों से पता चलता है । इस परितन-काल मं 
जनसाधारण में सुद्र ॐ उपासना का द्या खरूप था, वह इन सूँ से प्रकट हौ जाता है। 
श्रोत सूत्र" ब्राद.ण कम॑कांड के सारांश मात्र है ग्रौर इस कमेकांड के मुख्य यज्ञो के 
साथ उनका सम्बन्ध दहै । इस कारण ब्राहमण कमकांडके स्तेत्र से बाहर धार्मिक आचार 
विचारमें जौ विकास हौ रहा था, उसकी कलक साधारण सरूपसे इन सू्रौंमं दिखाई देने 
का त्रवसर नहींदहै। ग्रतःरुट्र की उपासना का जो स्वरूप हमें श्रोत सूत्रों मे दिखाई 
देता है, बह प्रायः वेसा ही दहै जेसा ब्राहण म्रन्थोँमें। वह त्रनेक देवताग्रों में से केवल 
एक देवता दहै, त्रर पहले की तरह श्द्र, भव, शवं त्रादि उनके त्रनेक नामों का 
उल्लेख होता है ग्रौर इसी प्रकार महादेव, पशुपति, भूतपति त्रादि उनकी अनेक 
उपाधियों का भी उल्लेख होता है*। मनुष्यों त्रोर पशुग्रोंकी सत्ताके लिए रद्रसे 
ग्राथना की जाती है *। उनको व्याधि-निवारक कहा गया है ^, ग्रौर रोगनाशक त्रोषधियों 
का देनेवाला «| श्रम्बकः नास से उनको विशेष हवियाँ दी जाती ह°, जो ब्राह्मणग्रन्थौ 
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कै समयमेदीजातीथीं। एक स्थल पर दद्र को समर्पित मूषक का भी उल्लेख किया 
ग्या! सद्र ग्रौर श्रम्नि को तादात्म्य की स्मृति भी अबतक रोष है ग्ररस्द्र 
को एकं वार त्रग्निखिष्टिकृतः कहा गया हें *। शखायन श्रोत सूत्र मेस्द्रके लिए कयि 
जानेवान्ते एक विशेष यज्ञ का भी उल्लेख क्रिया गया है, जो ब्राह.णग्न्थो म नहीं हे, यद्यपि 
उत समय भी बह रहा च्रवश्य होगा °] गृहम सूः मं इसका रधक विस्तृत वर्णन मिलता 
है, जिससे यह ज्ञात हौता हे कि यह इतना श्रौत सूत्रों का नहीं, जितना गह्य सूं का 
विषय था; च्रौर इसी कारण शायद ब्राह्मणब्रन्थों मे इसका उल्लेख नहीं किया गया । इस 
यज्ञ का उदेश्य था, “सवस्तिः--श्र्थत्‌ प्रेम ग्रोर बेमव की प्रापि। शुदलपत्त म एक 
निश्चित तिथि पर उत्तरपूर्वं दिशामे ख््रको एक गोकी बलि दी जाती थी। गह्य सुतनो 
का निरीच्तण करने पर हम इस यंत्र का त्रधिक विस्तार से विवेचन करेगे। इस समय जौ 
ध्यान देने योस्य बात है, वह यह दहै कि शांखायान श्रोत सूत्त' के इस संदर्भ मेसद्रकाजो 
.वरूपर दृष्टिगोचर होता है, उसका एक श्रंश एेसा है जिसका ब्राहणग्रन्थो म॑ कोई उल्लेख 
नहीं है। इससे हमे यह पता चलता हे कि इस समय सद्र के स्वरूप का विकास किस 
प्रकारदहोरदाथा। यहदहैस्द्रकी सहचर स्त्री देवता का उल्लेख । उसको भवानी; 
शर्वानी, ईशानी, शद्राणी ग्रौर त्रयी कहा गया है) यह सव सद्र के विमिन्न नामों के 
ल्रीलिग रूप मात्र है । यज्ञ मँ इस स्री देवता को हविर्या देने का भी विधान किया गया 
है, जिससे सिद्ध होता हकि इस समय तके इस सत्री देवता कोमीत्रार्यो के देवगण 
म विधिवत्‌ गणना होने लगी. थी ग्रौर शद्रके साथदही इसकी भी उपासना हदीती थी। 
प्राचीन मन्थो मे स्द्र-पत्नी का यह प्रथम उतल्लेख हे । पिले त्रध्याय मं जो कुछ कहा 
गया है, इसका ध्यान रखते दए, दम यह कह सकते है कि “शखायन श्रौत सू" के समय 
तक सिन्धु-घादी की देवरी कौ उपासना का दद्र की उपासना मे समावेश हो गयाथा। 
शशांखायन श्रौत सूत" के इसी संदर्भ मे हमे श्ट्र के गणौँ का उल्लेख भी मिलता हे । 
यजुवद के शतरुद्रिय' सूक्तं म भी इन गणो का उल्लेख हृत्रा है ग्रौर याद होगा कि वहाँ 
इनका संकेत सद्र के उपासकोंकी श्रोरथा। परन्तु इस संदर्भ म उनकी कुह उपाधियां 
एसी है, जिनसे पता चलता है कि सूत्रकार का च्रमभिप्राय ष्ट के उपासकों से नहीं है। यह 
उपाधियो ~ तरघोषिन्यः,) ध्रतिधोषिन्यः, (संधोषिम्यः श्र इन सव--का ल्य गण के 
घोष ब्र्थात्‌ गजेन या धूकारसेहे। इसके ्रतिरिक्त उनको क्रव्यादः” (मृतम [स-भ्ती) 
भी कहा गया है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भूतः पिशाच, कटप च्रादि के 
रणीम ग्रा जाते दहै। मरण रहे कि श्रथववेद' में इन्हीं मूत, पिशाचादि के निवारणाथं 
दद्र का ब्राह्मान किया जाता था- ग्रोर इस प्रकार रद्र का इनके साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित टुत्रा, उसी से वदृते-बदृते यह माना जाने लगा कि यह भूत-पिशाच त्रादि सद्र के 
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्रनुयायी हँ] सवयं ग्रथर्ववेदके एकमंत्रमें! मीद्द्रके गणं के घोष का उल्लेख किया 
गया है, ग्रौर हौ सकता दै करि यदह इन गणोंका संकेत इन्दीं भूत-पिशाचौंकी ग्रोर हो। 
'श†खायन श्रौत सूत्र म इनके उत्लेख का मर्व यह है श्रोर इससे पता चलता ह कि स्द्र 
केएक रूप का सम्बन्ध त्रमी तक जनसाधारण के त्रन्ध-विक्ष्वासोँ से था। गृह्य सूत्रौः मे यह 
बात ग्रोर भां स्पष्ट हो जायगी । 
सद्र की उपासना का जो खरूप श्रौत स्रोः मं मिलता है, लगमग वही स्वरूप श्वम 
सूनो मे भी दै, जो समकालीन ह| सदा की तरह रद्र के त्रनेक नामों का उल्लेख किया 
गया है । ध्वौधायन धर्म-सूत्रः से रुद्र श्रौर सद्र की सहचर स्त्री देवता के लिए त्रनेक तपंणौं 
का विधान किया गया है, ग्रौर इस स्त्री देवता को सष्ठ रूप से दद्र की पत्नी कहा गया हे २। 
सद्र के गुणों के स्वरूप मे कुछ विकास हूत्रा है। श्रव उनमेंस्त्री-गुण मी है, ग्रोर इन गुणौ 
को धपार्षद' ग्रौर 'पार्षदीः कहा गया है| इसके ऋ्रतिरिक्तं इसी धम-सूत्र मे दो बिलकुल नये 
देवताग्रौ का भी उल्लेख किया गया है, जिनके स्वरूप ग्रर इतिहास का हमें विशेष रूप सें 
्ध्ययन करना है; द्योकि ऋअ्रपर काल मं इनका शिव के साथव्रड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। 
इनमे पहला देवता विनायक दै, जिनकी आगे चलकर “गणेशः नाम से ख्याति हृदे *। 
(तैत्तिरीय त्रारण्यकः मे एक श्लोक है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के दंग पर ही बनाया गया हे। 
इसके देवता का वक्रतुण्ड ग्रौर "दन्तिः कह कर वणन क्रिया गया हे, ग्रौर तप्पुरषष से 
उसका तादात्म्य किया गया है ४ | परन्तु इसके उपरान्त 'वौधायन धमे-सूत्र' के समय तकन 
तो इस आरण्यक में ही ग्रौर न कहीं श्रन्यत्र ही इस देवता का उल्लेख किया गया हे। 
इस धर्म-सूत्र मे इस देवता को विधिवत्‌ मान्यता प्रदान की गई है, ग्रोर इसके लिए तपणों 
का विधान किया गयादहै। उमको वक्रतुंड ग्रर एकदन्तः के ग्रतिरिक्त हस्तिमुखः, 
(लम्बोदरः, स्थूलः ग्रौर "विघ्नः भी कहा गया ह । इन सव उपाधियों से यह निश्चित हो 
जाता है कि यह वही देवता है जो वाद मे गणेश कहलाया, यद्यपि इसका यह नाम यहां 
नहीं दिया गया है | 
“विघ्न उपाधि से इस देवता के स्वरूप का पता चलता है | जेसा कि तआरगे चलकर 
“गृह्य-सूत्ौँ मे स्पष्ट हो जायगा कि इस देवता को प्रारम्भ मेँ विघ्नं ग्रौर वाधाग्रं का देवता माना 
जाता था, ग्रौर इन्दं विध्नों तथा बाधाश्रों के निवारण के लिए उससे प्राथना की जाती थी | 
इस देवता के पार्षदो ग्रौर शपाषदियोंः का मी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत 
होता है कि इसकी उपासना किसी-न-किसी रूपमे रद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी। 
त्रपरकालीन साहित्य मे गणेश को शिव का पुत्र मानागयादहै श्रौर इससूत्रमेमी एकर्द्र 
सूत का उल्लेख किया गया है | परन्तु यह सद्र-सुत शक्र-तएडः ही है, इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण यह नहीं मिलता । 


१, अथववेद =-= १६, २,.११। 
२, बोधा० धमं-सूत्र : २, ५, ६ । 
= २. 3 १9 ॐ * २, ५, ७ । 


४. तेत्तिरीय भ्रा : १०, १। 
५. बोधा० धमं-सूत्र : २, ५, ६ अपिच शांखा० श्रौतसूत्र ४, २०, १। 
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इसी सूत्र मे जिस दूसरे देवता का उल्लेख हूश्रा है, वह है स्कन्द "| विनायक की 
तरह इस देवता के लिए भी तर्पणं का विधान करिया गया है, त्रोर इसी से पता चलता है कि 
इसको भी विनायक के समान ही विधिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी। इसके ्रतिरिक्तं इस सूत्र मं 
ही इसके अनन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जसे “पणरुखः, जयन्तः, “विशाख, 
(सुब्रहःणः श्रौर (महासेनः । इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह बही देवता हैजो 
आगो चलकर "कार्तिकेय, नाम से प्रसिद्ध हृत्रा। परन्तु इस देवता के विषय म कुछ शरोर 
नहीं कहा गया है ग्रौर इस एक संदमं से उसका रद्र के साथ क्या सम्बन्ध था, यह हम नहां 
जान सकते । 

सूत्र काल में जन-साधारण के धार्मिक आआचार-विचारों के विषयमे हमें सवसे 
्रधिक जानकारी ग्ह्यसूत्रों से प्राप्त होती हे। इन सूरो का सम्बन्ध प्रधानतया गृहस्थ की 
विधियो सेहे, श्रतः श्रोत त्रथवा धमसूरत्रीं की श्रपेता इन्दीं ग्ह्यसूत्रोँ मं उस समय के जन- 
साधारण के धार्मिकं मान्यताएं श्रौर रीति-खिाज त्रधिक सयष्टरूप से प्रतिविम्बितं होतेद। 
ख्द्र की उपासना के विषय में, ग्ह्यसूतरों से हमं मृल्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह 
रपष्टहो जाताहेकियदिएकग्रोरसश्द्र ने दाशनिकौँ के पख्रदम का पद पाया था, तौ 
दूसरी शरोर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासं से भी घनिष सम्बन्ध था| 
वास्तव मेँषद्र के त्रादि स्वरूप की स्मृति को कमी भी पृशरूपेण मिटाया न जा सका, श्रौर 
किसी-न-किसी सूप में सदादही उनके श्रादि स्वरूप की उपासना होती ही रही, 
जिसके इर्द-गिदं जनसाधारण की सरल धार्मिक भावनां ग्रौर विश्वास केन्द्रित थे। गह्य 
सूत्रों मे श्दर की उपासना का यदी पल प्रसुख है । उनको साधारणतया रख्द्र कहा गया हे 
शरोर उनकी सभी पुरानी वेदिक उपाधियों का उल्लेख ह्ुत्रा है, यद्यपि उनके नये नाम 
८शिव' श्रौर शंकरः ्रव ्रधिक प्रचलित होते जा रह है| कभी-कभी उनको रषतकः भी 
कहा गया है, जिसका संवेत उनमें प्राचीन दहिखक स्पकी शओ्रौर है*। उनको साधारण 
रूप से वृत्तो, चौराहीं, पणय तीर्थो ग्रौर श्मशानं यानी एेसे सभी स्थलों मे त्रके 
विचरनेवाला माना गया दहै, जहाँ लोगों का अनिष्ट हो सकता हं, श्रौर इसी अनिष्ट के 
निवारणाथं उनकी श्राराधना की जातीदहै“। श्मशानोंसे श्द्र का सम्बन्ध, यह ध्यान 
देने योम्य है; व्योकि त्रागे चलकर भगवान्‌ शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा 
प्रभाव पडता है । प्राचीन कालमेंश्द्र को मृत्यु-सम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के 
फलस्वरूप जनसाधारण के मत म श्मशानं से उनका यह सम्बन्ध हूग्रा, एसा प्रतीत होता हे। 
रद्र के स्तवन से क्षेत्र रोर समृद्धि प्राप्त होती है, एेसा इस समय लोगो का विश्वास 


~ १, बीधोऽ वमन्सुत्र ८२,५, च| 
२. आश्वलायन गृह्यसूत्र : ४, १०। 
२. 95 ४४ ४.२4, 1 । 
४1 र ,, : २, १, २; मानव गृह्य २,३,५; बोधायन धम॑सूत्र, ७, १० मे 


भी रद्र को "विशान्तकः कहा गया है । 
५. मानव गृह्यसूत्र ऋ ४. 
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था | इसी उद श्य से शूलगवः यज्ञ का विधान करिया गया है ' | यह मुख्यतः एक ग्रह्यविधि 
थी रर गृह्य सूत्रों म इसका विस्तृत वर्णन करिया गया है । वसन्त त्रथवा हेमन्त तु मे शद्ल 
पत्त मं यह यज्ञ किया जाता था । इसका स्थान वन मं त्रथवा कम-से-कम नगर या श्रन्यं बस्तीसे 
प्रयातत दृरी पर, यजमान के त्रावास से उत्तर-पूवं दिशा मं होता था । इस स्थान पर यज्ञानि 
प्रज्वलित कर, वेदी पर दूर्वां विहा कर, एक गाय की विधिवत्‌ बलि सद्र को दी जाती शी। 
वध्य पशु के रुधिर सें त्राठ छोटे पात्र भरे जाते फिर रुधिर को श्राठ दिशाग्रों मं ( चार 
प्रधान श्रौर चार मध्यवर्ती ) छिडक दिया जाता था श्रौर प्रयेक वार शशतरुद्रियः के पहले 
मत्र सं प्रारम्भ होन्वाले एक-एक ग्रनुवाक का पाठ किया जाता था। तदनन्तर वध्य पश 
की खाल उतारी जाती थी, रौर उसके हदय त्रादि भीतरी श्रंगों को निकाल कर रुद्र पर 
चद्रायाजाताथा। श्रन्तमं रुद्र से यजमान के प्रति कल्याणकारी रहने की प्राथना की 
जाती थी । इस विचित्र यज्ञ केदो श्रंश विशेषसूपसे ध्यान देने योग्य है। पहला तौ यह 
किइस यज्ञकोवतीसे दूर जाकर करना पड़ता था, मानों यह कुछ भयावह त्रथवा रहस्य- 
मयदहयो। इसके पता चलता है कि यह यज्ञ॒ सामान्य कर्मकाण्ड से ग्रलग एकं विरोष 
संस्कार था, जिसको वास्तव मं एक प्रकार का गुप्त टोना त्रथवा टटका कहना चाहिए | 
फिर मी सू्रग्रंथोमंदही हमें इस बातके प्रमाण मी मिल जाते दह करिययपि एेसे संस्कासों को 
साधारणतया गर्हित समकरा जाता था, तथापि विशेष परिरिथतियों मे ग्रौर विशेष उदेश्य के 
लिए इनका कभी-कमी विधान मी किया जाता था। श््रथववेद' मे हम श्द्र का जनसाधारण 
के अन्य विश्वासं श्रोर जाद्‌ च्रादिसे जो सम्बन्धथा, वह देख चुके ह| त्तः यह 
नितान्त सम्भवहेकिइसस्पमेंसद्र को त्रमी तक वेसा दी भयावह त्रौर रहस्यमय देवता 
माना जाता था जसा कि श्रथववेद मे उम्हं माना जाताथा। यहमभी सम्भवदहैकि आदिम 
जातियों के कुछ श्रायंतर देवताग्रों कौ ्रा.मसात्‌ करने के फल.वरूप रद्र के इस रूप का 
कुड विकासमीदूत्रा ही) | 

इस यज्ञ का ध्यान देने योग्य दूसरा श्रंश हे- गाय की बलि। भारत में ग्रति प्राचीन 
कालसेही गाय को पवित्र माना जानेलगा था ग्रौर शरथर्ववेदः तकम गो-हत्याःको पाप माना 
गया हे । जेसे-जेसे समय बीतता गया, गौहत्या का निषेध ज्रौर भी कडा होता गया | 
कभी-कभी इस निषेध का त्रपवाद भी होता था, विशेषतः एेसी विधियो मजो श्रति प्राचीन 
काल से चली त्राती थीं ग्रौर समय ने जिनको पुनीत बना दिया था। उदाहरण के लिए 
सम्मानित अ्रतिथियों को मधुपक दान, जव कि गो-वलि साधारण ही नहीं, त्रपित विहित भी 
थी परन्तु साधारण यज्ञं त्र।र्‌ त्रन्य संस्कारों मं गयीं ओ्रोरबेलोंको बलि देने की प्रथा 
बहुत पहले ही वन्द हौ गई थी। इसीलिए जव इस यज्ञ मं हम ग्रतक गो बलि का 
विधान पाते हं, तव यहे इस वात का एक श्रौर संकेत है किइसर्द्र के इस रूप की उपासना 
ब्राह्मण-घमे का श्रंग नहीं थी | 


१. मानव गृह्यसूत्र: २, ५; बोधायन गृ० सू० १,२, ७, १-३; श्राश्वलायन गृ सू० ४, १० । 
२ [1 मानव गह्य- सूत्र र ९ # १ # र्‌ 1 
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र्द व्‌ मत 


"ृह्य-सू्नो मे मुख्य रूपसे द्द के उसी रूप का उ हलेख किया गवा हे, जिसमं जनः 
साधारण मे उनकी उपासना होती थी । फिर भी सूत्रकार, सुद्र के विकास होनेवाले दाशंनिक 
स्वरूप, जसा कि उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता हे, से त्रनभिन्ञ नहीं थ । 

"बोधायन गह्य-सू्' मे इसी “शूलगव यज्ञ के वशंन मेँ एक स्थल पर सुद्र को भिश्व- 
व्यापी परम ब्रह्म माना गयादहै*। रागे चलकर एक ग्न्य स्थल परद्द्रकोकफिर रादि 
पुरुष ग्रौर विश्वा कहा गया हे ° । इससे यह सष हो जाता हे कि ग्र्यसू्रौं के समय 
तक स्ट का वह द्विविध स्वरूप स्थापित हो चुका था--दाशंनिक ग्रौर जनसाधार्ण-सम्मत, 
जो बाद मे बराबर बना रहा । 

गरहय-सूत्नों मे सुद्र की पत्नी ग्रौर सद्र के पुत्र ग्रथवा पुत्रौँकाभी लगभग उसी प्रकार 
उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार धर्म-सूत्रँ मं *। परन्तु गह्य सूत्रँ से जो सामग्री उपलन्ध 
हई दै, उसमें सवसे त्रधिक महवपूं॑वह है जो सुद्र कौ उपासना म एक बिलकुल नई 
वृत्ति पर प्रकाश डालती दै- मूर्तिपूजा । ग््यसूर मं प्रथम वार रुद्रा दि देवताश्रौं की 
मत्तियो के प्रतिष्ठापन ग्रौर पूजन का स्य उत्लेख मिलता है । ब्राह्मण धमं में मूर्तिपूजा 
का समावेश किस प्रकार दुच्रा, इसकी ्रोर पिछले ध्याय मं संकेत किया जा चका हे । 
बौधायन गृह्य-सूत म सद्र की दय नर्द, तपित बिष्णु कीमूर्िंथों कै प्रतिष्ठापन का भी विधान 
करिया गया है") इससे ज्ञात होता हैकि इस समय तक मूर्तिपूजा रुदर श्रोर विष्णु की 
उपासना का एक श्रंग वन गङईथी। इसी सूत्रम एक वार द्देवागार' का भी उल्लेख 
किया गयाहै ज्रौर जव मूर्सियोंका निर्माण होने लगा था, तब इसपर कोड सन्देह नही 
कि उस समय तक देवालय भी बनने लगे होंगे । इसके ग्रतिरिक्तं इस सूत मं पहली बार 
शिवलिंग का मी उत्लेख हृ्रा है, जि त्र्याय में स्द्रकी मूतियों के प्रतिष्ठापन का 
वरन किया गया दै, वा मानवाकार मूर्धियो के साथ-साथ लिंग-मृतियौ का भी वणेन किया 
गया है जिनका कोई त्राकार नहीं होता था ^| इससे सिद्ध होता हे कि 'वौधायन गृह्यसूत्र 
के समय तक रुद्र की उपासना लिंग-लूपमे मी होने लगी शी। इन लिगमृत्तियां का 
सम्बन्ध परारम्म्‌ मे जननेन्टियसे था, इस तथ्य काज्ञान उस समयलो्गोकाथा या न्ह, 

। यह खश नदीं होता । परन्तु “लिंग नामसे ही, ग्रौर चूंकि महाभारत मेँ इस सम्बन्ध कौ 
| स्र रूप से माना गया है, हम यई कह सकते हँ कि धवौधायन गद्य-सूत्र' के समय मं भी इस 

तम्बन्ध का ज्ञान लोगों काथा। परन्तु इस लिग-मृत्ति की उपासना-विधि बिलकुल नई थी 
¢, न्रौर प्राचीन जननेन्टिय-सम्बन्धी प्रतीका से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । लिग' को केवल 
| भगवान्‌ शिव का एक प्रतीक माना जाता था, श्रोर उसकी उपासना फलः एल त्रा दि द्वारा 


+ +) ) "+ 1. 


> 
॥) 


बौधायन गृह्यसूत्र : १, २, ७, २३ । 
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ठोके उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार उसकी मानवाकार मृ्तियों की । इससे परता 
चलता है किरुद्रका “लिंगोपासनाः के साथ सम्बन्ध रव बहुत प्राचीन दहो गया था, ग्रोर 
लिग-मृत्ति के तआ्आदिम जननेन्दरिव-सम्बन्धी स्वरूप कौ ग्रव बिलकुल मिटा दिया गया था । 
यह इस वात का दयोतक हे कि उस समय तक सिन्धु-घाटी की जाति काज्रार्यंजाति के साथ 
पूररूप से सम्मिश्रण हौ चुका था | 

गहय सूत्रँ मंद्द्र की पत्नी को जो स्थान दिया गया है, उससे मी यदी सिद्ध होता 
हे कि इस समय तक सिन्धु-घाटी के निवासी त्रार्थं नाति के साथ मिल चुकेये। स्द्रकी 
पत्नी अरव एक स्वतन्त्र देवता के रूप मेँ दृष्टिगोचर होती है। स्द्रकी मृ्तियों की प्रतिष्ठापन 
विधियां के साथ-साथ इस खतरी-देवता ॐ पूजन की विधियां मी वताई गई ह, ज्रौर पहली 
वार उसको दुर्गां कहा गया हे ' | यद्यपि उसकी मूर्षियों का कोई सीधा उल्लेख नही 
किया गयाहे, तथापिदेवीकेस्नानत्रादि काजो विधान क्रिया गया है, उससे हम यह 
प्रनुमान लगा सकते हँ कि उसकी मूर्सियाँ मी त्रवश्य बनाई जाती हागी। इस देवी के 
स्वरूप का पता हमं उसकी उपाधियों से चलता दै, जो श्रार्या, भगवतीः, '्देवसंकीर्तिः रादि 
हे। इनसे सिद्ध होता दै कि इस देधी कोउच्च कोटिका देवता माना जाताथा न्रौर 
उसका कीतिंगान त्नन्य देवता मी करते थे | महाकाली, महायोगिनी' ग्रौर शशंखधारिणी 
उपाधय भी इसेदी गई है, रौर इनसे पता चलतादहैकि इस देवी का स्वरूप लगभग 
वेसा ही था जसा त्रागे चलकर दुर्गाःका हत्रा। इसके ग्रतिरिक्त एक ग्रौर उपाधि 
महापर्व" से यह पष पता चलता है कि प्रारम्भ में यह देवी, पृथ्वी देवता ही थी। दूसरी 
शरोर इसकी एक त्रन्य उपाधि (मनोगमाः, इस वात की ग्रोर संकेत करती हैकिइस देधी के 
स्वरूप के दाशनिक पहलू का भी विकास हौ रहा था ज्रौर इस रूप मे इस देवी के सान्तात्कार 
केलिए ध्यान ग्रौर योगाभ्यास आआवश्यकयथे। सम्भवतः इस समय तक इस देवी का 
उपनिषदों की शक्ति से तादात्म्यहो गयाथा। यहाँ तक ही नहीं, उसकी एक उपाधि 
(महावेष्णवी' से तो यह पता चलता है कि इस समय तक इस देवी को सद्र की शक्ति ही 
नहीं, श्रपितु ्रन्य देवताग्रोँ की शक्ति भी माना जाताथा। यह भी ध्यान देने योग्य 
बाते कि देवी कोहविः देते समय जिन मन््रौका पाठ होता था, वे सव च्रग्नि ्रथवा 
'त्रापवः' सम्बन्धी प्राचीन श्रुतियांँ हं । इससे सिद्ध होता है कि इस समय ्रषियौं को देवी 
की उपासना के लिए मन्त्र द्र दने म कठिनाई हो रही थी । इसका कार्ण यह था कि एेसे 
मन्त्र प्राचीन श्रुतियों मं थेदहीनहीं। त्राय धम॑मेंदेवी की उपासना के विदेशीय होनेका 
यह एक ग्रोर प्रमाण है । ग्यसुत्रौं मे खर की मानवाकार श्रौर लिंगाकार मृरियों का एक 
साथ उल्लेख किये जाने का एतिहासिक महत्व है । इससे पिछले श्रध्याय के हमारे उस 
कथन की पुष्टि होती है कि भारतवपं मे मूर्चिपूजा श्रौर देवालय-निर्माण का उद्धव सिन्धु- 
धाटी की सभ्यता के प्रभाव पड़ने सेदृ्रा। चकि लिग-प्रतीकौं की उपासना का उद्धव 
भी उसी प्रभाव के ब्रन्तगंत श्रौर उसी समय दुरा था, ्रतः भारतीय धार्मिक ग्रन्थों मे इन 
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दोनों का उल्लेख लगभग साथ-साथ होना चाहिए ग्रौर यही हम ग्यसूत्रौं में पाते ह| 
इसलिए मूर्तिपूजा ग्रौर देवालय-निर्माण॒ के उद्धव के सम्बन्ध मं हमने जो सुाव दिया हे, 
वह ठीक प्रतीत हाता हे | 

गृह्यसूत्र मे श्द्र ग्रौर रुद्र पत्नी की उपासना के विकास के सम्बन्ध मं तो हम उपयुक्त 
मूल्यवान्‌ सामग्री मिलती ही है। इसके साथ-साथ इन्दं अरन्थौँ से उस रहस्यमय देवता 
विनायक के सम्बन्धमे भी, जिसका एक रत्य उल्लेख धमसूतरौं मे किया गया है, अनेक 
महच्छपूरं बातों का पता चलता हे ग्रौर इनसे इस देवता क स्वरूप को समने में सहायता 
मिलती है] रएेसा जान पड़ता है किगप्रारम्भ में श्रिनायकः एक जातिवाचक नाम था, जौ 
जनसाधारण के प्रचलित विश्वासो के त्रनुसार राक्तसों के एक गण-विशेष के लिए प्रयुक्त 
होता था । मानव-ग्रह्यसूत्र मे एक स्थल पर एक नहीं, चार विनायकं का उल्लेख किया 
गया है * | उनके नाम हँ--'शालकटंकट, (कूष्मारुड राजपुत्र, डर्मितः श्रौर "देवयजनः | 
इनको श्रहितकारी जीव माना गया है। जिन मनुष्यों पर इनका प्रभाव पड़ता हे, वे पागल 
की तरह श्राचरण करते है-- उनको सवम्नों में च्रशुभ लक्षण दिखाई पड़ते हँ श्रोर उनको 
सदा एेसा लगता है मानों कोई उनका पीछा कररहाहो। इन विनायकं के दुष्प्रभाव से 
राजकुमारों को राजगदी नहीं मिलती, विवाहामिलापिणी कन्याग्रँं को वर नदीं मिलते, च्नियां 
शीलवती होते हए भी पुत्रविहीना रह जाती हँ, विद्रानोँ को सम्मान नहीं मिलता, विदार्थियों 
के त्रध्ययन मेंत्रनेक वाधाए पड़ती, व्यापारियों कौ व्यापार में हानि होती हे ग्रौर 
किसानों कीखेती नष्टो जाती हे। संक्ञेप म॑ यह विनायक सामान्य रूपसे उप्पाती जीव 
माने जाते ये ग्रौर मनुष्यों के साधारण व्यापार मं उनके कारण वाधा न पड़े, इस उदेश्य 
से, उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाताथा। इसके लिए जो विधियां बताई गई 
है, उ नमं जादृ-टोनों का पुट त्रधिक है ग्रौर उनका स्वरूप स्पश ही अ्रथवेवेदीय है। इससे 
पता चलता दहे किये “विनायकः जनसाधारण के प्रचलित विश्वासं के ्ते्रके जीव ये। 
यह विभिर्यां तम-निवारक सूं के स्तवन के साथ समात्त होती थीं, श्रौर इससे हम यड भी 
त्रनुमान कर सकते हैँ कि विनायको को त्रन्धकार ग्रौर नदी के जीव माना जाता था। 

दन चार विनायकं का फिर ग्रोर कहीं उल्लेख नहीं त्रा है; परन्त॒ बोधायन 
गृह्य-सून्न' म एक विनायक की त्रच्ना का विधान किया गया हेः यह विनायक वही 
है जिसका उल्लेख बोधायन धमे-सूत्र' मे भीदहूत्राहै। इस विनायक ग्रौर उपयुक्त चार 
विनायको मं क्या सम्बन्ध था, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। परन्तु नाम केसाम्यके 
साथ-साथ इस विनायक केगुणमभीवेसे हीर जैसे उन चार विनायकोँंके। हौ, उन 
गुणों मे कुछ थोड़ी-बहूत वृद्धि हौ गई दहे। विष्नकारी से बदृकर रव यह विनायक 
विष्नपति हो गया है, ग्रौर विष्नों केनाशके लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के 
लिए अरव उससे प्राथना की जाती है। उसके स्वरूप के वंन म अव प्रशंसा-सूचक 
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वस्यो ग्रर उपाधियोंका प्रयोग श्रधिक होता है। परन्त॒, जित स्तोत्र दवाय इसकी 
रचना की गह हे, उसके ग्रन्तिमि श्लोक मे विधिवत्‌ ग्रर॑ना के उपरान्त उससे दूर चले 
जानेकीजो प्राथनाकी गई दहै, उसीसे इस विधि के वास्तविक उद्‌श्य का पता चलता 
हे, जौ एक श्रहितकारी ओर भयावह जीव को उपासक से दूर्‌ रखनाथा।| ऋतः एेसा 
प्रतीत होता है कि यह विनायक भी विनायकगण मेँ से एक था, ग्रौर प्रारम्भ मे मानों ग्रपने 
गण्‌ के प्रतिनिधि के रूपमे इसकी उपासना होती थी। त्रर्थात्‌-इस एक विनायक की 
संतुष्टि से समस्त विनायक्गण की संवुष्टि हो जायगी, एेसा माना जाताथा। परन्॒ 
कालान्तर मं इसके इस प्रतिनिधि रूप की स्मृति क्षीण होती गर, रौर उसको एक स्वतन्त्र 
देवता माना जाने लगा । धमसुत्रीं मे वरत श्रौर हस्तिमुखः, वक्रतुण्ड श्रादि उपाधियो 
जेसा ही उसका स्वरूप हे । उसके पुरुष परिचर, स्त्री-परिचरो, "पार्षदौ त्रौर 'ार्षदी" का 
भी उल्लेख किया गया हे ग्रन्तिम श्लोक से पहले श्लोक मे उसकी एक उपाधि 
गणेश्वरः भी हे, जिससे आगे चलकर गणेश नाम बना | 

यह विनायक उत्तर-कालीन गणेशः काश्रादिसरूपदहे। बोधायन गृह्य-सत्रः में 
इसका एक स्त्री-देवता के साथ साहचयं भी बताया गया हे, जिसका नाम च्येष्ठाः है 
विनायक के स्तवन से ठीक पहलेवाले संदम में इस स््री-देवता की श्रच॑नाका विधान कियां 
गया हे। विनायक के समान ही इसको मी श्हरितमुखाः कहा गया है । उनके परिचर भी 
पाष" श्रर धाषदीः कहलाते हँ । उसके स्वरूप ग्रौर गुणो का वणन नहीं किया गया; परन्तु 
विनायक की सहचरी हने के नाते संभवतः उसका स्वरूप ग्रौर गुण भी विनायक जैसे ही 
थे | दुगां से उसे प्रथक्‌ माना गया हे; परन्तु यह ध्यान देने योग्य बातदहैकिइसकी 
ऋआकृति को भधाकह बताया गया हे | उसके रथ के सम्बन्धमें कहा गया है कि उसे सिंह ग्रौर 
व्याघ्र खीचतेथे। यहदौ गुणवाद मं स्वयं दुर्गाकेहोजातेदहैँ। यह गुणसंक्रमण इन 
दोनों देवताग्रों के तादात्म्य की त्रौर संकेत करता दै ओ्रौर पुराणों के समय तक तो बास्तव 
म च्येष्ठा दुगां का एक नाम बनही गयाथा। यह बात महत्वपूरण है ग्रौर इसका पूरा 
प्रथं हम त्रागे चलकर समभेगे | 

उत्तर वेदिक साहित्य मं विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख ओरर तपर काल 
मं शिव के साथ उसका धनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनौँदही बातौंके कार्ण यह त्रावश्यक हो 
जाता दहै कि विनायक के स्वरूप ग्रौर उसकी वारतविक उत्पत्ति के विषय मं छान-बीन की 
जाय] श्रभी ऊपर हम कह चुके दहै कि प्रारम्भ मं यह विनायक विनायकगणमेंसेएकथा 
शरोर यह विनायकगण जनसाधार्ण के प्रचलित विश्वास के त्रनुसार त्रहितकारी जीव ये। 
क्या किसी समय स्द्रका भी इन विनायको के साथ कोई सम्बन्ध था १ वोधायन ग्ह्य-सू् 
मं जहाँ विनायक का उल्लेख क्रिया गया हे, वह उसे (भूतपतिः, भूपतिः, भमूतानां पतिः 
च्रौर “भुवनपति' की उपाधियाँ दी गई ह। -ये उपाधियाँ साधारणतया श्द्र के लिए प्रयुक्त 
होती है। इसके अ्रतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को “उग्रः श्रौर भीमः भी कहा गया 
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है, जो वैदिक साहित्य म विशेष सूपसे रुद्र की उपाधि्ांहं। द्र त्रौर विनायक दोनो 
के परिचिरो का भी एक ही नाम है, जबकि विषु के सम्बन्ध मे किसी परिचरवगे का उल्लेख 
नहं किया गया है । इससे यह धारणा होती है कि सुद्र त्रौर विनायक का परस्पर सभ्बन्ध 
जितना ऊपर से प्रतीत हता दै, उससे भी कहीं ग्रधिक धनिष्ठ हे । त्रपर-कालीन साहित्य 
मै, विशेषकर पुराणों मे, शिव कौ बहूधा गणेशं कौ उपाधियाँ दी गई है, त्रीर गणेश को 
प्रायः भगवान्‌ शिव के ग्रनेक गुणों से विभूषित किया गया हे । इससे यह प्रबल धारणा 
होती है कि कुछ विशेष पदलु्रों से देखने पर शिव ग्रोर गणेश का स्वरूप परस्पर बहत 
विभिन्न नदीं था, ग्रतः यह संभव हो सकता है कि प्रारम्भ मं यह दौनौ देवता एक ही थ | 

हमने प्रथम ऋध्यायमे इस वातकी त्रोर संकेत किया था कि त्रपते एक रूपम 
वद्र विनायक के समान दही एक भयावह देवता थे, जिनकी तुष्ट के लिए न्यम्बक होम' 
किया जाता था। सुत्र अन्थों म शूलगव यज्ञ के वंन से यह बात ग्रौर भी खष्ट हौ 
जातीदहै। हो सकताहै कि ग्रपने एकसूपमं स्वयं सद्र कोटी एक विनायक माना 
जाता हो ग्रौर उसी रूप मे उसको हस्तिमुख भी कल्पित किया गया हौ | संभवतः इस। 
ल्पमेसख्द्रको “गिरिचरः भी माना जाता था, ग्रौर उनके कन्दरावास कै प्रतीक स्वरूप 
मूषक कौ उनका वाहन कहा गया था *। यह स्मरण रखना चाटिए कि उत्तर वेदिक 
कालम यह मूषक ्रनिवार्यंरूप से गणेश का वाहन माना जाने लगा, शिव का नही । 
संभवतः इस रूप मे शिव को ही विनायक कहा जाताथा। स्द्रग्रोर गणेशं के इस 
त्रादिकालीन तादात्म्य की पुष्टि श्रथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌" से भी होती हे, जिसमे रद्र त्रोर 
विनायक, इन दोनों देवताग्रौ को एक माना गया है । ˆ कालान्तर मे ्द्रके अन्य सूपोंका 
विकास दूसरे प्रकार से हृत्रा ग्रौर उनका यह रूप मानों प्रथक्‌-सा हौ गयां शरोर हौते-होते, 
इस रूप मे स्ट, विनायक के नामसे एक स्वतंत्र देवता बन गये । सूत्र भरन्थों के समय 
तक यह श्रवस्था त्रा गदी देवकथान्रौं म एक देवता द्वारा अरन्य देवताग्रौं कौ 
त्रात्मसात्‌ कर लेने की प्रक्रियातो काफी प्रचलित हे ग्रोर इसके उदाहरण हम रुद्र के 
त्रनेक रूपों की विवेचना करते समयदे भी चुके हँ । परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देव- 
कथाग्रो म चलती है, त्र्थात्‌ एक ही देवता के विभिन्न सूपोँका विकास होते-हौते ग्रनेक 


„ स्वतंत्र देवताश्रों का त्रप्ति हो जाना। रद्र ग्रौर विनायक के सम्बन्ध म यदी विपरीत 


प्रक्रिया काम करती हई दृष्टिगोचर होती हे। प्रारम्भ मं विनायक र्द्रकेही एकरूप 
का नाम था; परन्तु जैसे-जेसे दस रूप का विकास हौता गया, उस प्रारम्भिक तादात्म्य की 
समृति मिटती गई श्रौर ग्न्त म दोनों स्वतन्त्र देवता वन गये। साथ ही गणेश कोषद्र 
का पुत्र माना जाने लगा त्रौर यद पिता-पुत्र सम्बन्ध उपयुक्त हे भी; क्योकि सुद्र केदीएक 
रूप से गणेश का जन्म दग्रा हे । 

ऊर जो कु कहा गथा है, उसको देखते हूए चपर वेदिक काल मेँ च्यषठा श्रौर 


~~~ 





१. रद्र के इस रवरूप की उत्पत्ति केसे इर, यद हम पहले अ्रध्याय मे श्यम्बक्र होमः श्रौर “शतरुद्रिय 
स्तोत्र" कै प्रसंग मे दिखा चके हे । 














तृतीय अध्याय ५३ 


दुर्गां का तादात्म्य बड़ा श्रथपृणं हो जाता है। संभवतः ज्येष्ठा विनायको की सजातीय ही 
प्रचलित लोक-विश्वास की एक रजी-देवता थी, ग्रौर इसी कारण सुद्र के विनायक रूपसे 
उसका साहचयं रहा हौगा । जव स्वयं सद्र का साहचयं एक न्य स्वरी देवतासे दृत्रा 
जो उनकी पत्नी कहलाई, तव इस च्येष्ठा का उस स्त्री देवता से तादात्म्य हो जाना खाभाविक 
हीथा। यद्यपि कुचं समय तक उसकी त्रलग उपासना होती रही, तथापि अरन्त मे उसको 
दुगा से श्रभिन्न माना जाने लगा ग्रौर उसका नाम दुगा के त्रनेक नामों मँ गिना जाने 
लगा | श्रतः दुगा ग्रौर च्येष्ठा का यह तादात्म्य, सद्र रौर विनायक के त्रादि तादात्म्य का 
एक शरीर प्रमाण है। 

हमारा यह निरीत्तण श्रव वेदिक कालके ग्रन्त तक पहच गयादहै। इस ध्याय 
कौ समाप्त करने से पहले, हम संक्तेप मं यह देख लँ कि उत्तर वैदिक कालम, वेदिक रुद्र 
की उपासना मेँ कितने महान्‌ पयितंन हए थे | 

सिन्शु-घाटी के निवासियों का वेदिक त्रार्यो के साथ सम्मिश्रण हो जाने परस्द्र ने 
सिन्धु-घारी के पुरुप देवता कौ ग्रात्मसात्‌ कर लिया । इसके फलस्वरूप, सिन्धु घाटी की 
्त्री-देवता का सद्र की पूवं सहचरी ग्रभ्िका के साथतादास्यदहौ गया ग्रौर उसको रद्र 
पत्नी माना जाने लगा । इस प्रकार भारतवपं में देवी की उपासना श्रई ग्रौर शाक्तमत का 
सृत्रपात हूच्रा | इसके ग्रतिरिक्त जननेन्दरिय-सग्बन्धी प्रतीको की उपासना, जो सिन्धु-घाटी 
के देवताग्रं की उपासना काएकश्मंगथी, काभीरुद्र की उपासना मं समावेश हो गया। 
साथदही “लिगःस्द्र काएक विशिष्ट प्रतीकं माना जाने लगा ग्रौर इसी कारण उसकी उपासना 
भी होने लगी। परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्भ में यह एक जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी प्रतीक था। इस प्रकार भारतवपं में लिंगोपासना का प्रादुर्भाव द्रा, जौ शैव धर्म 
काएकश्रंग वन गड। दूसरी त्रोर उपनिषद्‌ ग्रन्थों से पता चलतादहेकिरुद्र की उपासना 
का प्रचार नई धार्मिक ग्रोर दाशंनिक विचार-धाराग्रं के प्रवर्तकौ मे हय रहाथा, ग्रौर ये लोग 
सद्र को परब्रह्म मानतेथे। परन्तुखद्र का स्वरूप प्रचलित लोक-धमं त्रौर धार्मिक त्रचार 
म लगभग वही रहा जौ प्राचीन वेदिक काल में था। परन्तु इसी समय भक्तिवाद का 
विकास भी द्रुतगति सेहोरहमथाग्रौर उसमंस्द्रकोजो देवाधिदेव का पद दिया जा 
रहा था, वह भी त्रधिकाधिक लोगोंके साम्ने त्ररहा था। इसके साथ-साथ सद्र के 
एक प्राचीन रूप के विकास के फलस्वरूप एक नये देवता का प्रादुभवि द्रा जिसको सूरं मे 
(विनायकः कहा गया है, श्रोर जौ त्रपर वेदिक काल में गणेश नाम से प्रसिद्ध हृत्रा। 
रद्र ग्रौर विनायक प्रारम्भमें एक दही देवताकेदोरूपये। परन्तु इस वात की स्मृति धीरे-धीरे 
लु हो गई, ग्रोर गणेश को सुद्रका पुत्र माना जाने लगा। 

रद्र की उपासना की विधि मं भी महान्‌ पखितेन दग्रा । जिस समय उपनिषदों के 
दाशनिक सिद्धान्तो का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिवाद की धारा मी चली, जिसका 
एक संकेत हमं ^ईवेताश्वतर उपनिषद्‌” मँ मिलता है । इस मक्तिवाद ने इस देश की धार्मिक 
विचारधारा श्रर त्राचार को बिलकुल ही पलट दिया । ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड का धीरे.धीरे 
हास होता गया, ग्रीर उसका स्थान प्राथना श्रौर देवता के चरणं में सीघे-सादे उपहार रखने 
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॥ करी विधिनेले लिया) सिन्धु-घाटी की धार्मिक परम्परा के प्रभाव से भारतवधं मे देवालयौ 
| | | म पजा करने की प्रथा चली ग्रौर चूंकि यह प्रथा भक्तिवाद के अनुकूल शी; त्तः इसको 
| तरन्त हयी पना लिया गया । उसी समय से यह भारतवपं की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी 
| दरंग बन गई श्रव सद्र के मन्दिर वनने लगे, ग्रौर उनमें श्द्र की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने 
। लगा । ये मूर्वियां मानवाकार मी थीं शरोर “लिगाकार' भी | 

दस प्रकार वैदिक युग के समाति होते-होते सद्र के उपासना के सवरूप म श्रामूल 
॥| ` परयिर्वन हो गया ज्रौर मानों इसी परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप स्द्रका नाम भी बदल गया 
तथा गरव वह “शिव कहलाने लगे। वैदिक युग के च्रनन्तर साधारण रूपसे उनका यही 
नाम हयौ गया । 





चतुथं अध्याय 


भारत मं श्रपर वेदिक काल के सवसे प्राचीन एतिहासिक श्रमिलेख है--बौद्ध-सादि्य 
तथा पाणिनिः श्रा कौटिल्य के ग्रन्थ | जहाँ तक भगवान्‌ शिव की उपासना का सम्बन्ध है, 
इन त्रमिलेखों म॑ हमं कतिपय उल्लेखो के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तं इन उल्लेखो से 
उन निष्कर्पो शी पुष्टि होती हे, जिन पर हम पिछले तीन त्रध्यायों मंष्टंचेये। बौद्ध न्थ 
दीघ निकायः मं विष्य त्रौर शिव दोनों का उल्लेख दै; परन्तु उनकी उपासना के सम्बन्ध मे 
कुछ नहीं कहा गया | प्राचीन ^तिपिटकः च्रौर जातकः अन्थोंमं मी यही स्थिति दहै। 
पाणिनि ते ग्रपनी अष्टाध्यायी में रद्र ग्रौर उनकी उपाधियों भवः श्रौर शावं" का तो उल्लेख 
किया हे! परन्तु उनके नये नामों, शिषः, श्शंकरः ग्रादि का नहीं| परन्तु यह भरन्थ 
सूत्रों के समय शैवादका दहे, इसके ग्रनेक संकेत मिलते हँ । ग्रन्थ में केवल शद्रः, (भवः 
त्रोर शवः नामोंसे स््री-लिंग बनाने का नियम दही नहीं दिया गया त्रपितं दौ बार 
भक्तिः श्रौरदो वार भक्तः* का उल्लेख भी क्रियागया है। इससे रपष्ट हो जाता 
हं कि इस समय तक भक्तिवादका प्रादुभव दहो चुका था; बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता 
हे कि इस समय तक यह भक्तिवाद कु प्राचीन मी हयौ चुका था; ब्योंकि एक सूत्र मे कृष्ण 
ग्रोर ग्रजुन के भक्तौ का उल्लेख क्रियां गया है। इसमे सिद्ध होता हैकि पाणिनि के समय 
तक इन दोनों को देवता माना जाताथा ग्रौर इनकी पूजा होतीथी "| मूर्तियों श्रौर 
देवालयौ का उत्लेख श्रष्टाभ्यायी में कीं नहीं है; परन्तु उस समय वे रहें त्रवश्य हयेगे | 

पाणिनि के समय मं भगवान्‌ शिव के विकसित स्वरूप का सवे बड़ा प्रमाण वे सूत्रँ 
जिनको 'माहैश्वर' कहा गया हं श्रौर जो उनकी श्रष्टाध्यायी के ही नदीं, त्रपित तत्कालीन 
संस्कृति के समन्त व्याकरण के त्राधार ह| इन सूत्रों मे संस्छृत वर्णो काएक विशेष ढंग 
से वर्गकिरण किया गया हे, जिससे प्रप्येक वग का एक छोटा-सा नाम वन जाता है, जिसे 
प्रत्याहार कहते ह ‹ । इन प्रत्याहारो को लेकर ही वैयाकरण ग्रपने सूतौ की रचना करते ये । 
ये सूत्र महेश्वर श्रथात्‌ भगवान्‌ शिव के प्रकट क्यि दए मानेजातेदहै। श्रौ चूंकि इन सूं 
म संस्छृत भाषा कौ सभी धनियां श्रन्तर्हित हे, ग्रतः ये सूत्र महैश्वरके दिये द्टृए्‌ ह, इसका 
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त्रं यह हूत्रा कि उस समय तक यह माना जानेलगा था क्रि मानव का वाक्‌-शक्ति 
भगवान्‌ शिव से दही मिली दह यह शिव के पररूप के महान्‌ उत्कं का सूचक हे | 
पाणिनि की ग्रष्ठाध्यायी के त्रनन्तर हमें फिर ईसा से चौथी शताब्दी पूवे का कौटिलीय 

त्र्थशास्त्र ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थ मं दुर्गो के न्द्र बने शिव ग्रर ग्न्य देवताश्रं के 
मन्दिरं का रपष्ट उल्लेख किया गया है| इसके त्रतिरिक्त इस ग्रन्थ मे ग्रोर भी बहूत-सी 
ठेसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय श्रौर मूर्तिपूजा स्थायी रूप 
से भारतीय धमं काच्ंग वन चुके थे ' 

ऊपर जिन अन्धो की चर्चां की गई है, उनसे कोई श्रीर विशेष महत्व की सामग्री 
नहीं मिलती । ग्रतः रव हम श्रपर वैदिक काल में शेवधर्म-सम्बन्धी च्रपनी जानकारा के 
ग्रगले खोत कोलेते है। यद खत है -रामायण ग्रौर महाभारत । 

रामायण ओ्रौर महामारत मे शेव-धमम का काफी विकसित रूप दिखाई देता हे, जिसमें 


पौराणिक शेव धर्म क प्रायः सभी लक्षण वर्तमान ह । परन्तु रामायण ग्रौर महाभारत का 


स्वना-काल काफी लम्बा है, इती कारण उसमें सद्र की उपासना के प्राचीन ग्रौर च्र्वाचीन 
दोनों रूप पाये जाते है। रामायण मे महाभारत की त्रपेता शेवधमं का कुछ ग्रधिक 
प्राचीन रूप दिखाई देता है, त्रत. पहले हम रामायण कौ ही लेते हे | 

सूत्र ग्रन्थों की ग्रपेत्ता रामायण मेँ स्ट्र का स्वरूप श्रत्यधिक विकसित हे। उनको 
सामान्यतः तरव सद्र नहीं, श्रपितं “शिवः कहा जाता है। महादेव, (मदेश्वर', शंकरः, 
यम्बकः च्रौर त्यम्बक के पर्यायवाची अरन्य नामों का रव पहले की त्रपेत्ता वहत त्रधिक 
प्रयोग होता दै। भयावह शद्रः से सौम्य “शिवः नामका पररिितन केवल नाम काही 
पयिर्वन नहीं दै, त्रपितु इस देवता के स्वरूप मेँ एक मान्‌ परिवतंन का बाह्म लक्तण हे 
त्रौर सद्र के सौम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समासि कासूच्दहै जौ वैदिक काल 
मही प्रारम्भ दहो गई थी। 

उपनिषद ग्रन्थों मै हमनेदेखा था करि नई धार्मिक रौर दाशनिक विचारधारा के 
सम्प्कमं त्राकरस्द्रके प्राचीन स्वरूपम कितना परिितेन श्रागयाथा। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ से यह भी पता चलता है कि उसी समय भक्तिवाद कामी प्रादुमाव हो रहा था, 
प्रौर विष्एु ग्रौर शिव को इस भक्तिवाद के त्राराध्य-देव बनाया जा रहा धा । इस भक्तिवाद 
के मल सिद्धान्त ये- ईश्वर मं निष्ठा, ग्रोर ईश्वर की दया तथा कृपा से मो्ञ प्रापि | इन 
सिद्धान्तो के प्रभाव सेर्द्रके प्राचीन स्वरूप का भयावह श्रंश पीके पड़ गया, ग्रौरण्ट्र का 
सौम्य रूप ग्रधिकाधिक सामने त्राता गया । जिस समय तक भमक्तिवाद ने प्ूणरूप से प्राचीन 
कर्मकाण्ड का स्थान लिया, उस समय तक स्द्र को मी एक सौम्य ग्रौर दयावान्‌ देवता के 
रूप मे न्नर सच्चे श्रथ म “शिवः माना जाने लगाथा। रामायण महम सद्र का यही 


रूप देखते है । अव रुद्र वह देवता नहीं है, जिनके प्रकोप से ग्रौर जिनके भयानक बाणौ 





१. संस्कृत कौ जो देव-वाणी का पद दिया गया है, उसका भी यदी कारण प्रतीत होता है । 
२. कौटिल्य अथं-शास्त्र (शाम शास्त्री संसर्ण)--३, २२; २, ६०। 
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से सभी उरते ये, श्रपितं त्र वे सदा ही मानवमाच्र के कल्याण करने मे लगे रहतेर्है!। वे 
वरदाता हँ आशुतोष ग्रोर दयानिधिः] उनका पद भी च्रव श्रत्यन्त उल्ृष्ट है| 
उपनिषदों मँ हमने देखा था कि सद्र को दाशनिकरूप से परब्रह्म माना जाताथा। भरक्तिवाद 
के उत्थान के साथ उनके इस रूपकाभी त्रधिकाधिक प्रचार दु्रा। प्राचीन वेदिक 
देवमणएडल का श्रव इतना हास हो गयाथा कि वह प्रायः नगण्य था रौर उसके स्थान पर 
एक व्रिमूर्ति" का उत्थान हौीरहाथा। इस त्रिमूर्ति मं भी ब्रह्म, प्रायः पीले-पीछ ही रहते 
है, ग्रौर विश्व के सक्रिय संचालन रौर नियंत्रण के कायं में इनका स्थानत्रिमूर्ति के म्य दो 
देवताग्रौ, विष्णु श्रौर शिव की त्रपेक्ता कुछ घट कर हे । जव-जव देवताश्रौँ पर कोई संकट 
पड़ता हे, वहुधा ब्रह्मा देवताग्रं की ग्रोर से इन्दींदौ देवताश्रों मंसे किसी एक से साहाय्य 
याचना करते दए दृष्टिगोचर होते हँ १ । जहाँ तक विष्णु ग्रौर शिव का सम्बन्ध है, त्रभी 
तक इन दोनों के वीच कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई संघं नहीं होताथा। दोनों के 
उपासक अअपने-ग्रपने देवताश्रों को श्रेष्ठ मानते थे; पर इसको लैकर एक दूसरे से कगड्ते नहीं 
े। रामायण चूंकि एक वैष्णव म्रन्थहे, इस कारण इसमें विष्णु को त्रपे्लाृत ्रधिक 
महच्च दिया गया है। परन्तु जर्हँ-जहां शिव का प्रसंग त्रायादहे, शिवको ही सवश्रेष्ठ 
माना गया है। उन्द देवताश्रँ मं सर्वच ग्रोर सर्वोत्तम तथा देवों के देव कहा गया है *| 
श्रमर लोक में मी उनकी उपासना होती है “| प्रत्येक महान्‌ संकट मे देवतागण सहायता 
प्रीर परित्राण के लिए उन्हीं के पास दोडेजातेदँ। एकवार तौ खयं विष्णु त्रन्य देवताश्रं 
को लैकर उनकी शरण मँ गये थे ^ | 

भगवान्‌ शिव का उपनिषदोवाला दाशंनिक वरूप रामायण में त्रधिक नहीं मिलता | 
परन्तु उनको उस समय जो उच्छृष्र पद प्राप्त है, उससे ष्ट है कि इसका ज्ञान तव श्रवश्य 
धा एकस्थलपरतौ स्पश रूपसे शिव कौ जगत्‌ कौ खृष्टि ग्रोर अन्त करनेवाला, सव 
लोकों का त्राधार श्रौर परं गुर कहा गयादहे*| एक ्रन्य स्थल पर उन्हें च्रमरः, 
“ग्रत्तर' ग्रौर “ग्रव्यय' माना गया है| वास्तव मं शिव का जो स्वरूप रामायण मं 
दिखाई देता है, उसको हम उनके दाशंनिक परब्रह्म स्वरूप का दी एक लोकप्रिय ग्रौर 
सहजगम्य रूप मान सकते हें | 


शिव का योगाभ्यास के साथ जो सम्चैन्ध प्रहलेै-पहल उपनिषदों मं दृष्टिगोचर होता 


१. रामायण, बाल-क्रारड : ३६. ६-१०। 
र्‌ 93 99 : ५२.,. १३ । 
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है, बह रामायण मेँ श्रधिक पष्ट हो जाता हे। शिव की उपासना का ग्रौर उनको प्रसन्न 
करने का सामान्य मागं त्रब तपश्चर्यां ही है। भगीरथः ने उनको इसी प्रकार तष्ट किया ' 
त्रोर ध्विश्वामित्र' ने मीः स्वयं देवताग्रों को मी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना 
पड़ता है * | त्रसल मे तपश्चर्यां श्रौर योग भारतवरर॑मं एक स्वतंत्रं विज्ञानकेस्पसें 
विकसित दए । भगवदशन श्रौर मोक्तप्रापि के लिए इनको ग्रत्यन्त उपयुक्त समा जाता 
धा | यह भी विश्वास कियाजाता थाकि इनका त्रभ्यास करनेवाले को त्रनेक शक्तियाँ 
प्रस्रदह्ो जाती दहै। इसी कारण तपचयां त्रोर योगाभ्यास को वज्ञ गौरखमय पद दिया गया 
हे । इनकी सहायता से मानव देवताश्रों से टक्करलेते दहै, ग्रौर दानव भी योगाभ्यास के वल 
से देवताश्रों से वरदान प्रास्त करतेथे। योग का उत्कं यहाँ तक दृप्रा कि शिव तक 
को, जो स्वयं योगाधिगम्य थे, योगाभ्यासी माना जने लगा ग्रौर वह महायोगी कहलाने 
लगे। इसक्रो हम योग का चरमोत्कपरं कह सकते ह । रामायण के समय तक यह स्थिति 
त्रा चुकी थी, ग्रोर एक स्थल पर हिमालय मेँ योगाभ्यास करते हए भगवान्‌ शिव का उल्लेख 
भी किया गया है *। 

परन्तु रामायण मं सबसे अधिक ज्ञान हमं शिवोपासना के लोकप्रचलित रूपका 
होता हं । शिव ग्र एक कल्याणकारी देवता तौ माने जाते ही ये, साथ ही सद्रपत्नी 
काभी रव उनके साथ निरन्तर उल्लेख होतादहै, च्रोर उनका भी श्रव एक ब्रिकसित 
व्यक्तित्व बन गया है । उनका एक नाम (उमा है ^ श्रौर उनको हिमवत्‌ श्रर्थात्‌ दिमालय 
की पुत्री मानाजाता था^| यह वही देवता हँ, जिन्दं केनः उपनिषद्‌ मे “उमा हैमवतीः 
कहा गया हे । हिमवत्‌ से सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम पार्वती भी पड़ गया ओर त्रागे 
चलकर यह सबसे प्रचलित नामहो गया ° | एक वार इनकी शद्राणीः भी कहा गया 
हे “। परन्तु, भवानी नाम कौ छोड़कर इस प्रकारके नामौंका, जो श्र के ग्रनेक 
नामों के स्त्रीलिग रूप मात्र, त्रागे चलकर बहत कम प्रयोग होने लगा ग्रौर इस स्वी 
देवता को सामान्यतः उनके श्रपने नामी से ही.पुकारा जाने लगा। इससे मी पता चलता 
हे कि अधिकतर त्रन्य देवियौं की तरह यह देवी केवल त्रपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया- 
मात्रही नहीं थी, ्रपितु उनका एक स्वतंत्र व्यक्ति था। शिव के समान ही भक्तिवाद 
के नम्र प्रभाव से इनका भी त्रादिम भयावह सूपं धीरे-धीरे लु हौ गया, एसा जान पड़ता हे | 
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कम-से-कम शिवकी पत्नी केरूपम तो एेसा अवश्य द्रा दै, ग्रौर तव यह देवी एक सोम्य 
कल्याणकारिणी ग्रौर दयावती देवी बन गई । इसका यह त्रथं नहीं है कि उनका पद कुछ 
गिर गयादहो। यद्यपि रामायण में इनका श्रधिक उल्लेख नहींदूग्रा हे, तथापि उनके 
उच्छृ पद प्राप्त होने के ग्रनेक संकेत रामायण में मिलते हँ । इसी कारण उनको प्रायः देवीः " 
कहा जाता है ग्रौर समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है| देवतागण भी उनके सामने 
ग्रौंख उठाने का साहस नहीं कर सकते । रामायण की एक कथा के ्रनुसार एक वार देवयोग 
से छुबेर' की हृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्त्ण कुबेर की ग्रख ही चली गड ° । 
एक वार जवक्रद्ध होकर उन्दने देवताग्रौंको शाप दे दिया, तव देवता उनके शाप का 
निवारण करने मे त्रसम्थं रहे *। ग्रतः जव कवि यह वर्णन करता है कि रावण के केलास 
पर्वत को इलाने पर पावती ने डरकर सदसा त्रपने पति का त्रालिगन कर लिया, तब हंसी 
त्रातीहै। कवि की कल्पना नारी के स्भाव-सुलभ भीरुपन को दिखाने मे यथाथंता को 
पीले छोड़ गह हे ^ | 
रामायण मे देधी की शिव के साथ दही उपासना हीती दहै, श्रर जिस प्रकार भक्तनन 
भगवान्‌ शिव से कल्याण की प्राथना करते दहै, उसी प्रकारदेवीसे मी करते दहँ। वह हमेशा 
शिव के साथही रहती दहै, ग्रोर इन दोनों को लेकर जिस उपासना का उत्थान ह्र, वही 
वेदोत्तर काल में शेव धर्म का सवसे ्रधिक प्रचलित रूप बना | 
रामायण मे शिव ग्रौर पार्वती-सम्बन्धी उन देवकथाग्रों रौर प्राख्यानों का चक्र 
भी प्रारम्भ हो जाता दहै, जो शिवोपासना के लोकप्रचलितरूप काएक प्रमुख श्रंगदहे, 
श्रौर जिसका पुराण-काल मे भारी विस्तार हुग्रा है| 
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेदिक काल मेँजौ कथाए रद्र के सम्बन्ध में 
प्रचलित शीं, उनमें से बहत कम रव तक शेष रह गई । रुद्र का शिवरूप म परिितन इतना 
पूणं था कि उनका नाम, स्वरूप ग्रौर उपासना के तरीके तो बदल दही गये, इसके ताथ 
उनके सम्बन्ध मे जिन देवकथाग्रं का प्रादुर्भाव हृश्रा, वे भी बदल गई । यद्यपि ग्रव हमं 
एक नवीन देवकथा-चक्र का ्रध्ययन करना पड़तां हे, तथापि इनमं कुछ कथाश्रोँ का बीज 
हमे वैदिक साहित्य मे मिल सकता है। कु कथाग्रौँका श्राधारतो वैदिक द्द्रकाही 
एक रूप विशेष दै, जिसकी स्मृरतितक शेष थी। ये ही कथार्णँ वैदिक सद्र श्रौर 
वेदोत्तरकालीन शिव मे सम्बन्ध स्थापित करती, ग्रौर हमं शस बात का स्मरण कराती है 
किये दोनों मूल रूपसे एक ही देवता थे | इसका एक प्रमुख उदाहरण दै केलास पवत 
पर शिव का च्रावास काहोना*] यह वेदिक रश्द्र के, उत्तर दिशा के साथ, सम्बन्धका 
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विकासमाच्र है । दुर्भाग्यवश कोई ठेसा श्रमिलेख उपलब्ध नहीं दहे, जिनके द्वारा हम इन 
देवकथा ग्रो का पूवं इतिहास जान सके ग्रौर इनके त्रादिम सोत तक पहं च सके | 

रामायण मेडन कथाग्रौंमं से ्रधिकतर त्रपने विकसित सख्पमें दही प्राई जाती हैः 
प्रीर कुक का रूपतो लगभग वेसा दीहयौगयादहे जेसाकि पुराणों में मिलता है] ग्रतः 
हमको इतने पर ही संतोष करना पडेगा किहम इन कथाश्रों का त्रध्ययन करें रोर इनके 
इसी रूपमे एसे सुराग द्द्‌ जिससे इनकी उत्पत्ति का पता चल सके | 

दूनमं से पहली कथा तो भगवान्‌ शिव के विपपान की हे^ | यह कथा देताग्रं द्वारा 
सागर-मन्थन की बृहत्‌ कथा का एक भाग दहै, जिसका रामायण मेँ सं्ेप से ही उल्लेख किया 
गया है | देव ग्रौर दानव, मन्दार पवेत को रई (मथनी) बना कर ग्रौर नाग वासुकि को रज्जु 
बनाकर जब दीघं काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तव वासुकि के मुख से ग्रौर मन्दार 
पर्वत क चड्ानों से हलाहल टपकने लगा, जिससे समस्त खष्टि ग्रौर खयं देवों तथा 
दानवों के भस्मसात्‌ हौ जानेका संकट उन्न हो गया। भयभीत हौ देवतागण्‌ 
शिव के पास गये, ग्रौर देवताश्रों की त्रीर से विष्णुने उनसे प्रार्थना कीक्रि वह 
सागर-मन्धन के प्रथमफलकेरूपमं इस हलाहल को ग्रहण करं । इसपर भगवान्‌ 
शिव उस भयंकर विष को इस प्रकार पी गये, मानों बह श्रमृत हो । कवि ने यहाँ यह वणन 
नहीं किया कि जव वह हलाहल शिव के कण्ठ मं पहुंचा, तव देवताग्रौं की विनती पर उन्दने 
उसे वहीं सोक लिया, जिससे उनका कठ नीला पड़ गया । परन्तु कथा के इस भाग का ज्ञान 
उस समय भी ग्रवश्य रहा होगा; क्योकि महाभारत मं इसका ्रनेक स्थलों पर विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख किया गया है । इस कथा की उत्पत्ति निःसन्देह वेदिक रुद्र की “नीलग्रीव, नील- 
कंठः उपाधि का समाधान करने के फलस्वरूप हई शी । इन उपाधियोँ के मूल त्थ को लोग 
भूल गये थे; परन्तु चू कि उपाधियाँ स्वयं त्रभी तक चली ग्रा रदी र्थी, श्रत: उनको समाने 
करे लिए ही यह कथा रची गद्‌ | 

एक अन्य कथा हे -गंगावतरण की २ | इसकी उप्पत्तिका हम ऊपराले ढंग से 

समाधान नहीं कर सकते । भगीरथ षने पूर्वन सगरपुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को स्वगं 
से उतार कर प्रध्वी पर लाना चाहते थे। उनकी मक्ति त्रौर प्राथना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव ने गंगा के प्रपात को रोकने के लिए, उसे प्रध्वी पर पहु चने से पहले, ग्रपने सिर पर लेना 
स्वीकार कर लिया । त्रपने त्रमिमानमें गंगा ने चाहा कि भगवान्‌ शिव को भी त्रपने साथ बहा 
ले जा्यँ त्रौर पाताल लोक मं पहुंचा दं । गंगा के त्रमिमान-मदन के लिए शिव ने उसकी धारा 
को त्रपनीजटाग्रं मेले लिया, ग्रौर उन जटाग्रं के जंगलमेंगंगा एेसी खोई कि लाख 
प्रयत्न करने पर भी वाहर निकलने का कोई मागन पासकी | इस प्रकारगंगा का त्रभिमान 
चूरहो जाने पर, श्रोर भगीरथ के सानुरोध च्रनुनय करने पर, ग्न्त मं शिव ने उसे सूक्त कर 
दिया । यँ इस कथा का प्रयोजन खष्ट रूप से शिव की महत्ता प्रदशंन ही दै; परन्तु 
वास्तव मेँ इसकी उत्पत्ति केसे हू, इसका परता नहीं । संभव दहै किजिस गंगा नदी को 
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प्रथ्वी पर देवतास्वरूप माना जाता है, ग्रौर जिसके उद्गम का शायद उस समय तक 
ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, उ सकरा उचित रथान-निदंश करने के लिए इस कथा की रचना 
हई दो | 

शिव-सम्बन्धी अनन्य कथाएं शिव ग्रौर पार्वती के साहचयं के कारण वनीं | इनमं 
सवसे प्रमुख वह है-जो इसी साह चयं का समाधान करती ह । देवताग्रंके स्वरूप का 
त्रत्यधिक मानवीकश्ण हो जाने के कारण यह ग्रावश्यक्र थाग्रौर सहज व्यावहारिक तकं की यह 
मांग भी थी कि किसी देवता को त्रगर पत्नी मिले तो वह सामान्य परिणय-विधि द्वारा दी उसे 
प्राक्च करे । जहाँ तक भगवान्‌ शिव का सम्बन्ध हे, उनके विषपान की कथा के समान ही उनके 
विवाह की कथा भी एक वृहत्‌ कथा का भाग है; परन्तु उसका वास्तविक प्रयोजन विलकरुल 
सष्ठ है। उसकी उत्पत्ति का ज्ञान मी सहज दही हो सकता है; क्यौँकि जव पावती को 
हिमवत्‌ की पुत्री माना जाने लगा, ग्रौर शिव का वास मी उसी पवेत मे, तव॒ कथा के शेप 
त्रश की पूर्तिं एक सहज-सी वात थी | रामायण मं इस कथा का, केवल एक वार संक्षि रूप 
त ही, उल्लेख किया गया है ! | इसमं कथानक इस प्रकार हे किउमानेशिवकोवर सूपमं 
पाने लिए तपस्या की, श्रौर उसके पिता ने यथासमय उसका विवाह शिव से कर दिया | वाद 
म इस कथा का विततार हृत्रा च्रौर इसमें श्रनेक दूसरी वातं ग्रौर घटनाग्रौं का समावेश किया 
गया | यहाँ तक कि यद कथा महाकाव्यों का कथानकं वनने के योग्य ही गई | इनमें से एक 
घटना है--मदन-दहन | दसकी सम्भवतः एक अपनी कथा थी, ग्रौर इसकी रचना, शिव 
करे श्राद्शयोगी रूप पर जोर देने त्रौर शायद कामदेव की श्रनंगः उपाधि का समाधान 
करने के लिए की गई थी । इसका उल्लेख रामायण के एक ग्न्य रथल पर भी ह्र हे 
यहीं शायद इसका तआरदिरूप मी दै; क्योकि इसमें वे नाटकीय श्रंश नहीं, जौ इस कथा के 
ग्रन्य संस्करणं म पाये जाते द। कुछ श्रौर बातों ममी यह कथा उनसे भिन्न है। इस 
कथा के त्रनुसार कामदेव ने, जो पहले सशरीर था, विवाह के उपरान्त पनी पत्नी के साथ 
विचरते हए शिव को रोकने की उदण्डता की । परन्तु शिव के तृतीय नेत्र के प्रचण्ड क्रोधानल 
` से बह भरमसात्‌ हो गया । इस कथा से शिव को कामारिः की एक नद उपाधि मिली 3 । 

शिव ग्रौर पार्वती के विवाह की कथा के सिलसिलेमं दही रकन्दकेजम्म की कथा भी 
रामायण मे दी गई है। सूत्र-मन्थों में इस देवता का उल्लेख हो चुका हे। परन्तु वहाँ 
उसके ग्रौर शिव के सम्बन्ध का कोई वणन नहीं किया गया । रामायण मं इस क्था के दो 
भिन्न रूप है; परन्तु दोनों त्रापस मं कुच मिल जुल मी गये हं । प्ले रूपमे कथा इस प्रकार 
है कि शिव ऋरि पार्वती की रति-लीला जव ्रतिदीघ॑काल तक चलती रही, तव देवतागण घवरा 
गये। वेब्रह्याको त्रभ्रणी बना शिव के वासपर पूःचे, ग्रौर उनसे प्राथना करने लगे कि 
वह पार्वती से ऋ्रपनी कई सन्तान उत्पन्नन करें; क्योकि एेसी सन्तान के तेज कौ त्रिलोक 
म काई सहन नहीं कर सकेगा शिवने प्राथना स्वीकार की; परन्तु उनका जो बीज 
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| वि्तुव्ध ह चुका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताश्रों नँ प्रध्वीको इस 
| कायं के लिए राजी किया, ग्रौर जव शिव के वीज ने समस्त प्रवी को व्याप्त कर लिया, तव 
त्रम्निदेव उस बीज मे प्रवेश कर गये। इसपर उस बीजने एकं श्वेत पर्वत कां रूप 
धारण कर लिया, जिसपर एक शर.वण था श्रौर इसी वन में स्कन्द का जन्म हृच्रा | परन्त॒ 
देवताग्रों के इस ग्रसामयिक विघ्न डालनेसे पावती को वहत रोप त्र गया, ग्रौर इन्होंने 
| देवता्रोँंकौशापदियाकि वे सदा निःसन्तानरदेगे "| इस कथाका दूसरा रूप च्रगले 
| खंड मंदियागयाहे, श्रौर एक प्रकारसे कथाके पहले रूपकोदहीत्रागे बढाता हे, 
क्योकि, जव पावती केशाप से देवताग्रों की त्रपनी कोई सन्तान न हौ सकी, तब उन्होने 
गंगा को ग्रग्नि से पुत्र उन्न करने के लिए कहा, जौ उनक्रे शत्रु-दानवोौंका संहार कर 
सके। गंगाराजी हौ गई; परन्तु श्रभग्नि के वीज को सहन नकर सकी | उसने उसे 
| हिमालय पवत पर डाल दिया, जह वह भ्रण रूप मे वदृता रहा, ग्रौर उचित समय प्र 
| | स्कन्द" का जन्म ह्र | इस नवजात शिशु को कृत्तिकाग्रों ने पाया तथा पाला-पोसा, 
| ग्रोर इसी कारण उसका करार्तिकेय' नाम मी प्डाः| श्रव यहाँ देखना यह दहैकि कथा 
| के दौनोंदहीसरूपोंमंशिव का ग्रसली पुत्र “स्कन्दः नहींहै। दूसरे रूपमे तो उसका शिव 
से कोई सम्बन्ध दही नहीं हे च्रौर उसको त्रग्निकापुत्र माना गयादहै। पहले स्पमंभी 
रग्नि ही स्कन्द" का ऋत्यवदित जनक ह, यद्यपि जिस वीजसे स्कन्द का जन्म दुच्रा, वह 
॑ शिवकादहीथा। यहभी ध्यान देने योग्य वात हे कि जव स्कन्द को, शिव का पुत्र नही, 
| | + ग्रपित॒ श्रग्नि-सम्भवः' ग्रथात्‌ श्रि से उत्पन्न वततलाया गया दहै, तव ठेसा जान पड़ता 
| । हे किप्रारम्भ मं ध्कन्दः काशिवका पुत्र नहीं माना जाताथा। वह श्रग्निकापुत्रथा 
त्रोर सम्भव है कि वह सूय-सम्बन्धी कोई देवता रहा हौ । जव हम महामारत का निरीक्षण 
करेंगे तव यह वात ग्रोर मी रप हो जायेगी त्रोर वहाँ हमं तो इस कथा का वह श्रादिरूप दी 
नहीं मिलता है । वहाँ इस कथा के विकास की वरिमिन्न ्रवस्थाश्रों से हमारा परिचय होता 
| | है, त्रौर हमे यह भी पता चलता है करि व्यो रन्दको शिव के साथ सम्बद्ध करनेका 
प्रयास किया गया ! 
इन कथाग्रों के त्रतिरिक्तं रामायण मं कड्‌ अन्य कथाग्रौं के प्रसंग भीश्राये हँ। 
ग्रतः इनका भी उस समयं तक प्रादुभाव हौ गवा होगा। दक्ल-यज्ञ की कथा का 
एक वार उल्लेख किया गयाहैर श्रौर एक वार शिव द्वारा श््रन्धकवधः का भी 
उतल्लेख हृश्रा हे * | इसके ग्रतिरिक्त न्रिपुरारिः ग्रौर इसकी पर्यायवाची शिव की च्रन्य 
| उपाधियों के उल्लेख से यह च्रनुमान लगायाजा सकता है किं शिव द्वारा दानवो 
के तीन पुरौंके ध्वंस की कथा भी उस समय तक प्रचलित ही गई थी ^| श्री गोरेसियो 
` १. रामायण, बा० का० : ३६, ५-२७। 
र न ; २७, २३२५ । 
वि न = व ९.4 
9 ्रर० का० : ३५, ६३। 
3; बा० का० ; ७५, १२; ४२८; ६; ३। 
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चतुथे अध्याय ६३ 


द्वारा प्रकाशित रामायण मं तो इस कथा के दो प्रव्यक्त उत्लेवमीदहं!। इनकथाश्रौंका 
वरिःतृत विवेचन हम (महाभारतः का निरीच्तण करते समय करगे | 

भगवान्‌ शिव का एक प्रसुख श्रौर महत््पूणं रूप श्रमी देखना शेष है । वह हे-- 
देवताश्रां ग्रोर मनष्यों द्वारा दी नदी, पितुं इन दोनों के शत्र मानेजानेवाले दानवौ द्वारा 
भी शिव की उपासना । उदादहर्णाथ रावण का जव एक वार श्रमिमान दूटं चुका, तव वह 
शिर कामक्तदहो गया२। विद्यत्केश दानव को परावंतीने गोद लियाथाश्रौर शिवने 


यमे त्रमरत्व का वरदान दियाशथा१| एक त्रन्य स्थल पर कहा दहं कि देवताश्रंके प्राथना 
करने पर भी शिव ने दानवोंका संहार करनेसे इनकार कर दिया; य्योँकि वह पहले दही 
दानवों का संहारन करने का] वचनदे चुकेथे इससे शिव का दानवं के साथ कुल 


निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है, रौर इस वात में वह विषु से बिलकुल विपरीत है। विष्णु 
ने कभी किसी दानव को कोई वर नहीं दिया श्रौर न किसी दानवने ही कभी विष्युकी 
उपासना की । वह हमेशा देवताग्रों के पत्तपाती च्रौर दानवोंके संहारक रदंदहं। शिव ने 
जव देवताग्रों की प्रार्थना को त्रश्वीकार कर दिया, तव विष्णु ने उनके कायं कौ अपने ऊपर 
लिया) यह श्रन्तर इन दोनों देवताग्रों मे एक मौलिक भेद का परिचायक है, यद्यपि इनकी 
उपासना का विकास समान प्रकारसेदहो रहाथा, श्रोर श्रागे चल इन दौनोंका तादार्म्य 
मी हो गया। यह ग्रतर इन दोनों देवताग्रों के ग्रादि-स्वरूप पर महत्वपूणं प्रकाश डालता 
है। विष्णु प्रारम्म सही विशुद्ध रूपसे ्रार्यो कै देवताथे। प्रारम्भ से दही उनकी 
उपासना त्रा्य-जाति के उच वगो म॑ होती थी ग्रोर बहत शीघदी व्रादणौँ के कमकाण्ड से 
भी उनका यथे सम्पर्क हो गया । यहाँ भी उनका महत्व वटृता ही गया ग्रौर उनको मानौ 
यज्ञ करा श्रतीक माना जाने लगा “ | जनसाधारण मं विष्णु की उपासना धिक नहीं होती 
शी | इसके श्रलावा विष्ण का ब्राहण पुरोदहितों के कमकारएड के साथ घनिष्ठ सभ्वन्ध ही जाने 
से विष्ण के स्वरूप मं ्रथवा उनकी उपासना मं किसी विदेशी श्रंशका समावेशन दही सका 
कर्मकाणएड के उत्थान के साथ यज्ञ कौ उनका मूतं-रवरूप माना जाने लगा ग्रौर इसी से विष्ण 
की वह दशा नहीं हई जो श्रन्य देवताग्रौं कीदहुई। जेसेजंसे ग्रन्य देवताश्रं के महच्व 
का हास होता गया, विष्ण त्रार्यो के प्रधान देवता वनते गये, त्रौर इसी नाते उनके शतरुग्रौ 
के संहारक भी, जिनको देवकथाग्रौं मे दानवोँका रूप दिया गयाहे, ्रार्यो के प्रधान 
देवता वन गये । परन्तु रुद्र की यहे स्थिति नहीं थी। उनक्रा लोकप्रिय स्वरूप श्रौर 
प्रचलित लोक-विश्वासों से उनका धनिष्ठ सम्बन्धहमदेख ही चुकेरह। हमने यह मी 
देखा है किं श्रपने इस लोकप्रिय रूप के फलघ्वह्पस्द्र ने आयेतर जातियों के त्रनेक 
देवताग्रौं को त्रात्मसात्‌ कर लिया, शरीर इन जातियों कौ त्रायं जाति के साथ मिलान 





१, रामायण, (गोरेसियो संकरण) : ४, ५, ३०; &, ५१, १७। 
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६४ शौव मत 


की सुविधा के लिए इनको त्रार्य-देवता स्द्रका उपासक माना जाने लगा] इन जातियों 


कातो धीरेधीरे ्रार्यो के साथ सम्मिश्रण हो गया; परन्तु इनके प्रारम्भ में त्रार्यतर होने . 


की स्मृति देवकथाग्रों मे वनी रही। यदी कारण था कि इन देवकथाग्रं मं दानवौँंको 
शिव का उपासक माना गया दहै। रामायण मं शिव दानवौ की उपासना स्वीकार करतें 
दए शरीर उन वरदान देते हए पाये जाते है । हमं इसको उस प्राचीन काल को स्मृति 
समना चाहिए । जव दानव, विभिन्न ्रामेतर जातियों के त्रपने श्रादिम मानवरूप मे; 
शिव की उपासना करतेये श्रौर उनसे कल्याण कै लिए प्राथेना करतेथे। इस प्रकार 
शिव मनुष्यों ज्रौर सुरों के ही देवता नीं ये, त्रपितु दानवां के भी उपास्यदेव थे । शिव 
की इस ग्रद्वितीय महत्ता को लेकर उनके उपासको ने उनका पदोत्कषं किया । वही एक 
ठेसे देवता ये, जिन्हे सारी खष्टि-देव गओ्रौर दानव--परूजते थे । स्वयं विष्णु भी यह दावा 
नहीं कर सक्ते थे। इसी कारण शिव-भक्तौं ने शिव कौ ही देवाधिदेव श्रौर्‌ परम परमेश्वर 
माना । केवल एक देवता ब्रह्मा भी ये, जिनकी “उपासना देव ॒ग्रौर दानव दोनाँ करते थे । 
परन्तु ब्रह्मा के इस प्रकार पूजे जाने के कारण बिलकुल भिन्न शरोर ्रपेक्ता$ृत बड़े सरल थ । 
चराचर के खष्टाके रूपमे उनकी कल्पना की गदईहै। उन्हनि जहाँ देवोँंकीखष्टिकौ, 
वह दानवो श्रौर मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों कीमी। इसी तथ्य को प्रजापति श्रौर उनकी 
दो परिनियों, दिति ग्रौर ग्रदिति, की कथा म लक्ण रूपसे दर्शाया गया है। दितिसे दत्य 
ग्रीर ग्रदितिसे श्रादित्य ग्रौर श्रन्य देवता उत्पन्न दूए । ईसाई देवकथात्राँं मं भी इसी 
प्रकार का एक उदाहस्ण मिलता है करि शेतान ग्रौर उसके ग्रनुयायी प्रारम्भ में ईश्वर के 
दरबार के फरिशते भे । देवों ग्रर दानवं के समान खषा होने के नाते, दोनोंके द्वारा 
ब्रह्मा की उपासना होनी स्वाभाविक दही थी। प्रतु ज्योज्यौं विष्णु ओर शिव का महत 
बटृने लगा, त्यो यों त्रश्च का महच घटता गया श्रौर अन्त मँ लुप्प्राय हौ गवा । वद्यपि 
प्राचीनता के नाते बह्मा की गणना श्रिमूर्ति' मे होती री; परन्तु वास्तव मं भगवान्‌ शिव 
ही एक एेसे देवता रह गये जिनको यथाथ मं सवशः कहा जा सकता था | 

रामायण मे शिव के स्वरूप ग्रौर उनकी उपासना के प्रमुख श्रंशोँ का उल्लेख मिलता 
हे । साथ-साथ इन्दीं के सम्बन्ध मं ग्रनेक छोटी-मोटी बाती का भी पता चलता हे। प्रथम 
तो रामायण म शिव की दो नई उपाधियाँ दी गई दै, श्रः ' त्रौर वृषध्वजः ` | पहले नाम 
की व्युलत्ति टः धातु से है हे जिसका त्रथं हे - (लें जानाः | जान पड़ता हे कि प्रारम्भ मं 
यह उपाधि रग्नि की थी; क्योकि उसको देवताग्रौँ के लिए बलि ले जानेवाला माना जाता 
था जवस्दरज्रौर ग्रग्नि का तादात्म्य दूरा, तब सम्भवतः यह उपाधि श्रग्नि से बदलकर 
ठद्रकोदी जाने लगी ग्रौर कालान्तर में यह उपाधि शिव के सवसे श्रधिक प्रचलित नामों मं 
सेएक हो गई । दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है । संहिताग्रौ मेहम देख आ्राये दं 





१, राभायण, बा० का० : ४३, ६; उ० का० ४, ३२; १६, २७; ८७, ११ । यहं उपाधि ्ाश्वलायन 
गृ्य-सूत्तः मे भी एक बार शिव फो दी गई है--४, १०। 
२. ,, युन्का० : ११७, ३; उ० काण १६. ३५; ८७ १२। 
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कि वृषभः त्रथवा वृषः, रुद्र की एक सामान्य उपाधि थी | इन शब्दं का व्यावहारिक त्रथं 
श्रेल' है । बाह्मण ग्रन्थों ग्रौर उत्तर वैदिक साहित्य मँ भी यह शब्द शुद्र की उपाधि मात्र ही 
रहा, ग्रीर रुद के सम्बन्ध में इसका शाब्दिक त्रथं वर्भयिताः श्रर्थात्‌ वर्षां करनेवाला किया 
जाता था। परन्तु धीरे धीरे ठेसा प्रतीत होता ह कि इस शब्द का यह त्रथं लोग भूल गये, 
त्रीर इसके व्यावहारिक श्रथंकोदही लेकर उन्ोँने वृषभ को शिव का वाहन मानकर इस 
उपाधि का समाधान किया | तदनन्तर शिव के मन्दरो पर नो पताकार्णं फहराई जाती थी, 
उनपर सम्भवतः इस वृषम्‌ के चित्र बनने लगे, ग्रौर इस प्रकार, शिव को ष्वृषभष्वज' की नई 
उपाधि मिली | 

रामायण मंदी प्रथम बार शिव के परिचर नन्दीः कामी उल्लेख किया गया १। 
उसको कराल त्राङृतिवाला, कृष्ण पिगल वणका, वामनाकार, छोरी-छोरी बाहोवाला 
परन्तु महाबली, विकट रूप ग्रोर सुण्डी कहा गया दै | उसका यह रूप हूहू सदर रूप मेँ शिव 
के प्राचीन त्रनुचरों-जेसा है, जो रव गणः कहलाते ये। नन्दी कीएक उपाधि भमुणडी' से 
ठेसा जान पड़ता हे कि शिव के कुछ उपासक पेसे संन्यासी ये जो ग्रपने केश मडा देते ये। 
त्रपर काल मेँतौ इस केश-मुडन का त्रम प्रचलन हो गया। ग्रतः नन्दी ग्रौर गण हमें 
शिव के उस प्राचीन रूप की याद दिलाते ह जव प्रचलित लोक-विश्वास के विचित्र रूपधारी 
्रलोक्षिकं जीवों के वे दल-नेता थे | उनके स्वरूप में महान्‌ परिवर्तन हो जाने पर भी इन जीवों 
का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा । 

शिव के इसी प्राचीन रूप की गओ्रौर रामायण म एक श्रौर स्थल पर भी संकेत किया 
गया है, जहां शिव के “भेषज्यः को सर्वोत्तम माना गया है २| एक ज्रन्य स्थल पर हम शिव. 
के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हँ, जिसकी पहले कहीं चर्चां नहीं हुई है * | यहाँ कहा 
गया है किं एक बार शिव पावेती-सहित त्रपने श्रनुचरों को साथले वन में विहार करने गये । 
वहाँ पावती के विनोदाथं शिव ने स्त्री-रूप धारण कर लिया ग्रौर इसके फलस्वरूप उस प्रदेश 
के प्रत्येक पुरुषसत्व का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले वृक्तौ का भी, उसी प्रकार स्वरी-रूपहीं 
गयां | तब्र शिव, पावती श्रौर उनके सव ॒च्रनुचर मस्त होकर बन-विहार ग्रौर त्रमोद-ग्रमोद 
करने लगे । उसी समय जब इलः नामक राजा दैवयोगसे उस प्रदेशमे त्रा गये तब 

तत्य वे भी स््री-र्पहोी गये। तमी से उनका नाम शइल्ाःप्डा। शिवकेइसरूपकी 

उत्पत्ति केसे हुई, यह हम तआरगे चलकर देखेंगे | ॑ 

यह ध्यान देने योभ्य बातदहे कि रामायण में लिगःका कोई उल्लेख नहीं है। 
परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय लिंगोपासना का त्रस्तित्व नहीं था। वास्तव 
म रामायण से हम शिव की उपासना के सम्बन्ध में, वह सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते ये श्रौर 
तपश्चर्या द्वारा उनसे वरदान प्राप्त कियिजा सकतेथे, इसके सिवा वदहूत-कुछछ पता नहीं 


१. रामायण, उ० का० : १६, ८) 
२, ‰» »» :६०, १२1 ऋष्वेदमे र्र्‌ को भिषक्‌ श्रौ “भिषक्तमः कषा गयाहै। 
२. 39 39 : ८७, १२.१५ । 
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लगता । किसी शिव-मन्दिर का ्रथवा शिव की मूर्तिंतकंका रामायण मं कोई उल्लेख 
| | नहीं है । परन्तु यह तो हम देख ही चुके है कि शामायण' भक्तिवाद का विकसित रूप है, ओर 
मक्तिवाद के प्रभाव से शिव का स्वरूप बिलकुल बदल गया था | पिछले अध्याय मं हम यह 
भी देख चके है कि भारत में मन्दिरों रौर मू्तियों का निर्माण भक्तिवाद के विकास के साथ- 
ही-साथ हुग्रा, तरतः हमारा यह मानना युक्तिसंगत ही होगा कि रामायण के समय तक 
मन्दिर मे पूजा करने की प्रथा का प्रादुर्भाव हो चुका था, रौर शिव की मूत्तिं मी वनाई 
जाती थीं श्रौर उनकी उपासना हीती थी | 
रामायण-महाभारत युग में रद्र ग्रौर शिव के स्वरूप ग्रौर उनकी उपासना के विषय मे 
| हम रामायण की श्रपत्ता महाभारत से बहत ्रधिक जानकारी प्रास्त होती है । महाभारत के 
। | विभिन्न कालों मे एक से त्रधिक संस्करण हो चुके दै, ग्रतः हौ सकता हे कि शिव-सम्बन्धी 
| | प्रसंग सब एक ही समय केन हो| परन्तु सब मिलाकर इन प्रसंगो से, उस युग मं, सद्र त्रोर 
$ शिब की उपासना के विषय मे हमें त्रच्छा ज्ञान हो जाता है। - 
| इस युग म रुद्र-शिव की उपासना केदो रूपहैँ--एक दाशंनिक ग्रोर दूसरा लोक- 
| प्रचलित) यद्यपि महाभारत मे इन दोनों रूपो कोइस ढंग से प्रथक्‌ नहीं माना गया हे, 
| त्रौर यह भी सत्य ही है कि शिव की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दाशनिक रूप 
| कामी काफी प्रभाव पड़ादै। फिरमी सुविधा इसी में होगी किहम पहले इन दोनों रूपों 
॥ का त्रलग-त्रलग निरीक्तण करे, ग्रौर फिर समष्टि रूप से यह देखें कि उस काल मे शिवोपासना 
| | 1 काक्यारूपथा? | 
॥. दाशंनिक रूप में शिव को त्व परब्रह्म माना जाता था। बह ्रसीम हं, श्रचिन्त्य 
है, विश्वखष्टा ह श्रौर विश्व को ऋपनेमं समाये हूए है । वह परम हं श्रोर उनसे परे 
॥ कुछ भी नहीं दै । वह महाभूतो के एकमात्र उद्गम त्रोर एक मात्र आधार दँ, वहं नित्य; 
। | ¦ त्रवयक्त श्रौर कारण है" | एक होते हूए भी उनके अनेक सूप दै | बह सवमं 
| | व्या्त है, त्रौर सवके उद्गम ह] वह बिश्व के ्रादि है, ग्रोर उन्दींमें विश्व का 
| | विलय होता है। सृष्टि के विलयकर्ता के रूप मे उनको ऋलस्ट्रः कहा गया है | इस 
| | | प्रकार जो स्थान उनको श्वेताश्वतर उपनिषद्‌" म दिया गया है, उसको यद प्ूणेरूप से 
| मान्यता दी. गई है, ग्रौर शिव का पद ग्रपने चरमोत्कषं को पर्हुचता हे। परन्तु अव 
| | तकं भी इस सम्बन्ध मे शिव श्रौर विष्णु मे कोई प्रतिसखद्धां नदीं थी ग्रोर एक स्थल पर 
॥ | । दोनों को स्यष्ट रूप से समान कहा गया दै * | हा, उनके ्रपने उपासको ने त्रन्य सव देवताग्रौ 
| 


१. महाभारत, द्रोण० : ७४, ५६, ६१, १६६, २६; ओओर अनुशासनपवं २२, १५८ । 
क | कणे० : २४, ६२, ६४। 

¦ 9 नि श्रनु9 : २२, १६६, २२, १८८, ६०। 

४, १) श्रनु2 : ११२, ५३। 
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को छोडकर केवल उनको ही सवभ ष्ठ मानना शुरू कर दिया था१ | स्वयं विषु अपने 
कृष्णावतार रूप में कई बार शिव की महिमा का गान ग्रौर उनकी उपासना तक करते 
दए दिखाये गये हं | परन्तु विष्यएु-भक्तों ने विष्णु के सम्बन्ध मे मी यही किया ग्रौर 
इस प्रकार इन दोनों देवताश्रौ म॑ एक साम्य-सा स्थापित हो गयाथा। जिस समय जिस 
देवता की उपासना हती थी, उस समय उसा को सर्वश्रेष्ठ माना नाता था। वास्तव में 
यह वही संहिताग्रों वाली प्रथा है, जिसके त्रनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तवन करते 
समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वैदिक देवताग्ण मे से बिष्णु ग्रौर शिव इन्दींदौ 
देवताग्रौं का, वेदोत्तर काल मं, उत्कषर दृच्रा ग्रौर गरव यह प्राचीन प्रथा इन्दो देवताग्रौं 
के सम्बन्ध में प्रचलित थी। परन्तु ्रन्तमें इस प्रथा का स्वाभाविक परिणाम इन दोनों 
देवताश्रौँ का तादात्म्य हो जाना ही था। शिव ग्रौर विष्णु दोनौं के उपासक, यदपि 
उनके मागं त्रलग-्रलग ये, रब एक ही एकेश्वखाद की स्थिति पर पर्हच गये ये श्रौर 
उसी एक ईश्वर कौ एक दल शिव श्रोर दृसरा दल विष्णु कहता था । इससे श्रसली ग्रवस्था-- 
केवल इसी वात--को समना था कि इन देवताग्रं के इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर 
दोनों मं कोई वास्तविक ग्रन्तर नहीं रह जाता । पुराणौ के समय तक यह वस्था भी 
त्रा गह थी; परन्तु रामायणमहाभारत में इन द्रोनं देवताग्रं का कमी स्पष्टसरूपसे 
तादात्म्य नहीं किया गया ह ्रोर साधारणतया इनको एक नहीं माना गया है। फिर 
भी उस समय उपनिषदों की परम्परा तो काफी प्रबल रही होगी ग्रौर हम यह कह सकते है कि 
उस समय भी कम-से-कम कुछ लोग इन दोनों की एकता को समते होगे । 

शिव के पर॑त्रहम स्वरूप के प्रदुभाव के साथ-साथ उनका सांख्य से मी सम्बन्ध हुत्रा | 
इस सम्बन्ध कौ पहली फलक हमने उपनिषदों मं देखी थी । महामारत मे इसकी स्मृति 
शष हे रीर ग्रनेक वार शिव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह सांख्य को त्रपने 
दवारा जानते ह| एक स्थल पर शिव को स्वयं सांख्य कहा गया है" श्रौर जो लोग 
सख्य के सिद्धान्तं क विशेषज्ञ हँ तथा तत्वों त्रोर गुणों का ज्ञान रखते है, वही शिव 
को पाते हँ श्रोर मोक्त प्राप्त करते ह| शिव का सांख्य के साथ यह्‌ सम्बन्ध सम्भवतः 
किस कारण हृच्रा, यह हम पिछले ग्रध्याय मँ देख चुके हँ। परन्तु सांख्य के पुरुष का 
जो स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” में है, बह वेदोत्तर-कालीन, सांख्य दशंन के पुष से कुछ 
मिन्न है, शरोर वेदान्त के ब्रह्म के त्रधिक निकटदहै। शिव का संख्य से सम्बन्ध इस 
प्रोपनिषदिक पुरुष के रूप में हूत्रा था । उनका यह रूप वाद में भी बना रहा श्रौर 
महाभारत मेँ हम देखते हँ कि उनका स्वरूप वेदोत्तर-कालीन सांख्य के पुरुष की त्रपेक्ता 
वेदान्त के ब्रह्म से ्रधिक मिलता है। इसी कारण शिवका सांख्य के साथ, जो प्राचीन 
सम्बन्ध था, वह धीरेधीरे क्षीण होता गया शरीर अरन्त में बिलकुल ही लुप्त हो गया | 

१, महाभारत, अनु० : २२। 
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महाभारत मेँ इस सम्बन्ध की स्मृति तो ग्रवश्य वनी है; परन्तु साथ-साथ इस सम्बन्ध के 
क्रमशः विच्छेद के भी संकेत मिलते हं | उदाहरणार्थं एक स्थल पर यह कहा गया है 
कि शिव एक दार्शनिक जिज्ञासु का रूप धर सांख्य दशन ग्रौर सांख्य पुरुष का ज्ञान प्रात 
करने सनक्कुमारः ऋषि के पास गये * । यहाँ सांख्य को बड़ा ऊं चा पद दिया गया हे । 
इसको वह सन्मां बताया गया दहै, जिसपर चलकर सनल्छुमार जसे महर्षियों ने 
मोत प्राक्त किया । शिव त्रपने सम्बन्ध मेँ कहते है कि वह ्रवतक 'ेश्व्' ब्रोर ष्टण 
के ववकृतः ग्र श्र" मार्ग का श्रनुसरण करते रहे है । “रेश्वर्यः का यहाँ श्रथ ईश्वर का 
भार्म प्रतीत ह्येता है ग्रौर इसका श्रशय सम्भवतः भक्ति-मागं के एकेश्वरवाद से हे, 
जिसका प्रचार शैव ग्रौर वैष्णव दोनों मत कर रदे ये। यहां यह भी ध्यान देने योग्य 
बात दै कि सांख्य को यहाँ रात ज्ञानः रथात्‌ प्रकृति का ज्ञान कहा गया हे \। इससे 
पता चलता है कि इस समय तक प्रङृति की कल्पना सख्य शास्त्र का एक प्रमुख अंग 
बन गई थी, ग्रौर इसकी एक विशेषता थी । इसी संदभं के ग्न्तिमि दौ पयं मं कहा 
गया है कि शिव श्रौर अरन्य देवताग्रों ने सांख्य का सच्चा मागं छोड़ दिया था तथा 
वे त्रसत्‌ माग पर चलने लगे ये] शिव ग्रोर सांख्य के इस विभेद से प्रसंगवश यह भी पता 
चलता दै कि यह संदभं त्रपेत्ताङ्त बाद काद । 

शिव का योग के साथ जो सम्बन्ध था, वह भी उनके दाशनिक स्वरूपका ही एक 
गरंग माना जा सकता दै। इस सम्बन्ध की उत्पत्ति हम पिले ्रध्याय मं बता ही चुके 
है। रामायण महाभारत के समय तक योग श्रौर तपश्चयां भगवत्‌-प्राति के प्रमुख 
साधन माने जाने लगेये। महाभारत में तो इसको ग्रौर भी स्पष्ट कर दिया गया हे। 
शिव को तप ग्रौर भक्ति द्वाराह। पाया जा सकता है'। वह योगियोँं के परम पुश्प 
हे") बह श्रात्मा का योग ग्रौर समस्त तपश्चर्याए जानते रह" ज्रोर स्वयं महायोगी 
है ‹। यह ध्यान देने योग्य बातदहैकि कद स्थलों परविष्णु को भी (योगेश्वर कहा 
गया है °। इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विषु की उपासना मं भी 
योगाभ्यास का समावेश हो गया था; क्योकि कोई मत मी इसके वदते हए महत्व की उपेत्ता 
नहीं कर सकता था | 

च्व हम शैव धर्म के लोकप्रचलित रूप की ग्रोर त्राते है। य्ह हम देखते ह कि 
शिव के विभिन्न ग्रनुयायियों के विभिन्न त्राचार-विचारों के त्रनुसार शेव धमं के भी ्रनेकानेक 
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ल्प का विकास हो रहा था। इनम से सवसे प्रमुख रूप वह है जिसको शिव के दाशनिक 
स्वरूप की लोकप्रचलित व्याख्या कह सकते हँ । शिव कौ एक ईश्वर, जगत्‌ का खष्टा, 
पालनकता गरौर संहता माना गया है । वह देवताग्रो, मानवं ग्रोर दानवो -- सभी के परम 
प्रयु है '| उनकी ही प्राचीन काल से उपासना होती ग्राई हैः वर्तमान मे होती है ग्रौर 
भविष्य मे हाती रहेगी २। वह ग्रसीम रै, त्रचिन्त्य ह ग्रौर देवताग्रौं द्वारा मी ्ननधिगम्य 
ह१। उनक्रे साधारण नाम ह- ईशान, "महेश्वर , ८महादेवः, (भगवानः श्रौर “शिव * । 
उनको न्न्य सब देवताग्रौँ से बड़ा माना गया है । सारे देवता ब्रह्माविष्णु के साथः उनकी 
शर्ण में श्राते है| एक स्थल पर ब्रा त्रौर विष्णु को भगवान्‌ शिव क दोनों श्रोर खड 
दए बताया गया हे ^| एक श्रन्य स्थल पर यह वर्णन किया गया दहै कि यह दोनों देवता 
शिव के पार्श्वो म से निकल रदे है । यहाँ ब्रह्मा ग्रौर विषु को भगवान्‌ शिव का ही ्रंश 
माना गयादहै। इसी वर्णन के पी त्रमूर्तिं की कल्पना है, जिसका वाद मं इतना 
प्रचार हृत्रा। शिव की उपासना का सार भक्तिः है श्रौर रामायण की तरह 
यहाँ भी शिव की कल्पना सतत मानव जाति के कल्याणकारी ग्रौर भक्तानुकम्पी देवता 
करेरूपमेकी गई है शिव का यह स्वरूप द्रौणपवं की उस कथा से बहत श्रच्छी तरह 
सष हो जाता है, जहां शिव मानव-कल्याण के हित म ब्रह्मा से श्रपनी विष्वंसकारिणी रग्नि 
को शान्त करने के लिए त्रनुनय करते दँ । वह रग्नि उनके कौप से प्रज्वलित हृद थी त्रोर 
जिससे समस्त सषि के भस्महोजानेकाभमयथा८। प्राचीन काल मं त्रनेक ऋषियों ने 
ज्रपनी भक्ति के बल से शिव से ग्रनेक बरदान पाये ये ^ । महाभारत काल मं इन्दी त्रृषियों 
का श्रनकरण श्रजं न, उपमन्यु ग्रौर ग्रन्य लोगों ने किया था । इसके प्रतिरिक्त एक 
विशेष उपासना भी शी, जिससे शिव प्रसन्न होतेये। यह भाशुपत व्रतः था; जिसका 
कर्णपर्व म उल्लेख किया गया है | व्रतकर्तां की परिस्थितियों ग्रौर उसके उद श्यो के 
ञ्रनुसार इस व्रत की--वारह दिन से बारह वर्षं तक की--विमिन्न ग्रवधियां होती थीं । परन्तु 
इस व्रत का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया हे | 

शेव धर्म का सबसे रथिक लोकम्रचलित रूप वह॒ था, जिसमे शिव को पावती का 
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पति माना जाता था ब्रोर दोनों की साथ-साथ उपासना हती थी। दयानिधान, कल्याण- 
कारी शिव की पतनी भी वेसी ही दया की मूर्तिं ग्रौर सौम्य स्वभावकी थीं ग्रौर दोनों कौलास 
पवेत पर त्रनन्त ग्रौर परम ्रानन्द की त्रवस्था मेँ रहते थे । प्रत्येक युग मे मनुष्यों के लिए 
वे विवाहित प्रेम का ्रादश रहे हँ '। शिव का यह स्वरूप भक्तिवाद के श्राराध्यदेव का 
सर्वोत्तम उदाहरण हे । इसी रूप मे शिव की प्रशंसा मं स्तुतियां गाई जाती थीं। इनमें 
शिव को सदा परमेश्वर का पद दिया जाता था ग्रौर शिव की दया तथा अनुग्रह के लिए 
उनसे प्राथना की जाती थी। देवताग्रों तक को शिव को इसी प्रकार प्रसन्न करना पड़ता 
था । जन-साधारण में त्रधिकांश शिव के इसी रूप की उपासना करते ये; क्योकि शिव 
का यह रूप सुखद शरोर सुगम था तथा मनुष्य की मृदु ग्रौर ललित भावनाग्रों का इसके 
प्रति अत्यधिक त्राकपंण था | शिव ग्रौर पार्वती केरूपका मांनवीकरण भी बहुत त्रागे 
वदू गयाहे। शिव को श्रव श्रत्यन्त सुन्दर त्राकृतिवाला मानाजाताथा ओ्रौर पार्वती का 
रूप एवं लावण्य स्त्री-जाति मं सर्वोत्तम था। दोनोंके वेश ग्रौर श्रलंकारों का भी वर्णन 
किया गयाहे*। विभिन्न कथाग्रों मे उनकी भावनाएं भी बिलकुल मानवी द| वृषभ 
्रव नियत रूपसे शिव का वाहन वन गया था*] परन्तु जव शिव के देवत्व पर च्रधिक 
जोर दिया जाता धा, तव फिर उनके इस मानवी रूप कौ छोड दिया जाता था | उनकी 
त्रपुरुषविध त्राति का सवे प्रमुख लक्तण है --उनके तीन नेवं का होना | कई वार 
उनको सहसात्त, श्रष्टादशमुज इत्यादि भी कहा गया है । यह वर्णन वैदिक पुरुष के वर्णन के 
समान हे रोर स्पष्ट ही शिव की सर्वज्ञता ग्रौर सर्वशक्तिमता का प्रतीक है\। शिव के गण 
भी उनके साथ रहते भे श्रोर महाभारत मे उनको प्रायः “मूतः कहा गया है| उनके बडे 
विचित्ररूप थे- कु विङृताग थे, किन्हीं के मानव शरीर ग्रौर प्ु-पक्तियं के सिर थे तथा 
किन्दींके मानव-सिर थे; परन्तु शरीर पशुग्रों के थे ° | यह गण॒ वैदिक सद्र के खरूप की स्मृति 
मात्र । इस प्रसंग मं शिव को निशाचर-पति' की उपाधि द्विया जाना भी त्र्थूर्खं हे ^। 
यद्यपि ऋ्रव शिव का स्वभाव त्रधिकतर सौम्य माना जाता था, फिर भी शिव-मक्त 
शिव के प्रकोप को भूलते नहीं थे । यदि पापिवों के कुकर्मौ से त्रथवा ईश्वरीय इच्छा को 
उल्लंघन के कारण शिव का क्रोध जायत हौ जाय, तो उनकी सौम्य त्राति बड़ा भयावह 
रूप धारण कर लेती है | महाभारत मेँ शिर के इस रूपका वर्णन करणं पर्वः म किया गयां 


है, जहां उनको न्रह्विट्‌संहातिन्‌” ग्रथात्‌ देवतान्रों ग्नौ ब्राहमणो के शतरुत्रों का संहार करने 
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वाला कहा गया है ।* उनका पिनाकः नामका धनुप श्रीर्‌ उनका शूलः नामक वञ्, 
उनके परिय श्रस््र हँ | इसी कार्ण उनको श्रवरायुधयोधीः मो कहा जातादहै*| उनकी 
शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता | उनका जौ विरोध करते हैँ, उनके लिए तौ वह 
साक्ञात्‌ काल ^| इस रूप में वह कुपित, भयावह श्रौर महासंहारकर्तां हः | उनकी 
समस्त त्राकृति भयंकर है श्रौर सम्भवतः इसी रूप मे उनको कष्णवस्त्रधारी माना गया है, 
यद्यपि साधारणतया वह शवेतवस््रधारी दी थे * | 

इस प्रकार अपने लौकप्रचलित स्वरूप मे शिवकेदोसरूपदहो गये-एक सौम्य, दूसरा 
भयंकर | महाभारत काल में शिव के इस दयविध रूपका ज्ञान भली प्रकारथा। एक 
स्थल पर खष्ट रूप से यह कहा गया है कि शिव के यह दो भिन्नरूप <| 

परन्तु इसके साथ-साथ जौ लोग शिव की शरण मं जाते हें, उनकी सव वाधा वे 
हर लेते हँ “| इसी कारण जव-जव देवों श्रोर मनुष्यों पर कोई भीषण संकट त्रा पड़ता है, 
तव वे भगवान्‌ शिव के पास जाकर परित्राण की प्राथना करते है। भगवान्‌ सदा उनकी 
विनती सुनते ह । उनके पास त्राये हए याचको की पुकार कभी व्यथं नहीं जाने पाती । 
इस रूप मेँ शिव का सवसे प्रसिद्ध कायं है-त्रिपुरदाह । इस कथा को हम त्रागे चलकर 
विस्तार पूवक देखेगे | रामायण मँ भगवान्‌ शिव द्वारा ग्रन्धक-वध की कथा का प्रसंग श्राया 
ही है। जेसे-जेसे समय बीतता गया, त्रनेक कथाएँ भी प्रचलित हो गहं | 

भगवान्‌ शिव की लोकप्रचलित उपासनाविपि के सम्बन्धमं जो कुछ हमने रामायण 
से जाना, उससे कुचं त्रधिक हमे महाभारत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करनेका 
एक ही उपाय था ग्रौर वह था--सच्ची भक्ति। जो उनको प्रसन्न करना चाहते ये ग्रौर उनसे 
वरदान प्राप्त करना चाहते, वे इस भक्ति के त्रतिरिक्तं कठोर तपस्या मी करते ये, ग्रौर 
एकाग्र बुद्धि से शिव का ध्यान करतेथे। जो विघ्न ग्रौर प्रलोभन इस ग्रचल साधना में 
बाधक होते थे, उनका दमन करते थे। शिव के एेसे अ्रनन्य मक्तौ में श्रजुन श्रौर उपमन्यु 
प्रमुख हँ । श्रजुन ने श्रपनी तपस्या द्वारा वांछित पाशुपत त्रस््र पाया “| उपमन्युने, 
जिसकी तपस्या त्रजुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अरन्य किसी देवता की त्राराधना करने 
से इनकार कर दिया । ग्न्त मँ जो कु उसने चाहा, उसे मिला । इसके ग्रलावा शिव ने 
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प्रसन्न होकर उसे त्रमरत्वर का वरदान भी दिया श्रौर उपमन्यु संसार मेँ एक त्रादशं भक्त का 
उदाहरण रख गया१ | साधारण रूप से शिव की पूजा स्तुतिगान श्रर प्राथनाग्रौं द्वारा की 
जाती थी। इस प्रकार की त्रनेक प्रा्थनाणं महाभारत मं मिलती । परन्तु शिव की 
साधारण दैनिक पूजाविधि के सम्बन्ध मेँ हमं महामारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता । 
रामायण की भति यह्यौ मी शिव मन्दिरं का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हे ; परन्तु 
शिवमूर्तियो की चर्चां त्रवश्य की गईह। इसीसे हम ग्रनुमान लगाते हँ कि उस समय 
शिव-मन्दिर भी होते होगे। एक स्थल पर कहा गया हे कि शिव त्रपनी मूर्तियों की उपासना 
ते प्रसन्न होते दै ग्रौर ये मूर्तियां मानवाकार ग्रौर लिगाकार दोनों होती हं * । इससे स्पष्ट पता 
चलता है कि दोनों प्रकार की मूति्यौँ उस समय बनती थीं ग्रौर उनकी उपासना होती थी। 
लिग-मू्सियों के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध की स्मृति ्रवतक शेष थी। परन्तु इन मृक्तियों की 
उपासना-विधि का प्राचीन तथा वास्तविक लिंगोपासना से कोद सम्बन्ध नहीं था। किन्तु 
इतना यह जरूर था कि केवल भगवान्‌ शिव की ही लिंग रूप म उपासना होती थी ग्रोर 
इसी कार्ण उपमन्यु ने उनको ग्रन्य देवताग्रों से वडा माना है। इन्द्र, ब्रह्मा त्रौर विष्णु 
तकं को शिव के लिगरूपका उपासक कहागयादहै, तरतः वे इन सरसे वडेथे। इस 
विवरण से स्यष्ट द्यो जाता है कि महाभारत के समय तक लिग-मूर्तियों की उपासना का 
शैव ध्म मे पूर्णरूप से समावेश हो गया था । यह भी एक रोचक बात है कि शिव के 
उपासकों ने एक निन्य प्रथा को क्रिस कुशलता से ग्रपने त्राराध्यदेवके उत्कषं का 


साधन बना लिया | 


ऊपर शेव धर्म के जिन रूपों का विवरण दिया गया है, उसको हम शेष धमे के 
प्रामाणिक ग्रौर सव्से त्रधिक प्रचलित रूप कह सकते हँ । परन्तु इसके श्रतिरिक्तं भी 
रोव धरम के च्रन्य त्रनेक रूप भे, जिनका प्रचार विशेष समुदायो मं था। एेसा जान पड़ता 
है कि शिव-भक्तौं पर किसी एक रीति विशेष के ग्रनुसार उपासना करने के लिए कोई 
दवाव नहीं डाला जाता था। ग्रतः विभिन्न लोग जिस रूप म शिव की कल्पना करते 
थे, उसी के श्रनुकूल उसकी उपासना भी करतेथे। इसका फल यह हरा कि शिवो- 
पासना के इतने विविध रूप हो गये, जितने संभवतः ्रन्य किसी मत के नहीं हए । महाभारत 
मे इन विभिन्न रूपों मे कम-से-कम दो का तौ उल्लेख मिलता हे, जिनका प्रचार त्रधिक 
नहीं था। परन्तु जिनको इस ग्रथ म लोकप्रचलित कहां जा सकता दै कि जनसाधारण 
के ही कुछ वर्गौ मेँ उनका प्रचार था, उनमें सेएक मं शिव की कल्पना कापालिक के 
रूपमेकीगईदहै। हम यहदेख चुके हैकिवैदिकसद्रकोएक रूपमे मयु का देवता 
समा जाता था। इस रूप म उनका सम्बन्ध पिशाचो, डाकिनियों ्रौर इसी प्रकार के 
१. महामारत, श्रनु० : २२, ८५, ६० । 
२, ,, श्रनु० : १५१, १६ इत्यादि । 
३, ,, अनु० : २२, ६७ शिव की लिगमूततियो के अन्य उल्लेख महाभारत के उत्तरी संस्करण 
मै निम्नलिखित स्थलों प्र मिलते ह :-्रोण० २२; सौप्षिक० १७; 
श्रनु० १४ १६ ; भनु° १७२ 1 | 
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दूसरे त्रमंगल श्रौर ग्रन्धकार-सम्बन्धी जीवों से था। सूत्र-अन्थोंमें हमने यह भी देखा ह 
कि रद्र के इसी रूपके कारण सम्भवतः उनका सम्बन्ध श्मशानोंसेहूत्रा। तरतः शिव 
का कापालिकः स्वरूप भी वैदिक खद्रके इसी रूप का विकास-माच्र प्रतीत होता है। भक्ति 
बाद के त्रआराध्यदेव शिव की सौम्य त्राति के सवंथा विपरीत यहाँ उनकी त्राकृति 
भयावह दै । बह हाथ मे कपाल लिये रहते है", त्रोर लोक-वर्जित श्मशान प्रदेश उनका 
प्रिय श्रावास है, जहां वह रा्तसों, वेतालो, पिशाचं ग्रीर इसी प्रकार के ्रन्य जीवों के 
साथ विहार करते है| उनके ग्रनुचर वही गण है, ग्रोर महाभारत में इन सबको 
“नक्त चरः श्रौर "पिशिताशनः (मृत शरीरों का मांस खानेवाले) कहा गया है१। एक 
स्थल पर स्वयं शिव को मांस खाते हए ग्रौर रक्तं ग्रौर मज्जा का पान करते हए कहा 
गया है*। जैसा कि हम ऊपर सूवर-ग्रन्थों का ग्रवलोकन करते हुए कह प्राये हँ, यह 
देवता निश्चय हयी लोकप्रचलित ब्रन्धविश्वासों ग्रोर जादृ-टोनों के तेत्र का देवता था। 
ठेसा जान पड़ता है कि कु लोग ग्रभी तकस्द्रके दस रूप की उपासना करते थे ग्रो 
उसका विकास भी करते जाते ये। महाभारत के समय तक तो ेसा प्रतीत हता हे किशिव 
के इस रूप के साधारण उपासक के त्रतिरिक्तं अन्य वर्गो में इसको कुछ मान्यता दी जाने 
लगी थी। हम ऊपर देख त्रये दह कि सूत्र-अन्थों मं जो शशरूलगवः यज्ञ॒ का विधान 
किया गया है, उसका ग्रं यह था कि विशेष परिस्थितियों में कभी-कभी कुछ जाद्-टोने- 
सम्बन्धी क्रियाश्रों का मी विधिवत्‌ विधान कर दिया जाता था। हो सकता है कि 
कापालिक रूप मँ शिव की उपासना की भी इसी प्रकार कभीकभी श्रनुमति दे दी जाती 
हो | उदाहरणार्थ “्रश्वत्थामाः ने सव शरोर से हताश ही, शिव के इसी रूप की त्राराधना 
की थी, शिवकेइस सूप को कुद्-कुक मान्यता मिल जाने के फल-स्वरूप ही सम्भवतः 
शिव की तद्र पसम्बन्धी उपाधियों का उत्लेख होने लगा बरौर महाभारत म ये उपाधियां 
शिव की ्रन्य उपाधियोँं के साथ बिलकुल मिल-जुल गई ह । जहाँ शिव का किसी श्रन्य 
रूप मेँ स्तवन होता है, वहम भी उन उपाधियों का उल्लेख किया जाता है \| स्वभावतः, 
दूसके विपरीत जहौ शिव के कापालिकः रूप का वणन हौता है, वँ शिव की ग्रन्य उपाधियौं 
का भी उल्लेख किया जाता हे | 

्रथर्ववेद मे हमने देखा था कि जव रद्र की भयावह मृष्युदेवताकेसूपमें 
उपासना की जाती थी, तव उनको नर-वलि दी जाती थी। ब्राह्मणौ दारा इस प्रथा को 
गहित -ठहराये जाने पर भी, जान पडता दै कि कुछवर्गो मर्द के कापालिकरूपकी 
उपासना के सम्बन्ध मे इस प्रथा का प्रचार वना रहा। इसका संकेत हमें महाभारत मं 
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मिलता है| उदाहरणा जरासन्धः नियमित रूप से युद्धबन्दियौँ को शिव पर वलि चदा 

। देता. था!|। ्रश्वत्थामा' ने भी जव शिव के कापालिक रूप की त्रआराधना की, तो ग्रपने- 
त्रापको बलि चद्रादिया। इस प्रथाकीकृष्णने घौर निन्दा की थी। उन्होने जरासन्ध 
की, इसी प्रथा का त्रनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियों के बिलकुल विपरीत शी, तीतर 
भर्त्सना की] इससे सिद्ध होता है कि इस प्रथा को साधारणतया निन्य समा जाता था; 
परन्तु लुके-चछ्पि शिव के कापालिक रूप के उपासको मं कुछ लोग इस प्रथा का त्रनुसरणं 
क्ररते ये । यह लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार बातें सीख कर, जिसका रामायण-महाभारत 
काल मं बहूत प्रचार श्रौर त्रादर था, तथा ग्रपना वेश मी ग्रपने त्राराध्यदेव-जैसा 
| वना कर, ग्रपने-त्रापको तपस्वी रौर योगी कहते थे। वे ग्रपनी तपस्या से लोकोत्तर 
|| शक्तियाँ प्राप्त करने का दावा करते ये। यही लोग त्रगे चलकर कापालिक कहलाये, 
||. ग्रौर इन्हीं मँ नर-बलि की प्रथा दीधंकाल तक बनी रही| इनके सम्बन्ध मे हम त्रगले 
३8 त्रध्याय में कुछ ग्रौर कहंगे । महाभारत मे उनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है | सम्भव हे कि 
|| उस समय तक इनका एक श्रलग सम्प्रदाय न वना हो| 
| | शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेषो मं ही होती थी, एक मद्य-प्रिय 
||| तथा विलास-प्रिय देवता का था। रामायण मं हमने शिव के स्त्री रूप धारण करने कौं ॥ 

| कथा में इस रूप की एक भलक देखी थी। महाभारतम यह सरूप कुछ अ्रधिक रपष 
| || दिखाई देता है ` । जव ग्रजंन ने पाशुपत ग्रस्त्र की प्राति के लिए तपस्या की, तव पहले 
# | 

| 

| 





भगवान्‌ शिव †किरात' के रूप में प्रकट दूए । “किरातः एक वन्य जाति विशेष का नाम 
था जो वतक हिमालय की उपत्यकाग्रों मं रहती है। भगवान्‌ शिव ने एक साधारण 
किरात का वेश धारण किया था--्रर्थात्‌ बह खाल के वस्त्र पहने थे ग्रोर उनके पीके सदलं 
स्त्रियाँ रौर “मूत'गण दहसते-खेलते, नाचते-गाते श्रौर प्रमत्त विलास-कीडाएं करते चले 
त्रार्हेये। इस समय वैसे ही किरात वेश मं भगवती उम। भी. उनके साथ थीं] इन 
| स्त्रियो त्रीर भूतो के श्रामोदःप्रमोद के वणेन से हमें सहसा पश्चिम एशिया में भ्रीस के 
मयदेवता वकस (23801101) 8) शरोर उसके प्रमत्त ्रनुचगेँ की विलास-करीडाग्रं का स्मरण 
होत्रातादहे। एक ग्न्य स्थल पर कहा गया है किएक वार शिव (तिलोत्तमाः नाम की 
त्रप्सरा पर एेसे मुग्ध हूए कि वह सहसा चतुमु ख हौ गये, जिससे किसी दिशा मे भी तिलोत्तमा 
| उनकी दृष्टि से त्रोफल नहोस्के। शिव के इस रूप के सम्बन्ध में ग्रौर त्रधिक सामग्री 
| पुराणों मेँ मिलती है। इसका विस्तृत त्रध्ययन हम त्रागे चलकर करेगे । निश्चित रूप 
| से यह नहीं कहा जा सक्ता करि शिव के इस रूप की उत्पत्ति केसे हई १ परन्तु उनके किरात 
| वेश से हम यह ग्रनुमान लगा सकते हैँ करि महाभारत काल से पूवं किसी समय शिव ने इसी 
। | | किरात जाति के एक देवता कौ ग्रात्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में 
मद्यपान श्रौर विलास-क्रीडाग्रोँं द्वारा की जाती थी। भनीलमत पुराण' में भी, जिसका 





२१. 33 वन० : ३५ । 


। | | , १. महामारत, सभा० : २१, ९ख भ्रौर आगे । 
¢ | 
॥ २. ,„ भनु° : ११३,२ भोर भ्रागे। 





चतुथं श्रध्याय ७५. 


त्रवलोकन हम श्रगले ग्ध्याय मे करेगे, यह प्रसंग प्राया दै कि कश्मीर प्रदेश मं इसी प्रकार 
की क्रीडां शिव की उपासना काएकश्चंग थीं] इससे भी हमारी उपयुक्तं धारणा की 
पुष्टि होती है । सम्भवतः इसी सूप मं शिव को एक नर्तक भी माना जाता था, ओओरौर 
कालान्तर मे जब शिब का विलास-परिय स्प क्षीण हो गया, तव भी दत्य से उनका यह 
सम्बन्ध बना ही रहा । उसीका विकास होते-होते शिव की (नटराज के रूपमे कल्पना 
होने लगी शरोर उनको दत्यकला का सवश्र ष्ठ साधक माना जाने लगा | नः 
रामायणमहाभारत काल मे शैव धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में रव 
उन कथाश्रों का देखना शेष रह जाता दै, जिनका प्रादुर्भाव इस समय तक हौ गया था | 
इनमे कुछ कथाग्रों की चर्चा रामायण मे हो चुकी है । महाभारत मं भी वे कथाए्‌ मिलती 
हे। इनके श्रतिरिक्तं त्रन्य कथाएं मी दी हई है, जिनकी त्रौर रामायण मं संकेत मात्र 
क्रिया गया दहै) इनमे से कार्तिकेय के जन्म की कथा सर्वप्रसुख हे । महाभारत म॑ इसका 
विस्तृत उल्लेख किया गया दै, ग्रौर इससे शिव तथा स्कन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भौ वहत 
प्रकाश पड़ता दै। इसके साथ-साथ, देवकथाश्रों का क्रमिक विकास किस प्रकार हौता है, 
इसका भी यह कथा एक बड़ा रोचक उदाहरण हे। इस कथा का सबसे प्राचीन रूपं वन 
पर्व मे मिलता ह° देवताग्रों की सेनाग्रंको कोई योग्य सेनापति नहीं मिलता था। 
इस कारण दानवो के विरुद्ध संग्राम मे उनकी बार-बार पराजय होती शी। इसपर इन्द्र र 
सोचा कि यदि ्रम्नि की देसी सन्तान हो, जिसमें सव देवताग्रों की शक्तियाँ पुं जीभूत हौ र, 
तो वही देवसेनाग्रों का सेनापतित्न करने के लिए. सवसे च्रधिक योग्य होगी । तदनन्तर देवता 
गण सप्तर्षयो दवारा अनुष्ठित यज्ञ म गये ग्रौर स्वभावतः त्रग्नि देवता मी उनके साथ गये | 
यहाँ ज्रभ्नि को सूर्यमण्डल मेँ से प्रकट होते हए कहा गया है | यज्ञ में ग्रग्नि ऋपिपलियौं 
के रूप प्र सुग्व हो गये, ग्रौर पने इस त्रनुराग से त्राठुर हौ, वनौँ मं धूमने लगे । इसी बीच 
दत्त पुत्री साहा ने त्रभ्नि कौ यज्ञ के समय देवाथा त्रौर तभी से बह उनपर त्रनुरक्त 
हो गथी। जव अग्नि वनों की श्रोर चले गये, तव स्वाहा उनके पीपी गई त्रोर 
वहा उसने यह छल किया कि वारी-बारी से ऋषिपलिनियों मे सेः कारूष धारण करके वह 
त्रम्नि के पास गई। त्रग्नि देवता बड़ी सुगमता से इस धोखेमेंत्रा गये। इसप्रकार 
छः वार `च्रग्नि से समागम करके स्वाहा ने उनके वीर्य को एक श्वेत पवेत पर कुछ शरो के 
बीच डाल दिया। वह पूरे समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
संस्कार इन्द्र ने बिधिवत्‌ सम्पन्न किये। यौ हम देखते हँ कि स्कन्द कौ त्रग्नि का पुत्र 
माना गया है ग्रौर शिर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भी स्मरण रखना चार्दिए 
कि इस कथा में च्रग्निकासूर्धसे तादात्म्य किया गया हे । ग्रतः जान पड़ता है कि प्रारम्भ 
मर स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता भे त्रौर सम्भवतः सूयं के उस देदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
भे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूर्‌ होजातादहे। इस कारण ्रन्धकार के प्रतीक 





१. महाभारत, वन० : १८३ । 
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दानवों के दमन के लिए स्कन्द ही उपयुक्तं देवता थे। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए किं स्कन्द का विशेष वाहन मयूर है, जिसका प्राचीन काल से, तपनी पूंछ पर के 
सुनहले चिहों के कारण त्रथवा किसी ग्रोर कारण, सूयं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । मयूर 
के स्यं के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्धु-घादी में “चन्दृदड' स्थान पर हाल के 
निकले भाण्डावरोपौं पर लिखित त्रनेक चित्रो मे मिलता दै। वहाँ सूयं के प्रतीकां के साथ 
ग्रनेक वार मयूर भी दिखाया गया हे" , ग्रतः मयूर का स्कन्द का वाहन होना इस बात का 
एक श्रौर प्रमाण दहै कि प्रारम्भ मं स्कन्द एक सूय-सम्बन्धी देवता थे। परन्तु जव इस 
नवजात शिशु को देवताग्रौं के सम्म लाया गया, तव उसको “खद्रपुत्र' कहा गयाः; क्योकि 
त्रग्निकाएकनामस्द्रमीथा। यह है शिव को स्कन्दका पिता माना जाने का रहस्य । 
जव “दरपुर के वास्तविक ग्रथ कोलोग भूल गये, तव शिव कौ दी स्कन्द का श्रसली पिता 
माना जानेलगा। शिव के इस स्कन्दपितृत्व का समाधान करने केलिए ही स्कन्द्‌ के 
जन्म की कथा मं कु फेर-बदल किया गया त्रौर उसे कु बदराया भी गया | इस परिवर्तित 
कथा का पहला रूप स्वयं महाभारत में ही मिलता है। उसके वन-पवं मँ एक न्य स्थल 
पर स्कन्द-जन्म की कथा फिर कही गई हैर, ग्रौर इसमे बताया गया है कि शिव त्रौर पावती 
ने क्रम से त्रग्नि तथा स्वाहा कारूपधार्ण किया था, ग्रतः स्कन्द वास्तव में इन्दी दोनों 
की सन्तानये। कथा की इससे श्रगल्ली ग्रवस्था तव त्राई, जव इसको शिव ग्रौर पावती 
के विवाह का उत्तरभागवना दिया गया। ग्रपने इस रूपमे भी यह कथा महाभारतम 
मिलती है3 | देवताग्रों ने जब शिव श्रौर पावती की रत्िकेलि का वृत्तान्त सुना, तव बह 
भयसे कौँपञउठे। उन्ोनि शिव के पास जाकर प्राथना की क्रि बह पावती से कोई सन्तान 
उत्पन्न न करे; क्योकि एेसे तेजस्वी माता-पिता की सन्तान का तेज कोई सद्य नहीं कर सकेगा, 
च्रौर अपने तेज से वह समस्त विश्व को ध्वस्त कर देगी । शिव ने उनकी प्राथना स्वीकार 
कर ली; परन्तु पार्वती त्रसामयिक विध्न उत्पन्न कर देनेवाले देवताग्रं पर ग्रति कुपित हौ गई 
त्रौर उन्होने देवताग्रों को श्राप दिया कि उनके कभी कोई सन्तान नहीं होगी । शिवने 
श्रपना वीयं ऊपर सच लिया ग्रौर तभी से वह “उध्वरेतः" कहलाते ह| परन्तु उनके वीयं 
काजोश्रंश सषुव्ध हो गया था, वह प्रध्वी पर गिर पड़ा रोर तत्तण ही उसने प्रचण्ड ज्वाला 
कारूपधास्ण करलिया। इसी कथा मे त्रागे चलकर कहा गया है किं इस वीयं को 
श्रग्निने, जो पार्वती के श्राप के समय देवताग्रं के साथ उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया | 
जब देवता ग्रपनी सेनाश्रां के लिए एक सेनापति की खोज करने लगे, तब ब्रह्मा ने उन्हे 
यह परामश दिया कि वह ग्रग्निसे कटं कि वह शिव के इस वीयं को गंगा के गभं मं डाल 
दे त्रौर इस प्रकार इनदोनोंकीजो सन्तान होगी, बह दानवोँ पर विजय पायगी | अग्नि 
ग्रौर गंगा दोनों इस वात के लिए सहमत हो गये; परन्तु गंगा के गभं में इस बीयं ने जव 








१. मेके०-रायल सोसाइटी श्राफ श्राटूसं, इंडिया सेक्शन, १६३७ । 
२, महाभारत, बन : १८८ । 
३, ,, शल्य० : ३९; अनु० ७४,४२ श्रौर श्रे । 
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भ्रा का रूप धारण किया, तव वह इसे सहन न कर सकी । गंगा उसे मेर पवत पर शरों कं 
मध्य रख ्रई, जहाँ पूरे समय पर एक शिशु का जन्म हुत्रा ग्रीर जिसे ठृत्तिकाग्रो ने पाया 
तथा पाला-पोसा। महाभारत के उत्तरी संस्करण मं इस कथा के ग्रन्तिमि भाग का एक 
विचित्र रौर स्पष्ट ही श्रपरकालीन रूप ग्रनुशासन प्व मं दिया गया हे इसमे कथा 
इस प्रकार दहै कि जव गंगानेभ्रण को फक दिया, तव छः कृत्तिकाग्रं ने उसं उटा लिया 
श्नौर उसके छः भाग करके एक-एक भाग को श्रपने-ग्रपने गभं मं रख लिया | इस प्रकार 
विभक्त द्रा वह श्र ण वदता गया श्रौर प्ररे समय पर प्रसेक कृत्तिका ने एक शिशुं के विभिन्न 
ग्रंगों को जन्म दिया। परन्तु पेदा होते ही यह विभिन्न श्रंग जुड़ गथ चरर इस प्रकार 
स्कन्द का जन्म हूत्रा। 

कथा के इस खूप मेँ भी, स्कन्द का वास्तविक पितातो त्रग्निको ही माना गया हे 
ग्रौर स्कन्द को ग्रनेक वार श्रग्निसूनुःः कहा भी गयादहै। रामायण मेदस कथा काजौ 
ल्पदहै, श्रौर वह महाभारत कीकथाकाही ९्क ग्रन्य रूप है । उसमें भी यही रिथति हे। 
इस कथा के विकास की ग्रन्तिम ग्रवस्था पुराणौंमे श्राती है ग्रोर वहीं उसका अवलोकन 
करिया जायगा 

रशिव-सम्बन्धी दूसरी प्रमुख कथा, जिसका इस समय तक प्रादभाव हौ गयाथा 
शिब द्वारा दानबों के तीन पुरौ के ध्वंस कीकथादहै। यह कथाभी देवकथाश्रौँं के केमिक 
विकास का एक त्रच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह परणं रूपसं 
नहीं| इस कथाका सूत्रपातं सम्भवतः “रेतरेय ब्राह्मण की उस कथा से होता हे, जिसमें 
यह दिखाया गया है किस प्रकार देवासुर संघपं मे त्रसुरोँ ने प्ध्वी; च्राकाशा आरद्या का तीन 
दगौँ मे परिणत कर दिया --च्रौर जो क्रम से लोदे, चान्दी ग्रौर सोने के थ-तथा किस प्रकार 
देवताश्रों ने “उपसदो द्वारा इन तीन दुर्गो कौ जीता | कथा लाक्षणिक हं ग्रौर ध्यान 
देने की बात यह है, इसमे कीं भी सद्र की चर्चा नहींकी गई हे। परन्तु इस कथाके 
फलस्वरूप श्रसुरोँ के तीन दुर्गो श्रधवा पुरं की कल्पना देवकथांश्रों में स्थिर रूपसेच्रा गई दे) 
जव शिव की उपासना का विकास हृश्रा, तव इस श््रिपुरः की कल्पना को शिव के उत्कषंका 
साधन बना लिया गया श्रौ च्रिपुर-ध्वंस का श्रेय उनको दिया जाने लगा । इस प्रकार धीरे. 
धीरे इस कथा का निर्माण हृश्रा तथा रामायण-महाभारत कालल मं यह ग्रपने विकसित रूप मं 

पाड जाती है। महाभारत में इसका कई स्थानों पर उल्लेख हे ; परन्तु इन विभिन्न उल्लेखो 

नं वैसा काल-मेद दष्टिगोचर नहीं होता, जेसा स्कन्द-जन्म की कथा मं | यह सव उर्लेख 
एक दही कथा के विस्तरत त्रथवा संक्षिप्त रूप हं रोर सारभावसे सव एकदहीदहं। इस कथा 
का सबसे विस्तृत रूप “कणं पर्व" में मिलता हेऽ । ब्रह्मा का वरदान पाकर श्रमुरपति ने सुवणं 
रजत श्रौर लोहे के तीन नगसो काक्रमसेदयो, तआ्रआकाश श्रौर प्रध्वी मे निमांण किया। इन 


१, महाभारत : (पी० सी० राय का संस्करण) श्रनु० ७५, ५ श्रौर रागे । 


२. रेतयेय बाह्मण : १७४, ६। 
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पुरो का ध्वंस केवल वही कर सकता था जो इन तीनों कौ एकदही वाणसेमेददे। इन नगरों 
म एक सरोवर बहता था, जिसक्रे जल से युद्ध मं मारे गये योद्धा फिरजी उठतेथे। इस 
प्रकार सुसजित हो ग्रसुरों ने प्रवी पर ग्रौर स्वगं में तबाही मचा दी, शओ्रौर वारबार देवताग्रौ 
को पराजित किया। इन्द्र भी इन पुरो पर श्रपने त्राक्रमण में ्रसफल रहे । तव इस घौर 
संकट के समय वह श्रौर ग्न्य सब देवता ब्रह्मा के पास गये, जिन्हौँने उनका भगवान्‌ शिव 
से साहाय्य याचना करने का ्रदेश दिया। देवताग्रँ ने तप करके शिव कौ प्रसन्न किया | 
तब बहम ने उनसे त्रसुरों का नाश करनेकी प्राथनाकी। शिव ने देवताग्रों की त्राधी 
शक्ति की सहायता से इस कार्यं को पूरा करने का वचन दिया; परन्तु इसके साथ शतं यह रखी 
कि उनको समस्त पशुग्रों ्र्थात्‌ समस्त प्राणियों का स्वामी माना जाय । विश्वकमां ने शिव 
के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया -जिसका शरीर परथ्वी थी, सूय चन्द्र जिसके चक्के ये, 
चारो वेद जिसके श्रश्व थे इत्यादि । जिस समय शिव रथारूढ दहृए, उस समय उनको साक्तात्‌ 
काल कहा गया है । इसी कारण लक्तण रूप से कालरात्रि ब्र्थात्‌ प्रलयकाल की निशा को 
शिव के धनुष की प्रत्यंचा कहा गया है । स्वयं ब्रह्मा इस रथके सारथि बने श्रौर विष्णु 
उनका बाण | तव शिव ने उन पुरों की त्रोर प्रयाण किया ग्रोर ्रपने ्रमोघ बाण से उनको 
बेधकर उनका ध्वंस किया । इस महान्‌ कायं के फलस्वरूप ्रिपुर् त्रौर इसीके पर्यायवाची 
शब्द शिव की उपाधियां बन गये। यही कथा द्रौण गओ्रौर ग्रनुशासन पर्वा मं भी कदी 
गई दे* । 

सागर-मन्थन रौर गंगावतरण की कथाएं भी महाभारत मे मिलती र्हैर त्रोर इनका रूप 
वही है जो रामायण मं है| 

शेव धर्म के इतिहास की दष्ट से सवसे त्रधिक महच्पूणं कथा जो महाभारत में 

मिलती है, बह दै--दक्त-यज्ञ की कथा । ब्राह्मण-न्थों का अवलोकन करते समय हमने देखा 
था कि ब्राह्मण कमकाएड के ग्रनुयायियों मं रुद्रं की उपासना के प्रति एक विरोध-सा उप्पन्न 
हो गया था ; क्योकि वह इस उपासना मे बाह्य श्रंशों के समावेश के पक्त मं नहींथे। बाद 
म जव शैव धर्म का विकास हुत्रा, तव भी दीघं काल तक उनकरे प्रति यह विरोध-भावना बनी 
रही, एेसा प्रतीत होता दै। सम्भवतः काफी संघर्षं के बाद ही, शेव ध्म, शिव के बदृते हए 
महत्व के कार्ण, ग्र परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कर्मकाण्ड के समथकों की इस 
विरोध-भावना पर विजय पाने में ग्रौर वेदोत्तर-कालीन धमं मं शिव कौ एक प्रमुख स्थान 
दिलाने मे सफल हृच्रा था। देव-कथाग्रों मं इस विरोध-भावना का संकेत इस प्रकार किया 
गया हैकिरस्द्रको देवताग्रों की संगति से त्रलग रखा गया है। इसके उदाहरण भी हम 
पहले श्रध्यायोँ मे देख चुके है । उनमें से एक उदाहरण यह था कि जव देवताग्रौँ ने यज्ञ 
भाग आपस में बँटा, तब रद्र के लिए कोद भाग नदीं छोड़ा । श्रपरकालीन दन्त-यज्ञ की 


कथा का बीज हम इस वैदिक कथा मं पाते ह । जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस कथा का 


१. महाभारत, द्रौण० : २०२; श्रनु० १६० । 
. न ्रादि० : १३, २२, श्रौर भागे । वन० ८५, ८६ 1 श्रनु° ११३, १५ श्रोर भ्रागे । 
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विकास होता गया । यहाँ तक कि इसने वह रूप धारण किया, जिसे हम प्राचीन धर्मावल- 
भ्बियों पर शेव ध्म की श्रन्तिमि विजय का देवकथारूप कह सकते हँ । इस विजय के बाद 
शैव धर्म की स्थिति दढ हो गई, ग्रौर शिव सवंमान्य हौ गये | यह सब रामायण-महाभारत 
काल से वहत पहले ही हो गया होगा ; क्योकि इन मन्थं म शेव-मत ब्राह्मण धमं के एक 
मुख्य श्रंग के रूप में दिखाई देता है, ग्रौर दक्षयज्ञ की कथा का त्रपने पूरं विकसित रूप में 
उल्लेख किया गया है। महाभारतम इसके दो रूप ह-एक प्राचीन ग्रौर दूसरा त्रपर- 
कालीन । प्राचीन रूप के ग्रनुसार" दत्त ने यज्ञ का ग्रनुष्ठान किया, जिसमे शिव को छोड 
कर शेष सव देवताग्रँ को यज्ञ-भाग दिया गया । शिव को इस प्रकार जान-बृकर यज्ञ भाग 
से वंचित रखा गया था । यह रामायण के उस रथल से खष्ट हौ जाता हे, जहाँ कहा गया हे 
कि शिव के त्रपना माग माँगने पर भी देवताग्रौं ने उन्दं यज्ञ-भाग नहीं दिया। महाभारत मं 
देवतान्रों द्वारा शिव की इस उप्ता का इस प्रकार समाधान किया गया हैकि देवताग्रींने 
भगवान्‌ शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, ग्रौर इसी कारण उन्ट यज्ञ-भाग नहीं 
मिला) परन्तु इस आ्रपमान से कुपित हो शिव ने त्रपना धनुष उठाया त्रौर उस स्थान पर 
त्रा गये, जहाँ यज्ञहो रहा था। जव शिवने इस प्रकार क्रद्ध होकर प्रयाण किया, तव 
समस्त विश्व मं प्रलय-सा मच गया | जब वह यज्ञ-स्थल के समीप पहुंचे तव यज्ञ 
हिरन का स्पधारण कर भाग निकला, श्रौर त्रग्नि देवता भी उसके साथ दही चल्ञे गये। 
ग्न्य सव देवता, जो उस समय वर्ह एक्त्रथे, मयके कारण निश्चेष्ट हो गये। अपने 
क्रोध मे शिव ने सविता की भृजार्णँ तोड़ दी, भग की ्रख निकाल लीं, रौर त्रपने धनुष 
से पूषा के दति तोड़ दिये। इसपर देवताच्रं नेमी माग निकलने का प्रयत्न किया; 
परन्तु शिव ने उन्हें वहीं रोक लिया । इस प्रकार जव देवताश्रां का त्रमिमान पूरी तरह 
चूर हयौ गया, तव उन्हौने शिव के पराक्रम को पहचाना श्रौर उनको तुष्ट किया तथा यज्ञ 
का उचित भाग उनको दिया। इस प्रकार महान संघं म विजय पाकर शेव-धमं ने 
सर्वमान्यता प्रात की। कथाका दूसरा रूप इस तथ्य पर त्रौर भी च्रधिक प्रकाश डालता 
है२| इसमे ऋषि दधीचि नये शेवधमं के समर्थक हँ । दन्त-यज्ञ मे जव शिव को नही 
बुलाया गया तब वह क्रद्ध होकर इसका कारण पृषते हँ । इसका उत्तर क्त देते रह कि 
वह एकादश श्रौ को छोड कर, जो यज्ञ मं उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्र त्रथवा शिव को 
नहीं जानते । इससे साफ परता चलता है कि शिवको ब्राह्मण कर्मकाण्ड का देवता नहीं 
माना जाता था ग्रौर जो इस क्म॑काएड के दढ त्रनुयायी ये, वे शिव को मान्यता नहीं 
देतेये। अन्य छोदी-छोटी वातों मं मी यह कथा पहली कथास कुलं मिन्नदै। 
उदाहरणार्थं इस कथा मै उमा शिवस त्रनुरोध करतीहैकिवे देवताग्रों से अपना यज्ञ- 
भाग मग, रौर वे देवताग्रौं को इस त्रपमानका दण्ड द| शिव स्वयं नहीं जाते; परन्तु 
प्रपने सुख से एक विकराल जीव कौ उत्पन्न करते है, जो "वीरभद्रः कहलाता है, श्रौर इस 





१. महाभारत, सीकर : १८। 
२, महाभारत (कलकत्ता संस्करण) भनु° : १५० । 
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बीरमद्र को शिव दत्त-यज्ञ मंग करने का काम सौँपतेहं। उमा स्वयं महाकाली का रूप 
धरती हँ ओ्रोर वीरभद्र के साथ जाती हं । | 
शैव-धर्म के प्रति प्रारम्भ में जो विरोध-भावना थी, उसका संकेत महाभारत में केवल 
दत्ञयज्ञ की कथा से ही नदीं मिलता। प्रन्थ-मर मेँ इधर-उधर फैले हुए त्रन्य कं 
उत्लेख एेसे है, जो दक्षयज्ञ की इस कथा को देखते हए श्रथूणं हौ जाते हे। 
उदाहस्णार्थं उपमन्यु की कथा मे शिव पहले इन्द्र का रूप धर कर प्रकट होते है ग्रोर 
उपमन्यु को उसकी शिबोपासना से विरक्तं करना चाहते हँ !। यह संदमं काफी वाद का 
ग्रौर स्पष्ट ही किसी शिव-मक्त का रचा ह्राद; क्योकि इसमें शिव की उपासना के विरुद्ध 
जो तक दिये गये है, उनके महत्व को जितना, हो सके, कम करने का प्रयास करिया गया हे | 
परन्तु यह सहज में ही देखा जा सकता हे कि शिवोपासना की यह आलोचना एक समय 
शिव-भक्तों के लिए एक वास्तविक ग्रौर परल चुनती थी। यह भी ध्यान मेंरखना 
चाहिए कि शिवोपासना के विरुद्ध जो तकं दिये गये है, वे सब उन्हीं ग्रापत्तिजनक श्रंशों को 
लेकर किये गये दै, जिनका शेवधरमं के न्दर समावेश हो गया था । इससे उस कथन की पुष्टि 
होती है कि शेवधमं के प्रति विरोध-भावना का ्रधार ही उसके ये ्रापत्तिजिनक लक्षण 
ये, जिन्हें हम पहले के एक ्रध्याय मँ कह चुके दँ । श्रनुशासन पव मं ही एक न्य स्थल पर 
यह तथ्य श्रौर भी स्पष्टहो जाता है| पावती की सम में यह नहीं त्राता कि भगवान 
शिव जैसे महान्‌ देवता श्मशान भूमि मे क्यों धमते, ग्रीर उन्होने कुछ उलहने के स्वर 
म शिव से इसका कारण भी पूछा । दस संदभं मँ शिव के इसरूप का समाधान करने का 
प्रयास किया गया है|] यह प्रयास यहाँ तक पूं चता है कि श्मशान भूमिको दही एक पुण्य 
स्थान मान लिया गया दहै। इसी पवंमें एक दूसरे स्थल पर त्रिपुरदाह की सारी कथा 
कही गई है, ग्रौर यहाँ फिर यह कहा गया है कि जव त्रिपुरदाह के उपरान्त शिव देवताग्रो 
के समक्त पार्वती की गोद मेंएक शिश्ुके रूपमं ग्राये, तब देवताग्रौं ने उन्दं पहचाना 
नहीं १। स्पष्ट कहा गया है करि इन्द्रशिवसे ईर्ण्यां करतेथे ग्रौरवे इस शिशु पर उस 
समय त्रपना वज्र फकने को तैयार हो गये; परन्तु उसी क्षण उनकी भजा पर सन्निपातः गिरा 
शरोर उनकी पूणं पराजय हुईं । इस कथा मे इन्द्र के इस प्रकार त्राचरण करने का कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता । परन्तु दत््‌-यज्ञ की कथा के प्रसंग मं हमने जौ कुछ ऊपर देखा है, 
उसका ध्यान रखते हए, इस घटना मे हमे प्राचीन ग्रौर नवीन धर्मो के वीच जौ संघं 
हृत्रा था, उसकी एक सलक मिलती हे । रामायणमहाभारत के समय तक यह नया 
धर्म पूणं रूप से स्थापित हो चुका था, ग्रौर पुराने धम की जड़ उखड्‌ चुकी थीं । शिव त्रौर 
उनकी उपासना के प्रति जो प्राचीन विरोध भावना थी; वह तबतक मिट चुकी थी; परन्तु 


उसकी स्मृति देवकथाग्रौँ मे श्रमी तक शेष थी । 


१. महाभारत, अनु० : २२, &२ श्रोर श्रागे । 


२. „ श्रतु० : ११४, १० भ्रोर श्रागे। 
२. + अनु० : १६०१ ३२.३३ । 
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रामायणमहाभारत काल में शेव-घमं के लाक-ग्रचलित रूप की एक ग्रौर बात श्रभी 
शष है। बह है-उनकी पत्नी की उपासना का विकास । महाभारत मँ इसपर कुछ 
प्रकाश पडता है। सिन्धुधारी के बाद सूत्रम्रन्थां में हमे पहली बार इस देवी की उपासना 
का उल्लेख मिला था | उसके स्वरूप ग्रोर उसकी उपासना विधि के बिषय मेंभी हमें वहाँ 
कुछ-कुछ पता चला था | रामायण मं इस देवी का स्वतन्त्र उपासना का कोड उल्लेख 
नदीं है; परन्तु महाभारत मेँ कई वार इसका उल्लेख द्रा । देवी की स्तुतिमं दो पूरे 
स्तोत्र कटे गये है, जिनसे उसके स्वरूप श्रौर उसकी उपासना का हमें श्रच्छा ज्ञान हौ जाता 
है'। विष्णु श्रौर शिव के समानदही इस देवी की भी जव ्राराधना हौती थी, तब इसकौ 
सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था, ग्रौर एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कहा गया हे | 
साधारणतया उको शिव के क्रर रूपमे उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह कृष्ण- 
वर्णां ्रथवा कृष्ण तथा बभ्रू रंग की है, यद्यपि एक वार उसका वणं श्वेतः भी कहा गया है । 
सर्पं उसके वस्र है, वह बहूमुखी त्रोर बहुथुजी हे ग्रौर विभिन्न ्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 
है। युद्ध से पले विजय-प्ापि के लिए उसका श्राह्ान किया जाता है श्रौर उसको 
(जयाः श्रौर (विजयाः कहा गयाहै। इसरूप म बह बवीलोन की देवी इश्तरः त्रौर 
श्रसीरिया की देवी से भी वहत मिलती-जुलती हे ; क्योकि उसको भी एक रूप में युद्धकी 
देवी माना जाताथा९] इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के ठंग पर ढालने 
का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी ग्रपने भक्तौ की रक्तिका ग्रोरं उनके 
शतर्रों की संहार करनेवाली माना जाताथा। इस सम्बन्ध मं उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 
श्महिषासुरः का वध है । राक्षस केटभः का वध मी इसी देवी ने किया था । लोक-विश्वास 
के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप मे श्रवतार लिया था, जिसे वसुदेव ऋअषनी ग्रौर 
देवकी की वास्तविक सन्तान कृष्ण के वदले गोकुल से ले श्राये ये। 

इन सबसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि रामायण-महाभारत काल तक देवी 
की उपासना मी वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धम काएक श्रंग वन गई थी। शिव के साहचयं 
के कारण हयी इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गद थी ग्रौर महाभारत मेहम 
देखते है कि युधिष्ठिर ग्रौर श्रजुन--दोनों देवी की श्राराधना करते हँ तथा त्रजुन कौ तौ स्यं 
कृष्ण ने देवी की ग्राराधना करने के लिए कहा था | इसके त्रतिरिक्त इस समय तकं देवी के 
उपासकों ने पनी उपासना के लिए प्राचीनश्रतियों मही प्रमाण द्रंटृने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये ये, ग्रौर इन प्रारम्भिक प्रयत्नो के कु संकेत हमं महाभारत मं ही मिलते ह । 
उदाहस्णार्थं देवी की स्तुति मेँ जो स्तोत्र के गये ह, उनम से एक मे इस देवी का सरस्वती 
से, वेद माता सावित्री से, स्वयं श्रुति से ग्रोर वेदान्त से तादाम्य किया गया है। इसका 
सम्भवतः त्रमिप्राय यह था कि इन सवम इसी देवी का माहात्म्य गान क्रिया गया है| एक 
प्रन्य स्थल पर, शिव की सहचरी के रूप मं, उसको स्पष्ट स्प से शिव की शक्ति कहा गया 
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२. जेसट्रो : सिविलाइजेशन आफ ेबीलोनिया रण्ड एेसीरिया, १० २३४ । 
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है। इससे सिद्ध होता दै कि इस समय तक उसको शिव कौ बह शक्ति अथवा माया माना 
जाने लगा था, जिसका उपनिषदों मे उल्लेख किया गया है। यहीं से शाक्तमतका 
प्रारम्भ होता हे । 

जिन दो स्तोत्रं की ऊपर चर्चा की गई दै, उनमें देवी के कुछ ग्रोर गुणं तथा 
लक्षणो का भी वर्णन किया गया दै, जिनपर ध्यान देना च्रावर्यक हे। यद्यपि एक ग्रोर 
देवी को शिव की पत्नी ग्रौर स्कन्द की जननी माना गया हे; परन्तु दूसरी ओर उसको 
कुमारी कहा गया है जिसने सतत कौमाय का व्रतले रखा धा। उसका श्रानास विन्ध्य 
पर्वत है. रौर मद, मांस तथा पशु-बलि -- विशेष कर भसे का रक्त --उसे ्रतिप्रिय है । उसकी 
त्राति ग्रति कुरूप है त्रोर जिन दानवौ का वह वध करती है, उन्हें ्रपने वृक मुख से खा 
जाती है। ये लक्तण जहां तक हमे ज्ञात है, न तो वैदिक अअभ्विका मरै, न सिन्धु-घारी 
करी स्त्री देवता मे पाये जाते ह । परन्तु त्राजतक भी विन्ध्याचल के ग्रास-पास की त्रादिवासी 
जातिया रेसी स्थानीय स्त्री देवताग्रौ की उपासना करती हं, जिनका स्वरूप च्रौर जिनके गुण 
सर्वथा वही है- जसे इस देवी के * | शतः यहां हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते ह, जो 
कद्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चलती रही ग्रौर जिसके द्वारा श्रन्त 
मने इस देवी ने देश-भर की समर्त स्थानीय स्त्री देवताश्रों कौ त्रात्मसात्‌ कर लिया, ओर 
बे सब इस देवी की ही विभिन्न मिव्यक्तियँ मानी जाने लगी । 

इन दो स्तोत्रों के त्रतिरिक्तं महाभारत मे कुछ श्रन्य स्थलों पर भी इस देवी का 
उल्लेख किया गया है । सौसिक पव॑ मँ प्रलय निशा की प्रतीक 'कालराच्नि' के रूप मं 
उसका वरन किया गया दहै । वह कृष्णवर्णा हे, उसका सुख रक्त वणं हे ग्रौर ग्रँखं लाल 
है, बह रक्तपुष्यो की माला पहनी ह ग्रोर उसके शरीर पर रक्त वर्णका लेप है--केवल एक 
र्तवस्र उसका आवरण है । सं्तेप म उसकी वेश-भूषा उसके स्वरूप के श्रनुकरूल ही है। 
उसकी नराकृति प्रौढा नारी की-सी है ग्रीर बह एक हाथ मे पाश लिये हू हे । 

शान्ति पव मे एक त्रन्य स्थल पर कहा गया ह कि स्वयं उमा ने महाकाली का रूप 
धारण किया था, ग्रौर दक्-यज्ञ का विध्वंस करने वहं (वीरभद्रः के साथ गई थीं *। यही बात 
त्नुशासन पर्वं मे भी कटी गई है जेसा कि हम ऊपर देख त्राये हे 

तरतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को पूं रूप से शिव की सहचरी 
माना जाने लगा था, यद्यपि शिव के समान ही; उसकी भी कुछ लोग उसके श्रादि क्र.र 
ल्प म उपासना कसते ये। परन्तु जहाँ शिव के करर रूप की उपासना उनके 
कुछ इने-गिने ही भक्त करते ये, ्रोर इस पर भी इन लोगों का कु समय बाद एक युत 
सम्प्रदाय-सा बन गया तथा इनके त्राचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, ब्य दुगा 
त्रथवा काली के रूप मे देवी की उपासना बराबर बढती ग्रोर फैलती ही गई । इसने 
शीघ्र ही एक स्वतंज मत का रूप धारण कर लिया, जौ पने ग्रनुयायियों की संख्या 


 --- 


१, महाभारत : (कलकत्ता संस्करण) सौप्तिक ० ८ । 
२. ३3 * ( 93 ) शान्ति° २यद४। 





छ 
¢ 
चतुथे अध्याय ३ 


की दृष्टिसे शैव श्रौर वैष्णव मत से कम नहीं था | उसका क्रर रूप बराबर बना 
रहा, ग्रौर प्शुग्रों एवं रक्त की वलि आज तक उसकी उपासना का एक त्रावर्यक 
ग्रंग बना हृग्राहे। 

इस श्रध्याय को समाप्त करने से पहले एक वात श्रौर देखनी शेष रह जाती हे । 
बह यह है किन तो रामायण" में ग्रौर न भहामारतः म ही गणेश का कहीं विस्तृत वणन 
किया गया है। उनका इतना उल्लेख तो ग्रवश्य हुत्रा हे कि महाभारत की रचना 
कै समय जो कुछ महिं व्यास बौलते जाते थे, उसे गणेश जी लिखते जाते ये। 
परन्तु इसके त्रतिरिक्त उनके विषय मेँ ग्रौर कुछ नहीं कहा गया हे। वह इस समय 
तकं एक स्वतंत्र देवता बन गये थे, यह तो सूत्र अन्थोँसेही स्पष्टहौ जाता हे; परन्तु 
रामायण-महाभारत के समय तक वह एक प्रमुख देवता नहींथे । फिर भी यह वात 
ध्यान न रखने योग्य है कि महाभारत म एक-दो बार शिव को गणपति कहा गया 
है, ग्रोर उनके त्रनुचर “गण' कहलाते ह । एक वार उनकी “गणेश्वरः की भी उपाधि 
दी गई है, जो गशेश का दही पर्यायवाची शब्द है ग्रौर जिसका प्रयोग सष्मन्थो 
से “विनायकः के लिए किया गया है। यह शिव ग्रोर गणेश के मूल तादात्म्य का 
एक ग्रौर प्रमाण हे। | 

इस प्रकार रामायणमहाभारत मे हम देखते हँ किशेव मतसार सूपसेवेही 
लक्तण ग्रहण करता जा रहा था, जो हमं पौराणिक युग मँ दिखाई देते द ।  उपनिषद्‌-काल 
के धार्मिक परिवर्तन श्रौर विकास के फल्वरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धम मे, शिव एक 
प्रमुख देवता वन गये रौर तपने उपासकों द्वारा सवश्र ष्ठ देवता माने जाने लगे। उनकी 
उपासना के दो रूप ये -एक दार्शनिक ग्रौर दूसरा लोकथचलित । उनकी उपासना के प्रति 
जो विरोध-भावना प्राचीन काल मे थी, वह ्रवतक सवथा लुस हौ चुकी थी, यद्यपि उसकी 
समृति देवकथाग्रौं मँ अभी तक विद्यमान शी। शिवोपासना के जिन त्रापत्तिजनक रूपों 
करो लेकर इस विरोधमावना का जन्म हुत्रा था, उनका भी त्रमी तक श्रस्तित् था ही तरर 
कुछ लोग उन्दी सपो मं शिव की उपासना भी करते थे । _ मक्तिवाद्‌ का मी अब पूणेरूप 
ते प्रचार हो गया था च्रौर वह विषु तथा शिव--इन्दीं दौ देवताग्रौँ मं केन्द्रित था । उनकी 
उपासना का साधारण ठंग प्रार्थना ज्रौर उनकी प्रशंसा मं स्त॒ति-गन करना था। यह 
्ार्थना ्रथवां स्त॒तिगान आम तौर पर मन्दरो मे किया जाता था, जहां शिव की मूर्तियां 
होती थीं! उनकी लिंग मूर्सियां भी त्रब उनकी मानवाकार मू्तियों के समान ही प्रचुर 
संख्या से बनती शीं; परन्तु उनका जननेद्विय-उपासना से रव कोई सम्बन्ध नहीं था, यद्यपि 
यह ज्ञान लोगों को तवश्य था कि इन मूत्तियो का आकार जननेन्दरिय-सम्बन्धी हे । शिव 
का ज्र ग्रपनी सहचरी से भी खष्ट सम्बन्ध था, जो उमा अथवा पावेती कहलाती शी | 
शिवोपासना का सबसे त्रधिक लोक प्रचलित रूप वह थाः जिसमं दोनों की साथ उपासना 
होती थी। इस सूप मे दोनों का त्रि स्वरूप बहुत बदल गवा था त्रौर भक्तिवाद के 
प्रभाव से वह श्रति सौम्य हौ गया था। उनको श्रव दयाशीलः कल्याणकारी श्रौर 
कृपाल देवता माना जाता था, जो सदा मानवे जाति के हित मे लगे रहते. थे, यद्यपि मयादा 
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उल्लंघन करनेवाले को वह दणड भी देते थे। योगाभ्यास ग्रोर तपस्या का मान तरव बहुत 
बद्‌ गयाथा, त्रौर इन्दी के द्वारा शिव मं सच्ची प्रौर ्रचल भक्ति रख कर उन्हें प्रसन्न 
किया जा सकता था। नेक भक्तों ने इस प्रकार उनसे वरदान पायेथे। इन भक्तों मं 
“उपमन्युः सबसे प्रमुख दै श्रौर उसको एक तआदशं भक्त माना गया हे। शिव कौ सहचरी 
की देवी के रूप मे स्वतंत्र उपासना का भी विकासहोरहाथा श्रौर उसको कुचं मान्यता 
मी दी जाने लगी थी, यद्यपि इस रूपमे देवी का प्राचीन क्रर स्वरूप ही वना रहा 
तथा कुछ स्थानीय स्त्री देवताग्रं को श्रात्मसात्‌ कर लेने के कारण उसका विकास भी दहो 
रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचीन वैदिक शर्‌ तियो से उसकां उपासना कौ प्रामाणिकता 
देने का ग्रौर उनका एक दार्शनिक तऋ्राधार बनाने की चेष्टा मी कररहे थे) इन प्रयासौ स 
शाक्त धमं का जन्म दूच्रा | | 

शेव ध्म के विकास का हमारा निरीक्ञण रब ईसा संवत्‌ के प्रारभ से कुं पहले 
तक पटंःच जाता है| श्रव इसकौ हम इस काल की कुछ श्रन्थ उप्रलख्च सामग्री का 
त्रवलोकन करके समात्त करेगे। जो कुछ सामग्री उपलन्ध हे, उससे रामावण त्रोर 
महाभारत के प्रमाणो की पुष्टि होती है। इस सामग्री मं से सवसे पदले लघु उपनिषद्‌ 
ग्रन्थ है, जिनकी रचना लगभग रामायण-महामारत के ग्रपरकालीन मागो के समयम दही 
हुई थी । इन उपनिषदों म बहुत-सी सामग्री हे, जिससे रामायणमहाभारत के त्राधार पर 
जो निष्कर्षं हमने निकाले है, उनकी पुष्टि होती है। उदाहरणाथं केवल्य उपनिषद्‌” 
मे शिव की दाशनिक पुरषः ॐ रूप मे कल्पना की गई दै, जिसका न त्रादि है, न मध्य, 
न अरन्त; जो एक है, चित्‌ है तथा त्रानन्द है; जो सान्ती है ग्रोर जिनके स्वरूप कौ 
पहचान कर ऋषियों ने सद्‌-ज्ञान प्रात किया है। यहीं सदाशिव उपाधि काभी 
पहली वार प्रयोग किया गया है श्रौर वाद मे इसी उपाधि से शिव के दाशंनिक सरूप 
कामी निर्देश किया जाने लगा । त्रपने लोक-प्रचलित स्वरूप मं शिव को परमेश्वर, 
त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गयां हे। इन सव लक्तणौं को हम रामायण- 
महाभारत मे देख चुके ह २। “शतरशद्रिय सूक्त मे शिव का स्तवन किया गया है, 
इसी कारण दस सूक्त का जाप करने से मनुष्य की ठेसी परिशुद्धि हौ जाती है जेसे 
त्रग्नि से धातु की, ग्रौर वह कैवल्य की त्रवस्था को पुं च जाता है * । जाबाल उपनिषद्‌" 
मे कहा गया है कि शिव ने (तारकासुर को ब्रहज्ञान दिया था । शतरृद्रिय सूक्त के माहात्म्य 
कां यँ मी वर्णन किया गया है श्रौर उसको च्रमरत्-पराति का साधन माना है । नारव 
उपनिषद्‌" मे, जो तैत्तिरीय आरण्यकः का शन्ति ब्रध्याय हे, विभिन्न देवताग्रों का 
“तलुर्षः से तादात्म्य किया गया ह ग्रौर यहां हम वह श्लोक मिलता हे, जिसकी हमने पहले 
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एकं श्रथ्याय मे भी चर्चा की दै ग्रौर जिसमं वक्रतुएः श्रौर (दन्तिः का उल्लेख हे” । 
इसी ग्रसंग मे स्कन्द श्रौर गरुड का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इस उपनिषद्‌ का 
त्रपरकालीन होना सिद्ध होता है। इसी उपनिषद्‌ मे एक दूसरे स्थल पर दुर्गा के नामसे 
देवी का त्रह्वान रामायणमहाभारत के ढंग पर ही किया गया हैर । अरन्त मेँ त्रथवेशिरस 
उपनिषद्‌ दै, जिसमें केवल शिव की महिमा का गान हे। शिव की विश्वदेवतात्मक ब्रह्म 
के खूप मे कल्पना की गई है ग्रौर विभिन्न देवतानं से उनका तादात्म्य किया गया हः 
जिनमे विनायक रौर उमा भी है3 | इस उपनिषद्‌ म शिव का जौ स्वरूप दिखाई देता हे, 
ससे स्य पता चलता है कि शिव का दार्शनिक स्वरूप त्रव “सांख्यः के पुरुष की पेता 
दान्तः के श्रह्मः के त्रधिक निकट त्राता जारहाथा। 

, इन लघु उपनिषदों के बाद हमं पतंजलिः का महाभाष्य मिलता है, जौ ईसा सेदो 
शताब्दी पूवं का है। पतंजलि शुग पुष्यमित्र के समकालीन थे । महाभाष्य मं शिव के 
त्रनेकं नामों का उल्लेख तौ है दी४, इसके साथ-साथ शिव त्रोर स्कन्द की मूर्तयो का भी 
वसन. है, जो स्य ही पूजा के लिए बनाई जाती थी ^ । इसी म्रन्थ मं यह भी कहा गवा हे कि 
मौर्य सम्राट्‌ इस मूर्ति-निर्माण ग्रौर मूतियो की उपासना कौ सरकारी त्राय का साधन बनाते 
येः | इस प्रकार इस ग्रन्थ से "कौटिल्य के त्रथशास््र की पुष्ट होती दै ओ्रर यह भी 
सिद्ध होता है कि पतंजलि के समय तक मूर्तिपूजा एक वड़ी प्राचीन प्रथा हौ गई थी । दूसके 
त्रतिरिक्तं एक स्थल पर पतंजलि ने !शिव-भागवर्तो ~ का भी उल्लेख किया हे, जौ सम्भवतः 
शिवोपासकों का एक सम्ध्रदायये। एक श्रगले त्रध्याय महम इनकी फिर चचां करेगे । 
पतंजलिने न तोदेवीकायान गणेश काही को$ उल्लेख किया ह । 

इसी समय के कु सिक्के भी हमं मिलते दहै, जिनसे शिव श्रौर उनकी उपासना के 
विषय मे हमें कु प्रासं गिक वाते पता चलती ह । इनमे से सबसे प्राचीन कुक चाँदी शरोर 
नाम्ब के उष्येदार सिक्के है, जौ लगभग तीषरी शताब्दी ईैसा-पूवे के ह | उनपर त्रनेक 
चिह् श्रंकित है, जिनमे वृषभ करई वार पाया जाता है< । यह कहना कठिन हे कि इस वृषभ 
का शिव से कोई सम्बन्ध था या नदीं । यह वृषम चि, दूसरो शताब्दी ईसा पूवं के हिन्द 
यूनानी राजाग्रौं के कुछ सिक्कों पर भी मिलता है । इन राजाश्रौं ने भारतीय संस्कृति को 
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ग्रहण कर लिया था-जेसा कि इनके सिक्कां के लेखों से स्पष्ट है, जो संसत माषा मेँ ये । 
हो सक्ता है कि कुछ ने शेव मत भी ग्रहण कर लिया हो। तीसयी से दूसरी शताब्दी 
ईसा पूवं तक के कुछ चांदी के सिक्कों पर एक देवता का चित्र श्रंकित है| श्रपरकालीन 
उज्जयिनी के सिक्कों पर फिर वेसा ही चित्र दिखाई देता दै, ग्रौर वहाँ निश्चित रूप से बह 
कार्तिक्रेयकादही चित्र है| श्रतः यदौ भी यह संभव दहै कि यह कार्विकेयका दही चित्र हो 
श्रार उस समय तक उसकी उपासनामी की जाने लगी हो। इससे महाभाष्य के उस 
उल्लेख की पुष्टि होती है, जहाँ स्कन्द की मूतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का 
एक सिक्का ओ्रौर है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं; परन्तु जिसपर पहली बार 
शिवलिग" का एक चित्र श्रंकित कियागयाहैर | वह एक पीठिका पर रखा हृ्रा है, 
लगमग उसी ठंगसे जसे त्रपर काल में लिंगमूर्तिं सखी जाती थीं | ग्रतः वह उप्रासना 
के लिए ही बनाया गया होगा | इससे गह्यसूत्रो त्रौर महाभारत के प्रमाणो की बड़े विशद्‌ 
ढंगसेपुष्टिहोजातीदहै। रन्त में राजा गोँडोफारेज के सिक्कों पर हमें प्रथम बार स्वयं 
शिव का चित्र श्रंकरित मिलता है3 | त्रपरकालीन सिर्कोँ मे तो यह चित्र ग्रति साधारण हो 
गयाथा। इस चित्र मेँ शिव द्विवाहु, खड़े दए ओ्रर ्रपने दक्षिण हाथमे त्रिशूल लिये 
दए दिखाये गये हँ | यदी चित्र बाद मं सब सिक्कों के चित्रं के लिए एक नमूना बन गया, 
णेसा मालूम होता है । इन सव सिक्कों मँ वह सदा इसी प्रकार खड़े दए, द्विबाहुं त्रथवा 
चतुवांहू ग्रौर ्रपने हाथों मे विभिन्न वस्तु लिये दिखाये गये है । 

इन सव त्रमिलेखों से पता चलता है कि इस काल में उत्तर भारत मँ शेव ध्म के 
उसी स्वरूप का प्रचार था जो रामायणमहाभारत मं हमने देखा है ग्रोर कभी-कभी इसको 
राजाश्रय मी मिल जाता था। इस शेव ध्म का प्रचार केवल उत्तर भारत मेँ ही नदीं था, 
दक्तिण मं शगुडडीमल्लम्‌ः नामक स्थान पर एक लिंगमूर्तिं मिली है, जिसका समय दूसरी 
शताब्दी ईसापूवं निर्धारित किया गया है* | . कई दृष्टयो से यह एक बड़ी महत्वपूरण खोज 
हे। यह केवल इसी वात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शैव.धर्म का ग्रौर उसके 
ग्रन्तशेत लिगोपासना का प्रचार दक्षिण भारत तक पुः च गया थो; परन्तु इस लिंगमूर्तिं का 
त्राकार जननेन्द्रिय से इतना मिलता-जुलता है कि इस धारणा मेँ किसी संदेह की कोई 
गु जाइश ही नहीं रह जाती कि प्रारम्भ में ये लिग-मूर्तियां जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं। इसी 
मूतिं पर शिव की मानवाकार मूर्तिं भी खुदी हई है, रतः यह लिंग-मूर्तियों की उस श्रेणी 
का प्रथम उदाहरण है जिसे भुखलिगः कहा जाता है। इसके अ्रतिरिक्त “भीताः नामक 


स्थान पर पहली शतान्दी ईसा पूवं की एक ग्रौर लिग-मूतिं मिली है“ । यह उतनी यथार्थपूरं 
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तो नहीं है; परन्तु इसपर पंचमुख शिव की मानवाकार मतिं खुदी हई है रौर शिब का 
पाँचवाँ मख मूरति के शिरोभाग पर हे । एक तीसरी लिंग-मूरतिं मध्य ट्‌ावनकोर मे “चमी हल" 
नामक स्थान पर मिलीदहै। इसका त्राकार लगभग रूदिगत है ग्रौर इसको ग्रपरकालीन 
लिंग-मूर्विंयो का त्रादि रूप माना जा सक्ता हे । 

इस प्रकार ईसा-संवत्‌ के प्रारम्भ तक शैवधर्म का प्रचार समस्त भारत मं हो गया 
था, रीर उसका स्वरूप सारतः वही था, जो रामायण -महाभास्त काल मैथा। ब्रागामी 
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शताब्दियों मे शैव धम के इन्दी रूपो क्रौर लक्षणों का त्रधिक विकास हीता गया श्रौर तरन्त 
न शैव धरम का वह खरूप वना जौ हम पुराणौ से पाते है तथा जिसको शैव धम का प्रामाणिक 
स्वरूप कह सकते दै । तरतः त्रगले त्रध्याय ते हम इसी विकास का श्रौर फिर पौराणिक 
जैव धर्म का त्रध्ययन करेगे । 
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ईेसा-संवत्‌ की प्रारम्भिक कुछ शतान्दियां भारतीय धमं के इतिहास का निर्माण-युग 
ह । इस युग मं उपनिषद्‌-काल के वाद जिन विभिन्न मतं काप्रादुभविदहूत्रा था, उनका 
विकास हुत्रा त्रौर उन्होंने अपना निश्चित रूप धारण किया । दुर्माग्य से इस युग के निश्चित 
धर्मसम्बन्ध ्रमिलेख, विशेषतः ठेते श्रमिलेख जिनका शेवध से सीधा सम्बन्ध हो, अव 
नहीं मिलते। इस कारण हमं इस युग के धार्मिक इतिहास के लिए उन प्रासंगिक उप- 
सूचनाश्रों का सहारा लेना पड़ता है, जो इस समय के ग्रन्य लौकिक ग्रभिलेखों से मिलती 
ह । यें त्रमिलेख साहित्यिक भी द त्रोर पुरातत्व-सम्बन्धी भी] यद्यपि इन अ्रभिलेखों 
की संख्या श्रधिक नहींहे, फिरभीइसयुगमं विभिन्न मतोंके विकासकाएक साधारण 
ज्ञान कराने के लिए वे पयति दहँ। ग्रतः पहले हम इन्हींका श्रध्ययन करेंगे ओर यह 
देखेगे कि इसा की इन प्रारम्भिक शताब्दियों मं शेवधमे के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करनेमं 
इनसे काँ तक सहायता मिलती हे । 

साहित्यिक त्रभिलेखोँ मं सबसे पहले त्रश्वघोषः की कृतियाँ हँ | श्रश्वघोषः एक 
वौद्धमतावलम्बी कवि शरोर विद्वान्‌ ये, जो ईसा के प्रथम शती मेँ दए ग्रौर राजा कनिष्क के 
समकालीन थे। उन्दने त्रपने ुद्धिचरितः नामक काव्य में भगवान्‌ शिव का कड बार 
उल्लेख किया दहै ग्रोर इन उल्लेखों से हमें पता चलता दहैकि उस समय शिव का स्वरूप 
सारभावसे वेसादी था, जैसा रामायण-महाभारत में। उदाहरणाथं एक श्लोक में 
वृषध्वजः नाम से उनका उल्लेख किया गया है, शरोर एक अरन्य स्थल पर , उनको 
(भवः कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ “षणु सुखः कहा गया दै) उनका पुत्रे माना 
गया दहे। एक तीसरे श्लोक में देवी कहकर पावती का उल्लेख किया गया है ्रौर उनको 
स्कन्द की माता मानागयादहे*। परन्तु यह भी ध्यान रखना चादिए किस्वयं स्कन्द को 
यहाँ “त्रग्निसूनुः कहा गया है । ्रश्वघोष' की दूसरी कृति 'सोन्दरानन्द' मँ शिव त्रथवा 
उनकी उपासना के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गयादहै। एक श्लोक में 
(्राम्बिकः शब्द तवश्य त्रया हे, जिससे स्कन्द त्रथवा गणेश त्रमिप्रत हो सकते हें *। 
परन्तु इस श्लोक का पाठ निरशचित नहीं है। ग्रश्वघोप कीजो त्रन्य कृतियां बताई जाती 
ह, उनमें शिव त्रथवा शेव-धरमं के विषय मं कोई विशेष उल्लेख नहीं हे । 

ईसा की पहली त्रथवा दूसरी शताब्दी का शायद शशुद्रकः कवि रचित मृच्छकटिक 


नामक रूपक भी है। इसके उपोदूघात को छोडकर, जो बादका हें, इस अरन्थ मं शिव 
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ग्रौर शेवध्म-सम्बन्धी त्रनेक उल्लेल मिलते हँ । एक स्थल पर शिव के विभिन्न नाम--शिव, 
ईशान, शंकर रौर शंभु दिये गये हैँ *। एक त्न्य स्थल पर शिव द्वारा दत्त-यज्ञ-विध्वंस की 
ग्रोर संकेत किया गया है २। महादेवी के रूपमे पावती काभी एक वार उल्लेख हूत्रा 
है त्रौर इनके द्वारा शुभ-निश॒म के वध की कथाकी ग्रोर भी संकेत करिया गया है १ |. यहाँ 
तक तो शिव ग्रौर पार्वती का स्वरूप विलकुल वेसा ही है, जेसा रामायणमहाभारत में| 
परन्तु कुक ग्न्य स्थलों पर इस खरूप मे हम कुछ विकास पाते हे च्रौर इसको शेवधर्मं के 
पौराणिक स्वरूप की ग्रोर बढते हए देखते दँ । उदाहरणा छठे श्र॑क के एक श्लोक में 
ब्रह्मा, विष्णु त्रौर शिव की त्रिमूर्ति के साररूपेण ेक्य की रोर स्पष्ट संकेत किया गया हे" 
इस एेक्य की केवल एक धुधली-सी कलक ही “महाभारतः के सवसे च्रपरकालीन भागों म॑ 
मिलती है; परम्तु पुराणं मे इसको स्पष्ट रूप से माना गया है | इसके ग्रतिरिक्तं तीसरे श्रंक 
म स्कन्द को चोरों का सरक्तकं देवता, माना.गयादहै ^| यह कहना कठिन दहै कि स्कन्द 
ने यह रूप कव धारण किया १ परन्तु, यहाँ यह याद करना शायद रुचिकर होगा कि वैदिकं 
'शतरुद्रियः स्तोत्र मे स्वयं शुद्र को चोरों का संरक्तक देवता माना गया है। एकं अन्य स्थल 
पर शिव द्वारा क्रौच-वध का उल्लेख कियागयादहै,जोएक नद कथाह] रन्त मे एक 
स्थल पर मातृकाग्रों का भी उल्लेख हृश्रा हे, जिनकी जनसाधारण द्वारा चतुष्पथोँ पर पूजा 
की जातीभशी इन स्त्री देवताश्रं की उपासना बाद मं स्कन्द की उपासना का एकश्रंग 
बन गई | इनके सम्बन्ध मेँ कुछ अधिक कहने का हमं त्रागे चलकर अवसर मिलेगा | 

उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त हमं तीन ग्रौर मन्थ मिलते है, जिनकी रचना मी सम्भवतः 
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी मं हृद थी । ये मन्थ हं--मनुस्मृति', भास्तीय नाट्य 
शाघ्र' श्रौर वासस्यायन का "कामसू्रः। मनुस्मृति मे कई बार देवताग्रौंकी मूर्तियोका 
च्रीर उनकी उपासना का उल्लेख क्रिया गया है *, बरौर कुछ एेसे लोगों की चर्चां भी कीं गई 
है जो देवमूर्तियों को पूजाथं लिये चलते थे। उनकी जीविका का यही साधन था ^| 
त्रनेक देवताश्रों का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया हे, जिनमे विष्णुभी ह । परन्तुन 
तो शिव का, न उनकी सहधर्मिणी का कीं उल्लेख हृच्रा हे । हौ, द्रौ (एकादश शद्रौ) का 
एक वार उल्लेख दुरा है परन्त॒ एक स्थल प्र शिव पर चाये नैवेद्य (मोज्य-वस्तु) को 
ग्रहण करने का निषेध किया गया है। इससे यह ज्ञात हौजाताहै कि इस समय शिव की 
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रचना इन बसतुग्रों से की जाती थी। इनके ग्रहण करने के निषेध के पीले सम्भवतः शिव 
के प्रति प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति है। 

भारतीय नाट्य-शास््र' मं शिव का पूणं रूप से सत्कार ग्रौर सम्मान करिया गया 
हे। प्रारम्भ मेही ब्ह्माके साथ ही उनकामी ब्राह्वान किया गया है ग्रौर उनको 
परमेश्वर" कहा गया हे * | त्रन्व स्थलों पर उनको “तिने, वृषांक, (नीलकंठ तआ्रआदि 
उपाधियाँ दी गई हं ग्रौर उनके गणो की चर्चां भीकी गईहै२। इसी अन्मे शिव का 
नटराज सूप प्रमुख हे । वह टत्यकला के महान्‌ त्राचायं ह ग्रौर कैशिकी वृत्ति" सदा 
उनकां सेवा मं रहती हे * | उन्होंने ही नायकला को तारडव' दिया *। इस समय तक 
सम्भवतः उनको महान्‌ योगाचार्य भी माना जाने लगा था ग्रौर ग्रन्थमे कहा गया ह कि 
उन्दोने ही भरत-पुत्रौं को “सिद्धिः सिखाई ^ | ग्न्त मेँ शिव के त्रिपुरध्वंस का उल्लेख भी 
किया गया हे त्रोर वताया गयाहैकि ब्रह्मा के त्रादेश से भरतः ने न्रिषुरदाहः नाम का 
एक “डिमः (रूपक का एक प्रकार) भी रचाथा ज्रौर भगवान्‌ शिव के समक्न उसका 
च्रभिनयदहृग्रा था ^| 

काम सूत्र" मँ शिव का, केवल एक बार त्रादि के मंगल श्लोक मे, उत्लेख किया 
गयाहे*। इसमे कहा गया हे कि भगवान्‌ शि के त्रनुचर नन्दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित 
एक बृहदाकार विश्वकोप के कामशास्त्र-सम्बन्धी भाग की व्याख्या की थी | 

ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हमे ्रनेक सिक्के भी मिलते ह, जिनसे इस काल 
के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज मँ हमें त्रमूल्य सहायता मिली है। हमारे 
मतलब के लिए भी उनका वेसा ही मूल्य है जेसा कि उन प्राचीन सिवकों का था, जिनकी 
चचां हम पले कर त्राये ह । इन सिक्कोंसेमी हम तत्कालीन शैव-धर्म-सम्बन्धी ज्नेक 
प्रासंगिक उपसूचनार्ं मिलती ह । ईसा का प्रथम शतान्दी के प्राचीन कुशान-राजाग्रो 
के सिक्केहै। विम केडफासिस' के दौ सोने के पिक्कों के पिछले भाग प्र शिव का चिन्न 
श्किति हैˆ। दोनों मे शिव कौ खड़े हृए दिखाया गया है श्रौर उनके दक्निण हाथ मं 
त्रिशूल । पहले सिक्के मँ शिव का वाहन वृषभ उनके प्रास हा खड़ा हूग्रा दिखाया गया है | 
दूसरे सिक्के में त्रिशूल के ्रतिरिक्त भगवान एक कमणडल त्रौर व्याघ्रचर्म भी हाथ मे लिये 


हुए हं। दोनों मं शिव द्विवाहु हँ । रामायण-महाभारत मे शिव के जिस खरूपकी 
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कल्पना की गई थी, यह चित्र उसां का प्रतिरूप दहे। इसके त्रतिरिक्त इन सिक्कोँ पर जो 
लेख हैँ, उनसे भी पता चलता है कि यह राजा शेवमतावलम्बी था; क्योकि इनमे उसको 
(महीश्वर' की उपाधि दी गई हे '| इसी राजाके तरेके सिद्कों पर भी सोने के सिक्कों 
के सहश ही शिव का चित्र श्रंकित है; किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसके सिर के चारों 
त्रोर प्रकाशमण्डल विद्यमान है ः| इन सिक्कों के बाद हमं कनिष्कः के सिक्के मिलते हें | 
इसके एक सोने के तओरौर त्रनेक तबे के सिक्कों की पीठ पर भगवान्‌ शिव का चतुभुज चित्र 
श्रेकित है। यहाँ भीशिरके चारों शरोर प्रकाश-मण्डल दै, ग्रौर चार हाथों मे, िशूल, 
डमरू, कमणडल श्रौर पाश है| इस चित्रके साथजो लेख हे, वह यूनानी ल्िपिमेंदै 
जिसे {01110 पदा जाता है ग्रौर जिसका संस्कृत सूप ईशः हता है| कनिष्क के कुछ 
त्रन्य सिक्कोँं पर शिव के पास ही एक हिरन खहा हृ्रा दिखाया गया ह| इसका संकेत 
सम्भवतः शिव के "पशुपतिः रूप की ओओर है ग्रोर हमे सिन्धु घाटी की उन सुद्राश्रों की याद 
दिलाता है, जिनके त्रधोभाग मं पुरुष देवता की पीठिका के नीचे दो हिरन दिखाये गये ह| 
कनिष्ककेही कुक रोर सिक्कों पर द्वियुज शिव काचित्रभी हे, जिनमे भगवान्‌ एकं 
हाथ में त्रिशूल ग्रोर दूसरे मं कमरडल उठाये हए ह “ | 

कनिष्क का उत्तराधिकारी हविष्क था, जिसका समय इसा की पहली शती के श्रन्त 
म श्रीर दूसरी के शुरू मेँ पड़ता है । इसके सिक्कों पर॒ भी हमं इसी प्रकार के द्विभुज ग्रौर 
चतमु ज शिव के चित्र मिलते ह| यूनानी लिपि मँ उनपर भी बहीलेख हे। कुं 
सिक्कों मे हिरन फिर दिखाई देता हे ग्रौर शिव ॒ग्रपने हाथ उसके सीगौं पर रखे हृए हं * | 
एक सिक्के पर शिव शशांक-भूषित है ˆ| इस चित्र कौ चन्द्रदेवता का चित्र माना जाता 
है; परन्त॒ इसपर जो लेख खुदा हृत्रा है, वह सम्भवतः वहीदहे जौ ऊपर के सिक्कों पर| 
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-श्रतः सम्भावना इस वातं की त्रधिक है कि यह चित्र भगवान्‌ शिवकाहीदहै त्रोर यह 
¦ उनका "चन्द्रमोलि' रूप है । द्टुविष्कः का एक दूसरा सिक्का एक समस्या हे * | इसपर 


चित्र तो लगभग वैसा दही है जेसा त्रन्य सिक्कों पर; परन्तु यहां शिव धनुर्धरी ह ग्रोर 
उनका मृख दाई त्रोर सुडा दृ है। सम्भवतः यह शिव के “पिनाकी रूपका चित्रण 
है; परन्तु इस सिक्के पर एक श्ररपष्ट लेख भीदहै। डौ रिमथने इस लेख को ग्रनुमान 
करके “गणेशः पटा था | यदि यह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध ह) जाय, तौ यह 
चित्र शिर ग्रौर गणेश के प्रारम्भिक तादात्म्य का एक श्रसंदिग्ध प्रमाण हो जायगा 
परन्तु जवतक लेख का पाठ निश्चित रूपसे निर्धारितन किया जाय, इस विषय मं कुछ 
त्रोर नहीं कहा जा सकता | | 

हुबिष्क का एक ग्रौर सिक्का भी महत्वका दहै; क्योकि इसमें पहली वार शिव कीं 
बहूमुख आकृति का चित्रण किया गया हे *। चित्रमशिव खड़े हए है, उनका एक मुख 
सामने की श्रोर है ग्रौर ग्रन्य दो सुखो की पार्वङ्िति दायं श्रौर बाय चित्रित हे। इसको 
शिव के शरिमूरसि" रूप.का चित्रण माना गया है । परन्तु यह चित्र शिव के चतुमुख रूप का 
चित्रण भी हो सकता है, जिसका उल्लेख महाभारत मे त्रप्सरा तिलोत्तमा के प्रसंग मे किया 
गया है। चौथा मुख चूंकि पीछे की ग्रोर है, इसलिए वह ब्रदृश्य हे | 

त्रपरकालीन कुशान राजाश्रों के सिबकों मजो दृसरी बरौर तीसरी शती के 
है, इनमे हम पहले हविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कौ कौ ले सकते द| इनपर 
द्विज शिव का चित्र श्रंकित है ग्रौर उसके सव वैसे ही लक्षण दै, जैसे पुराने सिकं पर * । 
एक सिक्करे पर फिर शिव का बह्ूमुख चित्र दिखाई देता दहै“, जौ हविष्क के सिक्के के 
चित्र के समानदहीदै। वासुदेव के श्रन्य सिर्कोँं पर सिहासनारुढ्‌ एक स्त्री देवता के 
जित्र भी पाये जाते ह, जो त्रपने हाथो मे वेशवन्ध ग्रौर सीधी लिए हृद हे^। यह किस 
स्री देवता के चित्र है, इसका निणेय ग्रभी नहीं किया जा सकता | 

वासुदेव के वाद "कनेस्को' के सिक्के है, जो दूसरी शताब्दी के ग्न्त मं राज करता 


था हविष्क के सिक्कों-जेसा उसके सिक्कों पर भी द्विवाहु .शिव का चित्र ग्रंकित है" । 


इसी राजा के कुछ ्रन्य सिक्कों पर यूनानी लिपि मं 8] ^\ 0 प/ यह तेख मिलता 
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है *। इसका संस्कृत रूपान्तर रर्घाक्ञः किया जा सकता हे; परन्तु इस शब्द का रथ पूरं 
स्पष्ट नहीं होता । 

इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शती मं कुशान राजा सासानी वसु के सिक्के मिलते 
है। उनके सिक्कों पर भी स्त्री देवता के चित्र श्रंकित ह, रौर यूनानी लिपि का लेख कुछ 
त्रधिक परणं 21007] है + | वेसु के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों पर किर 
विवाह शिव का चित्र श्रंकित है, ग्रौर लेख मी वही परिचित 0100" ह| तरन्त में 
८होरमोञ्द' द्वितीय ग्रौर वराहन के सिक्कों पर शिव का वृषभ सहित चित्र श्रंकित हे । 

इस प्रकार इन सिक्कों से पता चलता है कि ईसा का पहली तीन शताब्दियों में 
शैवधरम॑सारे उत्तर भारत म फैलादहृच्राथा। शिषेके जौ चित्र इन सिक्कों पर श्॑कित 
है, उनसे ज्ञात होता दै कि शिव के स्वरूप मं रामायणमहाभारत से लेकर तवतक कोई 
बिशेष परिवतेन नदीं हृग्रा था | 

ब हम ईसा की चौथी शती मं त्राते ह, जव उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की 
नीव पड़ी इस समय के साहित्यिक त्रमिलेख ग्रौर शिलालेख हमं प्रचुर मात्रा म मिलते 
है, ग्रौर उनसे तत्कालीन शेवधम का हमें त्रच्छाज्ञान प्राप्त दौ नाता है। समुद्रगु्- 
कालीन प्रयाग के ग्रशोक-स्तम्भ पर हरिण की प्रशस्ति मं गंगावतरण कीकथा का उल्लेख 
किया गया दहै*। शिव को यहाँ पशुपति कहा गयादहै। चन्द्ररु द्वितीय के समय की 
उदयगिरि गफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शेव-मक्त द्वारा संन्यासियों (सम्भवतः 
रव) के विश्राम के लिए समर्पित कयि जाने की चर्चां दहै"। इसी शिला-लेख में यह भी 
कहा गया रहै कि गुफा के समपंण समारोह के ्रवसर पर स्वयं चन्द्रगुप्त समपण-कर्ता के 
साथ गयेथे। इससे पता चलता है कि चन्द्रगुस् शेवो को ग्रपना संरक्तण प्रदान करते ये, 
यद्यपि बह स्वयं शायद वैष्णव ये; क्योकि “गढवा-शिलालेख मे उनको “परम भागवतः कहा 
गया दैः। साची शिलालेख मे इसी सम्राट्‌ को शिलालेख के लिखनेवाले ्रमरकदेव' का 
संरत्तक कहा गया दै, जो सम्भवतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि सम्राट्‌ 
चन्द्रगु्च स्वयं वैष्णव ये, फिर मी वह श्रन्य मतोँका भी संरक्तण करतेथे। धार्मिक 
सदिष्एता श्रौर उदार दृष्िकोण की यह प्रथा ्रागे चलकर एक सामान्य प्रथा हौ गई ग्रौर 
्रधिकांश भारतीय नरेशं ने ग्रपनी धार्मिक नीति मं इसीका त्रनुसरण किया। चन्द्रगुप्त 
ईसा की चौथी शती के उत्तर भाग में राज करते ये। उनके बाद पांचवीं शती के त्रारम्भ 
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६४ शेव मत 


म उनके पुत्र कुमारगुस्त गदी पर बेटे | इनको भी “गढवा ग्रौर “विलसाड़ के शिला-लेखों में 
परम भागवतः की उपाधि दी गई हैः | इससे प्रतीत होता हे कि ्रपने पिता के समान 
यह भी वैष्णव भे ग्रौर ग्रपने पिता के समान ही सव धर्मो के संरततक वने शे । मानक्रु वर 
शिलालेख मे एक बौद्ध भिक्त बुधमित्र ने वड़े सम्मान से सम्राट्‌ कुमार्ग का नाम लिया 
हैः । परन्तु कुमास्गु के शिलालेखों में शिव त्रथवा रौव-धर्मं के विषय मे कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । 

चनद्रगु्च दवितीय श्रौर कुमारणुस् के राञ्यकाल मेँ ही कविवर कालिदास भी हए थे । 
उनकी कृतियों से यह स्यश्च रूप से जाना जा सकता है कि ईसा की पहली चार शताब्दियों 
मे शैव-धर्म ने काँ तक प्रगति की थी | उनके कायो के त्रादि मङ्गल श्लोकों म ग्रौर नाटकं 
करी नान्दियों म भगवान्‌ शिव की ही स्तुति की गई है । इससे पता चलता है किं वह स्वयं 
शैवये। इन्हीं पयं से शिव के विकसित खरप का भी ज्ञान होता है । इनमे सबसे 
छोटा पद्य रघुवंश मे दै । यहां शिव, जिनकौ रमेश्वर कहा गया है, श्रौर पावती की 
इकटटी स्तुति की गई है । वे जगत्‌ के माता-पिता द ग्र इस प्रकार एक दूसरे से संसक्त 
है जैसे शब्द ग्रौर श्रथ । जेसा कि प्रागे चलकर हम देखेगे, शिव का यहं स्वरूप बिलकुल 
बही हे जिसकी व्याख्या बाद मे शैव सिद्धान्त-दशेन मेँ की गई हे। धविक्रमोवंशी' नाम के 
लपक की नान्दी म उम्दोने भगवान्‌ शिव को एक पुरुष के रूप में देखा हे । बह वेदान्त का 
रह्म भी है तथा पृथ्वी ग्रौर य मे व्यास है, जिसको मोक्ञामिलापी ध्यान तथा योग के साधनों 
तत पाने की चेष्टा करते रै; परन्तु भक्ति के योग द्वारा जिनको सहज ही जाना जा सकता हे | 
यहाँ वेदान्त का उल्लेख महत्वपूरण है; क्योकि यह एक वार फिर इस तथ्य को सप करता हे कि 
एकेश्वरादी शेव-धरम वेदान्त क सिद्धान्तो के रथिक अनुकूल था, न कि साख्य केः जिसके 
ताथ उसका प्रारम्भ मे सम्बन्ध था। मालविकाभ्निमित्रः ग्रौर शाकुन्तल नाटकों की 
नान्दियों मे कवि ने शिव के ग्राठ प्रत्यत्त रूपों का उल्लेख किया है", जिनमे बह स्वयं को 
त्रभिन्यक्त कहते ह । ये रै--पंचमहामूत ८ पृथ्वी, जल, त्रग्नि, वायु, आकाश सूय, 
चन्द्रमा ज्रौर होता । तदनन्तर शिव की इस ऋष्मू्तिं का उल्लेख धार्मिक ग्रौर लोकिकं 
साहित्य मेँ अ्रनेक बार होता हे । 

शव-धम॑ क लोकपरचलित रूप का चित्र हम कुमार-सम्भव ्रौर भिघदूत' काव्या 
मे भी मिलता है। (कुमार-सम्भवः में शिव-पावंती-परिणय, मदन-दहन ग्रौर स्कन्द-जन्म की 
कथा ग्रपने पूरं विकसित रूप मे दिखाई देती है प्रर कवि ने उनको लेकर एक महाकाव्य 
करी स्चना की दहै) इस महाकाव्य मे सवसे सुन्दर ढंग से भगवान्‌ शिव के उस लोकप्रिय 


स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमे वह ॒पाव॑ती सदित केलास पवंत पर शाश्वत प्रम 
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त्रानन्द की ्रवस्थां मै निवास करते है) मेघदूतः मे शिव को कैलास-निवासी ' कहने 
के साथ चरति उग्र त्रथवा भैरवः रूप में उनके ताण्डव दत्य करने की भी चर्चां की गई है ›। 
इसके साथ-साथ इस काव्य में शिव की उपासना किस प्रकार की जाती थी, इसकी भी एक 
लक मिल जाती है । उज्जयिनी म महाकाल नामसे शिब का एक प्रख्यात मन्दिर था | 
इस मन्दिर को उज्जयिनी की प्रमुख विभूति माना गया है। इसी से पता चलता हे कि यह 
एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिरथा।| इसमं प्रतिदिन सन्ध्या के समय भगवान्‌ शिव की त्ररती 
होती थी। इसी प्रसंगम यहाँ एक प्रचलित प्रथा का भी कवि ने उल्लेख किया दहै, 
जिसको हरम ध्यान में रखना चाहिए । सन्ध्या की त्रारती के समय मन्दिर मे वारविलासिनियां 
्राकर नृत्य करती थीं | इन्दी के ऊपर च्रपनी शीतल फुदहार बरसाने शरोर इसके पुरस्कार- 
स्वरूप उनकी तज ता-भरी दृष्ियों का सुख उठाने के लिए यत्ने मेधसे उज्जयिनी के 
ऊपर सन्ध्या समय तक स्के रहने की कहा था *] शिव-मन्दिर म वारविलासिनियों के इस 
न्रत्य के उल्लेख का यह अभिप्राय नहीं है कि यह च्रवश्यही द्देवदासीः प्रथा का एक 
उदाहरण है, जैसा कि कुक लोगों की धारणा है। इन नत्तंकियों का मन्दिर के साथ कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं था । वेनगर की साधारण गणिकाएं थीं। कामसूत्रसे यह स्पष्ट 
हौ जाता है कि इन गणिकान्नं का, उस समय के समाजे, एक सुनिश्चित स्थान था, 
जिसको किसी प्रकार मी निकृ नहीं कहा जा सकता था | इन गणिकाश्रों का एक कायं 
यह भीथाकिवे मन्दरो ग्रौर ग्रन्य सावजनिक्र स्थानौ पर जनता के मनोरंजन के लिए 
त्रपनी नृत्य-कला का प्रदशंन करं । प्राचीन भारत मं इस प्रथाका सारे देश मँ बहुत 
प्रचारथा। श्रतः ्रधिक सम्भावना इस वातकीदहे कि मेघदूतः के इस उल्लेख का 
संकेत इस प्रथा की ग्रोर है; नकि द्देवदासियोंः के धार्मिक द्रष्य की त्रीर, जिसका स्वरूप 
बिलकुल भिन्न था | 
कालिदास के अरन्थों ज्रौर गुप्तवंश के पहले दो-तीन राजाग्रों के शिलालेखौ के समय 

तक पौराणिक युग प्रारम्भो चुकाथा। परन्तु हमारे श्रध्ययन का क्रम नटटने पाये 
प्रौर इसलिए भी कि पौराणिक युग छठ शताब्दी के तरन्त तक चलता हे, हम पहले रु 
कालीन ग्न्य श्रमिलेखों का श्रध्ययन समाप्त करलेतेह। इसके बाद हम पुराणौंका 
त्रवल्लोकन प्रारम्भ करगे । समाट्‌ कुमारगुप्तः के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्तः के समय के विहार. 
शिलालेख मे मातृकाश्रों का फिर उल्ले कियागयाह ग्रौर पहली बार उनका स्कन्द के 
साथ साहचर्य किया गया है| इन मातृकाश्रों का “मृच्छकटिकः म उल्लेख है । 
सम्भवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का ब्राह्मण-धमं म समावेश हो गया 
था। इनका स्कन्द के साथ साहचयं कसे हुश्रा, इसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता । 

१. उत्तर मेध॒: १.२ । 

२, पूवं मेध॒: ३६ । 

३. पूवं मेघ० : ३४। 

४ पुव मघ० : ३९५। 

५. 0.1.71. :. ण. ४. ए. 4. 
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सम्भव है कि इनका उन कृत्तिकाग्रों के साथ तादास्य कर द्विया गया हौ, जिनको स्कन्द्‌- 
जन्म की कथा मे नवजात स्कन्द को पाने ग्रौर उसे पालने काश्रोय दिया गया है। परन्तु 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कर इन कृत्तिकार््रा करी संख्या छः थी; परन्तु ये मावृक्राए सात | 
इसलिए इनके तादात्म्य के लिए. हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं दे । परन्तु, मावृ- 
का्रौंकास्वन्दके साथ साहचयं चाहे जैतेमी हुत्रा हो, यह साहचयं स्थायी दौ गया 
ग्रोर बाद में स्कन्द की उपासना का एक प्रमुख श्ंग वन गया । 

स्कन्दगु् के समय के वाद हर छरी शवान्दी मै भमंडासोर-स्तम्म प्र “वशौधरमां 
करा लेख मिलता है। इसके त्रादिमे जौ मंगल श्लोक है, उसमे शिव की स्तृति की गड 
हे। यहाँ भयावह ग्रौर शक्तिशाली देवता के रूपम शिव की कल्पना की गई हे, 
जिसके प्रचएड सिंहनाद से दानवो के दिल दहल जाते ह। मंडासोर स्थान पर ही इसी 
राजा का एक शिलालेख भा मिलता दै । इस शि के सौभ्यरूपका ध्यान किया गया 
हे ग्रौर उनको शम्भुः कहा गया हे । उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्दी के त्रादेश 
ते ब्रह्मा विश्व के सूजन, पालन ग्रोर संहार का करम चलाते है ग्रौर इसी कारण परमपिता 
का पद पाते हे। 

इस समय के ग्न्य त्रमिलेखों से कोई त्रोर महत्व की वात पता नहीं लगती । अतः 
त्ब हम पुराणों का अवलीकन प्रारम्भ करते हे । 

उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासो ग्रौर ्रचार-विचार मजो एक 
नई धारा चली थी तथा जिसके प्रमुख भ्रंग ध्यान त्रौर भक्ति थे, उसका पूणं विकास पुराणौ 
के समयमे हुत्रा। जिसरूपमं पुराण-अन्थ त्राजकरल हमे मिलते रै, वे बहुविषयक दहे । 
उनम विषय, विचार ग्रौर शेली की ही विविधता नहीं है, त्रपितु समय की भी विविधता हे। 
उनका स्चना-काल एक काफी लम्बे त्ररसे के वितान पर पला हृश्रा है। पुराण-सादिष्य 
त्वतः काफी प्राचीन है रौर ग्रथर्ववेद तक मेँ पुराण एवं इतिहास का उल्लेख किया गया 
है। यह माना जा सकता ह किं उत्तर ्रैदिक कालं में ग्रौर रामायण-महाभारत के युग 
म तथा उसके वाद्‌ मी बराबर पुराणां की रचना हौती रही है, जिनमें ेतिहासिक विषयौ 
न्रथवा यों कहना चाहिए कि राजवंश-सम्बन्धी तेतिहासिक विवर्णो का संग्रह रहता था। 
प्राजकल जो पुराण-ग्र्थ उपलन्ध ह, वे ग्रधिकाश पूर्वकालीन पुराण -अन्थौं के ही नवनिर्मित 
संस्करण है; परन्तु उनमें बहुत-सी नद वातौ का भी समावेश कर दिया गया हे, जिनका 
सम्बन्ध समकालीन धार्मिक व्यवस्था श्रोर देवकथान्रों सेहै। तथ्य तो यहदहैकि इन 
ग्रन्थो मे इस नई सामभ्री की मात्रा इतनी त्रधिक है कि इसके कारण पुराणौ का प्राचीन 
देतिहासिक रूप का.तो श्रायः लोप ही हौ गया हे । अधिक।श पाठकों के लिए वह शुद्ध रूप 
से धामिक श्रादेश-मन्थरै। जो लोग क्षी कारण ्रैदिक साहित्य का परिचय प्रात करने 
मै असमर्थं है, उनके लिए तौ यह पुराण भ्रन्थ ही श्र तिसमान माने जाते है| त्रतः.भारतीय 
धर्मक किसी भी श्रध्येता के लिए इन म्रन्थों का च्रध्ययन ्ननिवायं है। एक-त्राध मन्थ 
को छोड़कर लगभग समस्त वड़े पुराणौ -जौ ब्राजकल उपल ह-की र्चनाईसाकी 
चौथी से टी शती तक हौ गई थी। त्तः इन ग्रन्थो मै धार्मिक विश्वासौं ग्रौर राचारः 





पचम अध्याय 8७ 


विचारों काजो चित्र हमे दिखाई देता है, वह इसी समय का है। उससे यह पता लगता 
हे कि रामायण-महामारत काल से लेकर तवतक इनमें कितना विकास हु्राथा। 

पुराणों म॑ हमं वेदोत्तर-कालीन शेव धर्म का परण॑विकसित रूप दिखाई देता है । 
रामायणमहाभारत मं जौ कुछ निहित था, वह श्रव व्यक्तहौ गया है श्रौर जिसका वहाँ 
संकेत मात्र था, उसका श्रव त्रधिक विष्तृत विवरण दिया गया है। रामायण-महाभारत 
के समान ही पुराणोँमेंमी शेव ध्मकेदो सखप्ठरूप है दार्शनिक ग्रौर लोक-गचलित | 
रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ मी इन दोनों का त्रलग-ग्रलग श्रध्ययन हमारे लिए 
ऋ्रधिक सुविधाजनक होगा | 

शेव धमं के दाशंनिक रूप की सवसे प्रुख बात शिव का पद है। उनको ज्र 
स्पष्ट रूप से परम युरुष श्रथवा परत्र माना जाता है, ग्रौर किसी देवता को नहीं । केवल 
वही एक खष्टा हे, विश्व के त्रादि कारण है, ग्रोर उन्दी की महिमा काचारों. वेदों मे गान 
किया गया हे! | वह दाशनिकोंके ब्रह्म, त्रात्मा है, त्रसीम ह ग्रौर शाश्वत है २। वह 
्रव्यक्त भी ह ग्रोर जीवात्मा के रूप मेँ व्यक्त भी ह| वह एक त्रादि पुरुष है, त्रात्मतत्त्व 
है, परमसत्य हँ ग्रोर उपनिषदों तथा वेदान्त म उनकी ही महिमा का गान किया गया है *। 
स्मृति, पुराण ग्रर त्रागम भी उन्दी की महिमा गाते \। जो बुद्धिमान ज्रौर मोक्तकामी 
है, वे सबकुछ छोड़कर इन्हीं का ध्यान करते हैँ ५ | वह सर्वज्ञ, सर्व॑स्थित है, चराचर 
के स्वामी ह त्रोर सब प्राणियों मँ ग्रात्मरूप से वसते हँ ° | वह एक स्वभू है, जो विश्व 
का खनन, पालन ग्रोर संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते है “| बह विश्वमे 
व्याप्त हँ श्रौर साररूप से एक होते हए मी त्रपने-त्रापको श्रनेक रूपों में ्रभिव्यक्त 
करते ह ^ | 

शिव के स्वरूप के उपयुक्त वणंनसे रपष्टहो जातादहै कि इस समय तक शेवधर्म 
निश्चित रूप से एकेश्वरवादी हो गया था, त्र्थात्‌ वह केवल एक ही देवता की उपासना 
का प्रचार करताथा।| त्रन्य देवताश्रों कौ देवकथाग्रौं मँ भले दी मान्यता दी जाती हो, 
उपासना मँ उनके लिए कोई स्थान नहींथा। श्रव शैव-धर्म के साथ-साथ वैष्णवः धर्म 
कामी इसी ढंग पर विकासहोरहाथा | पुराणों मे वेष्णवोंने विष्णु कौ भी बिलकुल 
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बही षद दिया है जो शैवोने शिव को दिया था। & स्थिति श्रौर रामायण-महाभारत 
काल की धामिक स्थिति मे केवल इतना हो अन्तर है कित्र विष्णु रौर शिव के उपासक 
तपने-ऋपने धमं मे, ्रपने आराध्यदेव के सिवा ग्रौर किसी देवता को मान्यता देना या 
कम-से-कम उसे सवश ठ मानना, त्रपते एकेश्बरवादी सिद्धान्तो के अनुकूल नीं समते 
ये । रेसी अवस्था मे पटं च जाने पर व उनके लिए केवल दो ही मागेये। एक मागे 
था (जो स्वभावतः उन पहले सुरा होगा) कि प्र्ेक दल केवल अपने च्राराध्यदेव को ही 
एक ईश्वर माने ग्रौर अपने धर्म कोदही सच्चा धमं समं। दस्य मार्ग, जो अधिक सत्य 
ग्रौर त्रधिक बुद्धिमत्ता का भी था, वह इस त्व कौ पहचानना थाकिइन दोनों देवताग्रों 
के उपासक वास्तव मे एक ही देवता कौ उपासना करते ये, श्रौर इनके ्रपने-ऋअपने ग्राराध्य- 
दव उसा एक ईश्वर के दो रूप थे अथवा उनकेदो नामये। पुराणों से परता चलता हे 
कि इन दोनों दलों म जौ बुद्धिमान्‌ तौर विचारशील ये, उन्दोनि इस दूसरे मागंकोदही 
त्रपनाया | विष्यए त्रौर शिव की एकता पर सभी बड़ पुराणौ म प्रायः जौर दिया गया हे, 
चाहे बह पुराण शेव-पक्ती ही त्रथवा वेष्णव-पन्ती । उदादहस्णा्थं वायु पुराण मे, जो शेव 
प्त काहे, शिव को स्पष्ट रूप से विष्णु ते ज्रभिन्न माना गयादहै\ श्रौर अनेक स्थलों पर 
या तो उनको विष्णु के नाम दिये गये है (जेस नारायणः) , या उनको विष्णु की विशि 
उपाधियां दी गई है (जसे लदमीपतिः) *। सौर पुराण भी शैव प्त काह ग्रौर उसमें 
सव्र रूप से कहा गया है कि विष्णु रौर शिव मै कोई अन्तर नहीं दै *। वैष्णवपत्त के 
पुराणों म भी यही बात दीखती है । उदाहर्णाथं मलस्य पुराण म शिव कौ (विष्णएुरूपिन्‌! 
कहा गया हे ग्रौर विष्णु को प्रावः “सद्रमूर्तिः कहा जाता दै" । ब्रह्मपुराण मे स्वयं विष्णु 
शिव के साथ त्रपने एेक्य की घोषणा करते ई ` । विष्एु पुराण म शिव ब्रौर पावती कौ 
विषु ग्रौर लक्मी से त्रभिन्न माना गया है" इसी पुराण मं एक श्रन्य स्थल पर विष्णु 
को पिनाकधृक्‌, कहा गया द, जौ शिव की विशिष्ट उपाभि दै ®। एक दूसरी जगह उल्लेख 
हे कि दोनों एक ही है * । वराह पुराण' मं शिव नौर विष्णु का एक-सा रूप दै “ त्रोर 
कहा गया है कित्रेता युगम विष्णुने शिव कास्प धार कियाथा\५। एकं ग्न्य 
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स्थल पर मिलता है कि परमपुरुष को विष्णुमी कहा जाताहै श्रौर शिवं मी, तथा 
दाशेनिकों के व्यक्त कोउमायाश्री?। दूसरी त्रोर शिव को परमपुरुष माना गया है 
तरर विष्णु से उनका तादात्म्य किया गयाहै*। इसी प्रकार श्रन्य पुराणोँमेभीहै। 
इने दो देवतात्रौं के इस तादात्म्य के कारण श्रौर इसलिए भी कि शैव श्रौर वैष्णव मत 
दोनों नये ब्राह्मण धम केदोश्रंगये ग्रौर उनके मुख्य लक्षण एक_-सेहीये। ये दोनों 
स्वतन्त्र धम न रह कर, एक ही धर्म केदो सम्प्रदाय हयो गये] इन दोनों देवताग्रौं के 
तादात्म्य के फलस्वरूप जनसाधारण में मी सव धर्मोका त्रादर करने त्रौर उनके शरेष्ठं 
ग्रहण करने की भावना का जन्म हूत्रा, जौ उस समयसे देशके धार्मिक जीवन का एकं 
प्रमुख लक्तण वन जाती हे । सामान्य भाव से जनसाधारण विष्णु ग्रौर शिव की उपासना 
मं कोई भारी श्रन्तर नहीं करते ये श्रौर दपतिगण साधारणतया दोनों मतो कौ अपना 
संरत्तए प्रदान करते थे । त्रन्तमें विष्णु ग्रौर शिव के इस तादात्म्य को समम जानेके 
फलस्वरूप ही, हम यह मी देखते हँ कि कभी-कभी एक की मूर्तिं सामने रखकर दृस्रे देवता 
की उपासना की जाती थी *| 
इस एकेश्षरवादी विचारधारा की स्वभावतः विषु त्रौर शिव की ्रभिन्नता 
स्थापित करके ही इति नहीं हुई, न हौ सकती थी | यदि एकेश्वरवाद को सांक होना 
थातो त्रिमूर्ति के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी एेक्य के ग्रन्त्ग॑त करना आवश्यक था। दूसरे 
शब्दों मं इस त्रिमूर्ति को एकमूर्ति बनानाथा। इस प्रक्रियाकामी प्रारम्भ तो महाभारत 
काल मं ही हागया था, जहाँ हमने देखा है किएक वार ब्रह्मा श्रौर विष्छुको शिव के 
पार्श्वो मं से निकलते हए कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों शिवं क 
अन्दर ही समाविष्ट माने जाते ये। रएेसी धारणा उस समय भी त्रवश्य रही होगी। इसी 
से चरिमृरतिं की कल्पना का जन्म हु्रा, जिसमें ऋ्रन्यदो देवताग्रों को शिव की अभिव्यक्ति 
माना जाने लगा | पुराणों के समय तक त्रिमूर्ति के पीछे इस एकता की भावना पूणेरूप से 
विकसित श्रोर मान्य हौ चुकी थी | इसका संकेत पहले तो इस बात से मिलता ह कि बहूधा 
तीनों देवताग्रं के लक्तण एक ही देवता को दे द्यि जातेह। उदाहर्णाथं जेसा हम त्रभी 
ऊपर देख श्राय हँ, शिव को विश्व का सरष्टा, पालक ग्रौर संहर्ता तीनों माना गया है जबकि 
प्रारम्भ में ये ब्रह्मा, विष्णु ग्रर शिव के कायं ये, | त्रन्य स्थलों पर विष्य का इसी प्रकार 
वणन किया गया है | दूसरे कु स्थलों पर इन तीनों देवताग्रों की ्रमिन्नता पर स्पष्ट रूप से 
जोर दिया गया है। उदाहरणाथं वायु पुराण' मेँ कहा गया है कि केवल अ्ज्ञानवश ही 
लोग ब्रह्मा, विष्णु त्रौर शिव मेँ मेद करते हँ । वास्तव मे वह एक ही परमात्मा है जो इन 
तीनों रूपौं मे व्यक्त हो, लोगों कौ भ्रम में डालता हे ग्रौर जिसकी एकता वेदो, धर्मशास्त्र श्रौर 
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अन्य पुथ ग्रन्थो मे मानी गई दे" ] सौर पुराणः मेँ शिव को एक देवता माना गया हैजो 
रहना श्नौर विषु के रूप मे व्यक्त होते र । बराह पुस के एक संद्भमं मी इसी विचार 
को लेकर कहा गया है कि शिव के शरीर मंतब्रह्मा नौर हदय मे विष्णु का वास हे'। 

शव धर्म के दार्शनिक रूप के ग्न्य लच्तण जो हमने रामायण-महाभारत मं देखे ये, 
वे पुराणों मे भी पाये जाते ह । उदाहरणाथं, आत्म-संयम श्रौर ` तपश्चर्या करनेवाली क 
ध्यानं का बिषय होने के नाते, शिव का योग ते धनिष्ठ सम्बन्ध है । उनको स्वयं (महायोगी 
त्रौर यौग-निद्या का प्रमुख त्राचाय^ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय तक शिव 
की उपासना के सम्बन्ध मे यागाभ्यास की एक विशेष विधि का भी विकास दही गया था, जिसे 
८मादेश्वर योग" कहा जाता था । इसका वर्णन सौरः श्रौर वायु* पुराणों म किया गया हे । 
इसी रूप मे शिव कौ यती. श्राससंयमी, व्रह्मचारी त्रौर “ऊष्वैरेताः? भी कहा गया हे । 
इसी कारण वह योगाभ्यासियोौं के लिए एक त्रदं मीदहै। सांख्य के साथ उनके प्राचीन 
सम्बन्ध की स्मृति भी पुराणौ मं हे। उदादस्णार्थ, जैसा कि महाभारत मेँ हे, वर्ह भी उनको 
साख्य, सांख्यात्मा तरर संख्य का उद्भव^* कहा गया है] वह सांख्य के पुरुष ह जिनं 
जान कर लोग सक्ति प्रास्त करते है 2 । परन्तु यहं उल्लेख केवल एक प्राचीन कल्पना की 
स्मृति मात्र है; क्योकि इस समय तक शिव का सांख्य दशन से कोई सम्बन्ध नर्हीं रह गया 
था। बह दर्शन तो शैव-धरम से त्रलग बिलकुल एक मिनन म स पर चलरहा था ग्रौर इस 
तमय तक लगभग त्रनीश्वखादी हो गया धा । यह इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, 
किं जिस स्थल पर सांख्यवादियों कौ पुरुष रूप म शिव का ध्यान करते हूए कहा गया हे, वहां 
उन लोगो को (मोलिक सांख्यः कडा गवा हे, ग्र्थात्‌ यहाँ संकेत उन प्राचीन स †ख्यवादियों की 
शरोर है जो परमपुरुष की एकता श्रौर प्रकृति की त्रनेैकता को मानते ये, न कि त्रधुनिक 
वांख्यवादिवों की ग्रोर, जिन्हे प्रहृति कौ एकता कौर पुरुषों की त्रनेकता के सिद्धान्त को 
श्रपनाया था। | 
पुराणौ मे शेवधमे के दानिक रूप के एक ग्रौर लवण का भी विकात दिखाई देता 
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दे जो बाद मे बङा महत्वपूणं हौ गया । वह था- शिव के साहचयं मे उनकी पली के. 
दाशेनिक रूप का विकास । उपनिषदों में हमने एक परम पुरुष ग्रौर उसकी प्रकृति श्रथवा 
माया का परिचय पाया था जिसके द्वारा वह सष्टिका कायं सम्पन्न करता है । इन्दी उपनिषदों 
मं हमने इस पुरुष का शिव के साथ तादात्म्य होते भी देखा था } त्रतः जव देवी के उपासको 
ने त्रपनी उपासना के लिए दाशेनिक त्राधार की खोज प्रारम्भ की, तब स्वभावतः उन्होने इस 
देवी का इस ग्रोपनिषदिक प्रकृति अथवा माया से तादात्म्य कर दिया ग्रौर इस प्रकार शिव 
तथा शक्ति की सहोपासना के दाशंनिक त्राधार की नीव डाली, जिसकी पणं मित्ति शेव 
सिद्धान्त मं जाकर खड़ी हुदै । देवी कौ इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति लगभग 
सव पुराणौ में पाई जाती है । उदाहस्णाथ--सोर पुराण मे उनको शिव की श्ञानमयी शक्तिः 
कहा गया है", जिसके साथ रौर जिसके द्वारा वे सष्टिकोर्चते दह तथा ग्न्त म उसका 
संहार करते ह । यह शक्ति शिव के इस कायं में विभिन्न त्रवसरों मेँ विभिन्न रूप धारण 
करती है| एक अन्य स्थल पर उसको पराः श्रथवा "परमशक्ति कहा गया है, जो सर्वत्र 
व्याप्त है श्रौर जो "मायिन्‌ महेश्वर की भायाः हैः। शिव की शक्ति श्रथवा मायाकेरूप 
म वह वास्तव में शिव सेभिन्न नहींहै। इन दोनों के साररूपेण इस श्रमेद.को भी सष्ठ कर 
दिया गया हे जो ग्रज्ञानी है, वे ही इनमें भेद करते ह, न कि जो सत्य को जानते हँ | उनका 
परस्पर सम्बन्धटेसा ही है जसा श्रग्नि त्रौर उसकी उलन शक्ति का । एक स्थल पर 
स्वयं पावती ने त्रपने-त्रापको शिव से ्रमिन्न बताया दैः श्रौर यह भी कहा है किं उन 
दोनों की एकता वेदान्त के ग्रध्ययनसेस्पष्टहो जाती दहै। वेदान्त का उल्लेख यहं फिर 
मह्वपूणं हो जाता है; वयौकि इससे पता चलता है कि देवी की उपासना का विकास भी 
एकेश्वरवादी बेदान्त-सिद्धान्तों के ्रनुकृल दी हो रहा था | 
्रपने लोकःग्रचलित रूप में शोवधमं सारभावसे ्रवभी वेसा दी थाजेसा कि रामायण- 
महाभारत काल मं केवल उसका एक अधिक विस्तृत चित्र हमें दिखाई देता है ग्रौर 
त्रनेकं बाते जो उस समव बीजरूप मेँ ही थीं, तरव विकसित ग्रोर स्पष्ट हो जाती है । शिव श्रौर 
पावती की सहोपासना ही अब भी शेवधमं के लोक-प्रचलित रूप का सवसे प्रमुख ग्ग है। 
शिव कास्वरूपमभी वेसा हीह जेसा कि रामायणमहाभारत कालमें था, ग्रन्तर केवल 
इतना ही है कि शेवधमके त्रधिक सपष्टरूपसे एकेश्वरादी हो जाने के फलस्वरूप च्व 
शिव की सवश्रष्ठता रौर उनके (एकोहं न हितीयः भाव पर श्रधिक जोर दिया जाता है। 
उनको एकेश्वर, सवंप्रथु माना जाता है ग्रौर उन्दँ “महेश्वरः , (महादेवः ग्रौर '्देवदेवः कहा 
जाता है*। मामूल के मुताबिक उनकी एक कृपालु रौर कल्याणकारी देवता के रूप में 
१,. -लो० २ 2, -१९६) 
> २10. क 1४) 
7 ~=, 1 24 
-=~-- 2, 2) 
: २, १८१६ । 
„, : ५५, ७। 
मत्स्य : १३६, ५; सौर० ७, १७; ३८, १; ३८, १४। 
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कल्यना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन मोक्ञ को प्रास होते ह । भक्त की भक्ति पर 
बहूत अधिक जोर दिया जाता है; क्वोकि भगवान्‌ कौ प्रसन्न करने ग्रौर उनसे वरदान पाने 
कावहीएक मात्र उपाय है'। कोई कितना मी बाह्य त्राडम्बर करे, ्रध्ययन करे अथवा 
तकं करे, भक्ति के बिना यह सब व्यथं है। भक्ति के महत्व को वहां तक वद़ाया है कि 
एक स्थल पर तो स्पष्ट कह दिया गया हैँ कि भगवान्‌ के सृक्म रूप को तौ केवल भक्त ही देख 
सकता है) देवता ग्रौर साधास्ण मानव तौ केवल उनके स्थूल रूप के ही दशंन कर पाते 
है,। इसी रूप मे शिव कौ सदाचार का देवता भी माना गया हे, जौ प्रािमात्र के कृत्यो 
क देखते रहते है ग्नौर देवताग्रौ अ्रथवा मानवो म जो कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करता ह 
त्रथवा कोई पाप करता है, उसी को दण्ड देते हँ । शिव का यह रूप वड़ा प्राचीन है रोर 
'देतरेय बाह्मणः म हमने इसकी पहली लक देखी थी । रामायणमहाभारत म यहं 
कुछ स्य नहीं है; परन्त॒ पुराणौ मे इस रूप का विश्तृत वणन किया गया है ग्रौर सोमः तथा 
ताराः की कथा इसी के उदादर्णस्वरूप दी गई है । एेतरेष ब्राक्यणवाली प्रजापति के पराप 
की कथा के समान यहाँ भी, जो सोम के श्रतिक्रमण से कुपित हो, उसको यथोचित दण्ड देने 
वाले शिव ही है। ्रन्य देवताग्रों मे यह सामथ्यं नहीं हउ] 

शिव के साहचर्यं मे पार्वती के गुण भी वैसे ही ह्यो जाते हँ । रामायणमहाभारत के 
समान यह मी, उनकी एकं सौम्य च्रौर दयाशील स्त्री देवता के रूप म कल्पना की गई 
है, जिनका सारा विश्व सत्कार कर्ता है श्रौर जिनके ग्रनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है| 
एकं नई बात जो उनके स्वरूप मे हमे पुराणों मे दिखाई देती है--जो सम्भवतः शिव के सह- 
चरी का रूप ग्रौर महादेवी रूप के परस्पर प्रभाव का फल था-बह है, उनके स्वरूप का 
सौम्यीकरण | इस प्रक्रिया का प्रारम्भ तो हम रामायण-महाभास्त मेँ ही देख चुके है, जब 
शिव की सहचरी के रूप मेँ उनको द्देवी, (महादेव ग्रौर देवकन्याः कहा गया है । पुराणौ 
मे इसी प्रक्रिया का त्रौर त्रधिकं विकास दृष्टिगोचर होता है| जसे शिव परमपिता थे, वसे ही 
यह ज्रब महामाता मानी जाती रै, ग्रौर त्रनेक स्त॒तियों म उनके इस रूप का गान हूत्रा हे" । 
उनमें उनको जगत्‌ का नियंत्री, सर्वशक्तियों की जननी, विश्वमाता श्रोर संसार की कल्याण- 
कारिणी त्रादि कह कर उनकी त्राराघना की गई है। उनको ग्रादि प्रकृति तरर वेदान्त का 
उद्गम माना गया है । परन्तु कहीं मी उनके शिव के धनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि से ग्रोकल नहीं 
होने दिथा गया है श्रौर सदैव ही उनको शिवप्रिया" मानकर ही स्मरण किया जाता हे । 

पार्वती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव श्रौर पावती का जौ तादात्म्य 
हुत्रा;, इस विचार की ग्रभिव्यक्ति जनसाधारण मे एक नई कल्पना द्वारा हुई । यह शिव 


१, मतस्य : १८३, ५१; सोर० २, १४, इत्यादि । 

„ सौर : २४, ४३-४४ । 

३. मलस्य० : अध्याय २३; श्ररिनि० श्रध्याय २७४; यदी कथा कु्॑परिवर्तित रूप मेँ “त्रहमवेवतं 
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के श्रधेनारीश्वर' रूप की कल्पना थी, जो शिव श्रौर पार्वती के वास्तविक त्रभेद का प्रतीक बन 
गया । इस रूप म शिव को पुरुष ग्रर स्त्री दोनों माना जाता था ग्रौर उनका रूप त्राधा 
पुरुष ग्रोर ग्राधास्त्रीकाथा। पुराणों में शिवकेदस रूप की श्रनेक बार चर्चां होती 
है, विशेषकर शिव श्रौर पाव॑ती-दोनों की सहोपासना के प्रसंग में। उदाहस्णाथं 
(मत्स्य पुराणः मं जव शिव की पावती के साथ उपासना की गई दै तव शिव को यही 
उपाधि दी गई “| इसी पुराण मं त्रागे चलकर यह भमीकहागया हैकि ब्रह्मा के 
वरदान से पावती शिव के साथ स्थायी रूप से संयुक्त हो गई थी | वायु पुराणः म शिव 
को पुरुष ग्रोर स्त्री रूपधारी कहा गया है २। शिवका यह सरूप बड़ा लोकप्रिय हौ गया 
त्रोर प्रायः चित्रौ ग्रौर मूर्तियों मे इसी को मूर्तहूप दिया जाता था | 

शिव श्रोर पावती की उपासना विधिका भी पुराणों मे विस्तृत वणन क्रिया है 
श्रीर साररूपेण यह वेसी ही थी जेसी रामायणमहाभारत कालमें। शिव श्रौर पार्वती 
से प्राथना्णँ की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पृशँ भक्ति प्रकट की जाती थी श्रौर उनकी 
कृपा तथा उनके ग्रनुग्रह के लिए विनती की जाती थी। उनकी प्रशंसा म बडे-बडे रत्नों 
कापाठकियाजाताथा*। शिव श्रौर पावती की सार्बजनिक उपासना साधारणतया 
मन्दिरों मंदी हती थी, जिनमें इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। पुराणों मे जिन 
शिवमूर्तियों की चचां की गई हे, वे तीन प्रकारकीर्हैँ। एकतो साधारण मानवाकार 
प्रतिमां, जो साधारण रूप से पत्थर श्रथवा धातु की बनी हती थीं, ग्रौर इनमे शिव की 
आ्राकृति सुन्दर, उनके वस्त्र श्वेत ग्रोर भुजाए" दो त्रथवा चार होती शीं । नव चन्द्र त्रादि 
मी कभी .कमी इन मूर्तियों मे दिखाये जाते थे। कुछ त्न्य मानवाकार मूर्तियों म शिव 
काक्रररूपमी चित्रित होताथा। मस्स्य पुराणम इन मूर्तियोँके निर्माण के लिए 
विरतृत त्रादेश दिये गये हँ “| परन्तु इन मानवाकार मूर्तियौं से भगवान शिव की लिंगाकार 
मूर्तयो की संख्या कहीं त्रधिक थी ग्रोर इन लिंगःमूर्तियों की सव पुराणों मँ खूब चर्चा की 
गई है*] वास्तव मँ यह लिंग तरव भगवान्‌ शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था 
त्रोर इसको बड़ी ग्रादर की दृष्टि से देखा जाताथा। पुराणोंमे कहा गया है कि समस्त 
देवतागणः, यहाँ तक कि ब्रह्मा ग्रोर विष्य भी, इस लिंग की उपासना करते है ° तथा सललिग 
पुराणः तो इसीके महिमागान के लिए स्वाहीगया है| 

परन्त॒ पुराणो मे शिव की लिंगमूर्तिं का जिस प्रकार वणन किया गया है, श्रौर 


१, मत्स्य० : ६०, २२। 
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उस समय की लिगमूर्वियों को देखते हए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिग- 
ूर्तियोँ का रकार नितांत रदधिगत हौ गया था, ग्रौर उनको देखकर किसी को यह विचार 
चरा ही नहीं सकता था कि लिगःूर्तिरयाः प्रारम्भ मे जननेन्द्रिय का चिह हौती थँ | उनकी 
उप्रासना से भी जननेन्द्रिय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाम मात्र का भी नहीं हे] यह 
उपासना बिलकुल वैसे ही की जाती थी, जेसी शिव की मानवाकार मूर्तयो की। पुराणों 
मे रेते त्रनेक मन्दिरं का उल्लेख हेः जिनमे लिग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी त्रोर 
इन उल्लेखं से पता चलता हे कि उस समय तक लिगमूर्वियौं की उपासना समस्त भारतवपं 
मर होती थी। इनमें से कु मन्दिर ठेसे स्थानों पर ये, जह्य शिव-सम्बन्धी कोई घटना घरी 
है, ठेसा माना जाता था । एसे मन्दर बडे प्रसिद्ध हो ग्येये श्रौर द्र द्र से लोग वहीँ 
तीर्थ-यात्राकोत्रातेये। इन स्थानोंकी एक सूची सौर पुराण म दीहई है त्रौर वहाँ 
शिव की त्आराधना करने से क्या पुण्य मिलता है, उसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया हे \ | 
ञ्रग्निपुराण म लिंग-मर्तियों कं निर्माण ग्रौर प्रतिष्ठापन के लिए विश्वृत त्रादेश दिये गये 
है शौर ्रनेक प्रकार की लिग मूर्तियां का उल्लेख भी किथा गयादहै*। कुछ तो 
छोटो -कछोरी होती थीं, जिनको आसानी से इधर-उधर ले जाया सकता था श्रौर जिनकी 
उपासना प्रायः घरों में होती थी । मन्दिरं म बृहदाकार त्रचल मूर्तियों का प्रतिष्ठापन 
किया जाताथा। यह दोनोँदही प्रकार की ूर्वियाँ किंचित्‌ शंङवाकार रौर खूब गोलाई 
लिए होती थीं । वे पकी मिद्धी, की मद्री, लकड़ी, पत्थर, स्फटिकः, लोहे, तवि, पीतल, 
चाँदी, सोने त्रथवा रलं की बनाई जाती थीं *। लिंग-पुराण मे भी इन विभिन्न प्रकारो 
की लिंग-मूर्तियों का वणेन क्रिया गवा है* लिग-मूवियों के निमाण के सम्बन्ध में 
धमुखलिगोँ' की मी चर्चा की गई दहै। इन मूर्तियौं स लिंग पर शिवकी पूरी या ्रंशिक 
त्राति खुदी रहती थी ˆ । इस प्रकार के श्रनेक {लग मन्दिरौं में विद्यमान ये। 

भगवान्‌ शिव की मानवाकार ग्रौर लिंगांकार मूर्तयो के श्रतिरिक्तं उनके त्रधनारीश्वर 
ल्प की मूर्तियां मी बनाई जाती शी, यद्यपि इनकी संख्या इतनी श्रधिक नहीं थी । इन 
मर्तियो के निर्माण के प्रादेश ८मसस्य पुराण" मेँ दिये गये ह “| इन मूर्तियौ का दायां पत्त 
जो पुरषाकार होता था, उसमे भगवान्‌ शिव के जटाजूट, वासुकि सपं, हाथ मं कमण्डल 
त्रथवा नर-कपाल श्रौर वरिशूल चित्रित रहतेथे। वस्त्रया तो कृत्ति त्रथवा पीत वसन 
होता था। मूरतिंकेस्त्रीमाग की भूषा होती थी--सिर पर मुकुट, भुजा च्रौर कण्ठ मेँ 
उपयुक्त आमूषण तथा सामान्य स्वियोपयोगी वस्त्र । इन ूरवियों के सामने शिव-पावेती 
की सहोपासना की जाती थी | 
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२, अग्नि: ५३, १ भोर श्रागे । 
३, ,; : ५४, ८श्रोर भाग । 
४, ५४, १ श्रोर श्रणे । 


५, हिंग० : अध्याय ७४। 
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७, मतस्य० : अध्याय २६० । 
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इन तीन प्रकारौ की मूर्तियोँ क म्रतिरिक्त “मत्स्य पुराण" मे एक वार शिव श्रौर विषु 
की संयुक्तं मूर्तिं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों देवताग्रं का तादात्म्य 
सिद्ध होताहे२। दस प्रकार की मूर्तियां त्रपर काल में भारत से बाहर उन देशोंमे 
वहुतायत से पाई जाती है, जिनपर भारतीय सभ्यता का प्रभावप्ड़ाथा। परन्तु सख्यं 
भारतवषं मेँ इनकी संख्या बहुत कम ही रदी त्रौर इसका कारण सम्भवतः यह था कि यँ 
शेव ग्रौर वैष्णव दोनों मतो मेँ जो साम्धदायिकता की भावना कुछ समय बाद उन्न हो गई, 
वह शिव ग्रौर विष्य की संयुक्तोपासना के विकास के श्रनुकूल नहीं शी । 
| शिव के च्रिमूरति" स्वरूप को लेकर जो प्रतिमां बनाई जाती थीं, उनके सम्बन्ध में 
पुराणो मं कुछ नहीं कदा गया; परन्तु ेसी मूर्तियां सम्भवतः इस समय भी बनती रही हांँगी; 
क्योकि रपर काल में हमं इस प्रकार की त्रनेक मूर्तियां मिलती है| 

पावती की प्रतिमाग्रौं के निर्माण के सम्बन्ध ममी पुराणों में त्रादेश दिये गये रहै 
त्रोर भगवान्‌ शिष की मर्तियों के समान इन मूर्तयो की उपासना मी उसी प्रकार होती थी। 

सामान्यतः शिव ग्रौर पावती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी ग्रौर श्रग्निः तथा 
प्रन्व पुराणों मं इसके सम्बन्धमं श्रादेश भीदिये गये है*। परन्तु वषर म कुछ दिन, शिव 
की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जव यह उपासना विशेष विधियो द्वारा संपन्न होती 
धी । उदाहरणाथं महस्य पुराण" मे * कृष्णाष्टमी के दिन गो, भूमि, सुवणं त्रौर वस्त 
का ब्राह्मणौ को दान करने का विधान किया गया ह ग्रौर इसके उपरान्त सायंकाल को 
भगवान्‌ शिव की पूजा होती थी । इस पूजा म श्रनेक उपहार भगवान्‌ को चराय जाते 
थे, शरोर छः पुण्य वृको के पत्रो की तपेत्ता होती थी | पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को कुछ 
च्रीर दान भी दिया जाता था | इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने से 
वड़ा पुय मिलता था, देवता तक एेसे भक्त का त्राद्र करते ये ग्रौर वह र्द्रलोक मं जाकर 
परमानन्द को प्राप्त होता था | प्रत्येक मास मे शिव की विभिन्न नाम से उपासना की जाती थी। 
एक ग्रोर तिथि थी, जब शिव की विशेष उपासना की जाती थी; वह थी--“त्रनंग च्रयोदशी' | 
इस दिन भगवान्‌ शिव ने कामः को मस्म कियाथाश्रौर पुराण मेँ इस दिन की उपासना 
विधिका वणेन दियागवादहै^। कृष्णाट्मी की पूजा के समान इस पूजा मे भी विभिन्न 
महीनों की चयोदशी पर शिव की बिभिन्न नामों से उपासना होती थी | परन्तु यह नाम 
कृष्णाष्टमी की पूजा से भिन्न है । ्रनंग च्रयोदशी' की पूजा अ्रपेक्ञाङृत सरल थी | इस 
दिन केवल प्राथना की जाती थी त्रौर शिव-मूर्ति की पुष्प, फल शरोर धूपादि से ग्रचना की 
जाती थी। इस पूजा की एक विशेष वात यह थी कि इसमें शिव को नेवेद्य' दिये जाते थे । 


मत्स्य० : अध्याय २६० । 
२, ,, : २९६०, २१ भोर भ्रागे। 
३२, अग्नि : अ्रध्याय ७४। ग 
४, मत्स्य० : अध्याय ५६। 
५. सौर० : अध्याय १६। 
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परन्तु शिवोपासना का सवसे वड़ा दिन था--'शिव-चतुर्दशी' । इस दिन जो पूजा 
होती थी, उसका विस्तृत वन भस्य पुराण म दिवा गवा है, | इस दिन पूणं उपवास 
रखा जाता था ग्रौर इससे पले दिन भी केवल एक बार दी भोजन क्रिया जाता था | प्रातः 
काल शिव की उमा के साथ कमल, पुष्पमालार््र धूप, चन्दनलेप त्रादि से पूजा की जाती थी । 
एक वृषभ, सुवणं घट, श्वेत वस्त्र पचरल्न, विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र आदि ब्राहणौ 
करो दान दिये जाते थे ग्रौर शिव से उनके श्रनुग्रह केलिए प्रार्थना की जातो थी। अरन्त में 
कुक योग्य शेव भक्तौ को त्रामंत्रित किया जाता था ग्रौर उनका विधिवत्‌ सत्कार किया जाता 
था। यह दस दिन की पूजा का सामान्यढंग था; परन्तु जन्‌ ^ तिथि कुच विशेष महीनों 
मे पड़ती थी, तब कुछ ग्नन्य संस्कार भी किये जाते भे ग्रौर उनम विशेष उपहार चदे जाते 
ये। इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने का पुण्य वास्तव म बहूत अ्रधिक 
होता था । यह सहख श्रश्बमेध यज्ञो के संचित पुण्य के वराबर होता था ग्रौर भक्त को 
्रहमहत्या के पाप सेभी सृक्त कर सकता था। इस पता के पुरव से भक्तं गणाधिपः के 
पदको पासकता था ग्रौर ्रसंख्य युगोँका स्म॑ भोगकर शन्त म शिव के सामीप्य को प्रास 
होता था। 
उपयुक्त सारे संस्कार घरेलु, जो व्यक्तिगत रूप से घरों मे सम्पन्न किये जाते थे । 
पुराणों मे प्रधानतया इन्दं घरेलू संस्कारो का विस्तृत वर्णन किया गया है। मन्दिरो मे 
भगवान्‌ शिव की सार्वजनिक उपासना के विषय म उनसे हमें बहुत कुछ पता नदीं चलता । 
जिस प्रकार की सामुदायिक उपासना का विकास ईसाई श्रौर इस्लाम धर्मा म॑ दहृ्रा, उसका 
बेदोत्तर कालीन ब्राहमण धम मं कुछ त्रधिक महत नहीं था। इस प्रकार की उपासना सदा 
ही श्रौपचारिक रही ग्रौर किसी के लिए उसमे सम्मिलित होना अनिवार्यं नहीं था, यद्यपि इससे 
पुण्य अवश्य मिलता था ग्रोर मन्दिरं मे भगवान्‌ के दशंनाथं जाना भी धर्म-काये माना 
जाता था। 
जसा ऊपर कहा जा चुका है, शिव की सहधर्मिणी की उपासना भमी उन्दींके साथ 
की जाती थी। परन्त॒ इसके त्रतिरिक्ते एक विशेष विधि भी थी जिसमें बह दौनी साथ-साथ 
पूजे जाति ये श्रौर वह शी--'उमामहेश्वर ्रत' की विधि । इसका विवरण सौर पुराण मं दिया 
गया हैर | यह व्रत पूशिमा, ग्रमावस्या, चतुर्दशी श्रथवा ग्रद्मी को कियाजा सकता था। 
लोनों देवताश्रौ की प्राना ग्रौर उपहारो के साथ-साथ पूजा होती थी ग्रौर इसके उपरान्त 
कुक सच्चे शिव-भक्तों को भोज दिया जाता था । जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूवक करता 
था, अह “शिव-लोकः को पाता था श्रौर फिर सदा आनन्द मे रहता था । “मस्य पुराण' में 
एक श्रौर संस्कार की चर्चा की गई है, जिसमे भी शिव श्रोर पावती की एक साथ दही पूजा 
होत। थीञ । यहाँ पार्वती को (भवानी कहा गया है । यह संस्कार भौ लगभग वेसादहीथा 
जैसा (उमामदेश्वर बरत, ग्रौर यह वसन्त ऋत्‌ मे शुक्त पत्त की वतीया को सम्पन्न होता था। 
१, मास्य ` श्रध्याय &५। 


२, सौर० : अध्याय ४३, श्रौर लिंण० भ्रध्याय ८४॥। 
३, मत्स्य° : भ्रध्याय ६४ । 
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इती दिन सती का भगवान्‌ शिब से विवाह हूग्रा था । यह संस्कार वास्तव मं सती के 
सम्मान के लिए ही था त्रौर शिव की उपासना उनके साथ, उनके पति हौनेकेनातेकी 
जाती थी । पूजा मे फल, धूप, दीप ग्रौर नैवेय चाये जाते थे* । पावती की प्रतिमा को, 
जिसका यहाँ स्ट रूप से उल्लेख किया गया है, दूध ग्रौर सुगन्धित जल से स्नान कराया 
जाता था ग्रौर तदनन्तर देवी का श्रभिवादन किया जाता था। 
रामायण-महाभारत मे शिव के जौ दो ग्रन्यरूप हमने देखे थे, उनका भी पुराणौ मेँ 
वर्णन किया गया है । यदह जो कुच बताया गया हे, उससे हमं केवल इन रूपँ के विकास 
काज्ञानतोहोताही दै, साथ ही इनकी उत्पत्ति ग्रौर इतिहास को ग्रौर त्रधिक अच्छी तरह 
समने म भी सहायता मिलती है । इनमे से पहला तो शिव का "कपालीः रूप दहे । इस रूप 
का त्रधिकाश पुराणों मे रामायणमहाभारत की च्रपेत्ता त्रधिक विस्तृत वणेन है । इस रूप 
मे शिव की त्राति भयावह दै | उनको "करालः, “खद ग्रोर “क र' कदा गया हे, उनकी जिह्वा 
त्रौर द॑ बाहर निकले हए हँ ग्रौर वे सव प्रकार से “भीषण' ह° । वह सवथा वल्नविहीन हं 
प्रौर इसी से उनको “दिगम्बरः की उपाधि मिली हेऽ | उनके समस्त शरीर पर भभूत मली 
हुई हे ग्रौर इस कारण उनको वायु पुराण' मे “भस्मनाथः मी कहा गया हे" । एेसी श्राकृति 
ग्रौर फेस वेशभूषा मे वह हाथ म कपाल का कमणरुडल लिये विचरते ह^ । उनके गले मं 
नरमरड की माला है& | यह नरमुएड-माला एक नई चीज है ग्रोर इससे उनके “कपालित्व' को 
च्रीर त्रधिक व्यक्त किया गया है। श्मशान उनकी प्रिय विहारभूमि दै* । यहीं से वह त्रपने 
कपाल ग्रौर भस्म लेते हँ ग्रौर यही वह भूत, पिशाच ग्रादि श्रपने श्रनुचरों के साथ विहार 
करते दै। इन श्रनुचरों की ्राकृति भी ठीक शिव-जेसी दहीदै<ः। एक-दो सथलं 
पर स्वयं शिव को “निशाचर' कहा गया है" | इस रूप मे शिव को बहूधा (कपालेश्वरः भी 
कहा जाता हे | 
शिव के इस रूप की उपासना जन-साधारण में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी | यह 
बात ऊपर शिव के इस रूप की उपासना की विधिकाजो हमने वणुन दिया है, उसीसे 
नितान्त खष्ट हो जाती दै। जैसा हमने पिछले श्रध्याय म कहा था, जनता का एक वं 
विशेष प्रारम्भ सेदहीशिव की इत कापालिक रूपमे उपासना करता था श्रौर वादमे भी 
करता रहा | यह वर्गविशेष श्रव एक निश्चित सम्प्रदाय बन गया था, जिसको कापालिकः 
कहते थे । यह लोग रमता साधु होते थे, जिनका दावा था किं तथाकथित योगाभ्यास ग्रोर 
१, मत्स्य० : ६०, १४४४ । 
२, ,, : ४७, १२७ श्रौर भ्रागे; अग्नि ३२४, १६ । 
३, ,, : १५५, २३; ब्रह्माण्ड० भाग १, २७, १० ; सौर० ४१, ६६। 
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१०८ शैव मत ` 
तं्रचर्या से उन्हं मानवोत्तर शक्यां प्रात हो गई है । इन्दौने त्रपनी वेश-भूषा भी ेसी बना 
ली थी कि उसके ्रसाधारणपन से ही लौगौं पर प्रभाव पड़ता था | पुराणों के समय तक इन 
(कापालिको ने सुद्र के प्राचीन उग्ररूपं का विकास करके उसको कपालिन्‌" का विचित्र त्रोर 
म्याबह रूप दे दिया था । इन लोगों ने ग्रपना वेश भी ्रपने उपास्यदेव जेसा ही बना 
लिया था श्रौर प्रायः दिगम्बर त्रवस्था म कपाल-कमणलु हाथ मे लिये ग्रोर॒ शरीर पर भस्म 
मले ये विचरते ये । जहाँ कहीं मी ये जाते श्मशान-भूमि मे ही निवास करते । इन लोगो 
करी उपासना को व्यवस्थित रूप से कोई मान्यता नहीं दी जाती थी ग्रौर साधारण रूपसे इसकी 
निन्दा भी की जाती थी; परन्तु इसको दाने के लिए भी कोई विशेष प्रयल नहीं किया गया था । 
सौर पुराण मे कापालिको की विधर्मियौं मँ गणना की गई दै । परन्तु जेसा कि हमने महा- 
भारत मे देखा था, जैसे-जैसे समय बीतता गया, शिव की कपालिन्‌ रूप मे उपासना 
नहीं करनेवाले मी कु-कुछ इसकी मान्यता देने लगे--रथात्‌ वे शिव के अन्य रूपों 
म॑ उनके कपालिनः? रूप को भी गिनने लगे तथा इस कारण इस रूप पर ्राधारित 
शिव की ग्रनेक उपाधियों का, उनकी ग्न्य उपाधियोँ के साथ, सर्वत्र उल्लेख होने लगा । 
पुराणों म यह बात महामारत की त्रपेत्ता श्रत्यधिक स्पष्ट हे। परन्तु शिव के "कपालिन्‌: 
रूप को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कापालिक सम्प्रदाय को भी मान्यता मिल 
ही गई, ग्रौर सम्भवतः इसी कार्ण उसको दवाने के लिए कोद निश्चित कदम नहीं 
उठाया गया। यह सम्प्रदाय न्रभी हाल ही तक विद्यमानथा। तथापि जनसाधार्ण 
की ज्रोर से इसके परति विरोध वदता ही गया त्रौर इसीके फलस्वरूप इसके श्रनुयायियों 
की संख्या धघटती गई । इसके साथ-साथ कापालिकों ने भी अ्रपने विचारों ग्रौर श्राचार 
की एक तर्कसंगत व्याख्या करने का श्रौर अपने मत को सम्मानित बनाने का प्रयल्न 
किया। पुराणों मे इसके ग्रनेक उदाहरण मिलते हं । उदाहर्णाथं ब्रह्माण्ड पुराणः में 
क्रषियों के एक प्रश्न के उत्तर मं स्वयं भगवान्‌ शिव अपने कपालिन्‌ रूप के विभिन्न 
लक्षणौ की व्याख्या करते ह ' । वह ग्रपने शरीर पर॒ भभूत इसलिए मलते है कि बह 
एक रेसा पदार्थं हैजौो श्रग्नि द्वारा पूर्णतया मस्म कियाजा चुका श्रौर श्रग्नि क सवं 
धरिशोधक होने के कारण यह भी परिशुद्ध दै । त्रतः भभूत के परम पूत होने के कारण जौ उसे 
श्रपने शरीर पर लगाता है, उसके समस्त पाप कट जाते है । जो व्यक्ति भभूत से स्नानः करता 
है, वह विशुद्धात्मा, जितक्रोध ग्रौर जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिव के धाम को ग्रास होता 
है। नम्न रहने के सम्बन्ध मँ भगवान्‌ शिव ने कहा ह किसव प्राणी नंगे दी पदा होते 
है, श्रतः नग्नता मेँ स्वतः कोई दोष नहीं है । इपसे तौ मनुष्य के श्रात्म-संयम की जँच 
होती है ग्रौर इसीसे व्यक्ति विशेष का आत्म-संयम प्रतिविभ्ित भी हता हे | जिनमं त्रात्म- 
संयम नहीं है, वे हयी वास्तव मेँ नग्न है, चाहे वे कितने भी वस्र धारण क्यौ न कर। 
जो श्रात्मसंयमी है, उनको बाह्य त्रावरणों से क्या वास्ता१ इसी प्रकार श्मशान-मूमि 
मं विचरन से भी व्यक्ति त्रपनी प्राकृतिक भावनाग्रों पर कितना नियंत्रण रख सकता हे, 
१. --खोर० --- ; द, ४४ 
२. बह्मा : भाग १, २७, १०५ चौर रागे । 
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इसकी जांच होती है । जौ इस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैँ ग्रौर दक्षिण-पथ के श्नुसार 
श्मशान भूमि मँ निवास करते हँ । वे ग्रपनी इच्छाशक्तिकी उल्कृष्टता का प्रमाणं देते ह 
त्रीर इसी कारण उनको त्रमरत् ग्रौर ईशत प्राति कां श्रधिकायी माना गया है| इस 
प्रकार कापालिक सम्प्रदाय ने ्रपने मत की तार्किक पुष्टि करने की ग्रौर श्रपने घृणित कृत्यो 
पर धामिक पवित्रता का श्रावरस्ण डालने की चेष्टा की है| उनकी युक्तियां ऊपर से कुक 
तकसंगत जान भी पड़ती दै, ग्रौर यह सम्भव दहै कि कुक लोग उनसे कायल भो हौ गये होँ। 
कापालिकों ने यहीं तक संतोष नहीं किया] उन्हौने श्रपनी जीवन-चर्या को एकं श्रत 
वताना मी प्रारम्म कर दिया। कोई भी व्यक्ति किसी घौर पाप का प्रायश्चित्त करने के 
लिए यह व्रत धारण कर सक्ता था। इसका एक उदाहरण हमे भगवान्‌ शिव द्वारा 
ब्रह्मा का सिर काट लेने की कथा मं मिलता है, जहां स्वयं शिव ॒ने यह रतः किया था १। 
ब्रह्महत्या का पाप मिटाने के लिए भगवान्‌ शिव ने कापालिकं कारूप धारण किया, त्र्थात्‌ 
दिगम्बर हो, शरीर मँ भस्म लगाये, उन्होने सव प्रमुख तीथ-स्थानों की यात्ाकी न्रौर उसके 
पर्चात्‌ ब्रह्मा का कपाल, जौ उनके हाथ से संलगन हौ ग्या था, छूट कर गिर॒ गया। 
इस प्रकार शिव ब्रबहत्या के पाप से मुक्त दए । परन्तु श्रपने मत को मान्यता दिलवाने 
कौ कापालिकं की यह चेष्टा कुछ ग्रधिक सफल नहीं हृई | इसका जादृ.टोने के साथ 
इतना गहरा सम्बन्ध था ग्रौर इसका समाज-विरोधी रूप इतना स्ट था कि यह कमी मी सर्व 
मान्य नहीं हौ सकता था | कापालिकं का सदा ही एक छोटा-सा सम्प्रदाय रहा, जिससे 
जनसाधारण सामान्यतः कतराते ये | 

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना ग्रपेत्ताकृत कम ही लोग करते थे, एक विलास- 
प्रिय देवताकारूपथा। रामायण-महाभारतमें हमने देखा था करि इस रूप में शिव का 
किरातं के साथ सम्बन्ध रा ग्रौर इसी जाति के किसी प्रादि देवता कौ, आत्मसात्‌ करने 
के फलस्वरूप शिव के इस रूप की उप्पत्ति हई थी । पुराणों म शिव के इस रूप के सम्बन्ध मे 
हमें रोर भी वहूत-कुकछ ज्ञात होता है। ब्रह्माणड पुराणम एक कथा इस प्रकार है कि 
एक वार भगवान्‌ शिव वन मं ऋषियों के च्राश्रम में गये। इस त्रवसर पर उनकी 
वेशमभूपा पूशेरूप से एक विलासप्रिय देवता की-सी थी । उनका शरीर भंडा ज्रौर सर्वथा 
त्रावरण-हीन था श्रोर उनके केश विखरे हए थे। वन में पचते दयी वे व उच्छङ्खल 
ठंग से ग्रामोद-प्रमोद करने लगे । कमी त्रहृहास करते ये, कभी खभ्निलल दंग तै गाति 
थे, कभी कामाठुर पुरूष के समान दत्य करते ये श्रौर कभी जौर-जोर से रोने लगते | त्रश्रम 
की महिलाणं शिव के इस त्रामोद-प्रमोद पर पूर्णरूपेण मुग्ध हो गई ` ग्रौर वड़े चाव से उस 
विलास-लीला मं सम्मिलित हौ गई" | यह दृश्य देख कर त्राश्रम के ऋषि श्रत्यन्त चतुन्ध 
हूए तथा शिव को बुरा-भला कह रौर उनको दणड देकर वे ब्रह्मा के पास गये | वहां ब्रह्मा 
ने बताया कि जिसने त्रापकी स्त्रियों को त्राचारभ् किया है, वह मतवाला पुरुष ग्रौर कोई 
नही, साक्तात्‌ भगवान्‌ शिव हँ । तरन्त मँ कथा वहीं, ऋषियों द्वारा शिव की स्तुति करने 

१, वराद : ६७, ५ च्नौर अणे । 

२. ह्या : भाग १, अध्याय २७। 
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ग्रौर शिव का उनको वरदान देने के साथः समात होती हे । परन्तु इस कथा से यह बात भली- ` 
भति स्पष्ट हौ जाती हैकि शिव का य विलास-प्रिय देव-रूप सवधा बाह्यप्रमाव- 
जन्य था। भ्सौरः ग्रौर “लिंग पुराणों म इसी कथा के च्रपेत्ताश्रत नवीन संस्करण मिलते 
है, जिनमे शिव के इस रूप को कुछ कम आपत्तिजनक बनाने की चेषा की गई है । 
परन्तु इनम भी इस रूप के प्रधान लक्तण तो मिलते ही दहै। श्रम्नि पुराण' म॑ भी यह 
प्रसंग त्रया है कि शिव विष्णु के स्त्रीरूप पर मुग्व हो गये ये, ग्रौर उस माया के लिए उन्होने 
पार्वती को भी छोड़ दिया था। ग्न्त मं विष्टु ने ही इनका मोह दूर किया था । 
धमत्स्य पुराण म जव पार्वती शिव पर उनक्रे कामुक हीने का त्रात्तेप करती है, तव सम्भवतः 
इस लांछन का त्राघार इसी घटना कौ स्मृति है| शिव के कपालिनः रूप के समान 
शिव के इस रूप का मी उनकी साधारणं इषपासन) से कोई सम्बन्ध नदीं था ग्रौर यदि 
यह शिव के प्राचीन स्वरूप के किसी लक्षण की स्मृति मात्र हौता तो यह कब का लुत दौ 
गया होता । परन्तु पुराणौ के समय तक भीशिवकेदसरूप का बना रहना इस बात 
करा परिचायक हैकिं इस समय तक भी शिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करते ही 
होगे । यह भी एक रोचक वात है कि ऊपर जिन उद्धरणों का उल्लेख किय गवा हे, 
उन सबमे शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध हे | | 

जिस वन मे शिव ने ऋरपिपल्निवों कौ मुग्ध किया था, वह देवदार वृत्तो कावनथा 
तौर ये वृत्त हिमालय की उपत्यकाश्रौ म मिलते है। विष्णु ने भी दिमालव प्रदेशमं दी 
शिव को त्रपनी माया से मोहित कियाथा। इससे रामायण-महाभास्त के प्रमाणो का 
समर्थन होता है श्रौर पिदधे त्रध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती दै कि जिस देवता 
कौ त्रात्मसात्‌ करके शिव ने यह रूप पाया धाः उसकी उपासना इसी उत्तर प्रदेश में होती थी । 
इस तथ्य का प्रत्यत प्रमाण दमे (नीलमत' पुराण मे मिलता हे । यह एक कश्मीरी म्रन्थदहे 
तौर इसमे कहा गया है कि कश्मीर मे इष्ण चतुर्दशी के दिन जव शिव. की विशेष पूजा 
होती थी, शैव उपासक खूब ॒प्रामोदरमोद्‌ करते ये, ग्रौर नाचने-गाने तथा गणिकाश्रौं की 
तंगति मेँ रात-भर बिता देतेये*। देश के श्रन्य भागोंमें इस दिन जो भगवान्‌ शिव की 
पूजा होती थी, यह उसके बिलकुल विपरीत है! सम्भवतः यह उस समय की स्मृति है जव 
दूस प्रकार का ्रमोद-प्रमोद उस देवता की उपासना का एक प्रमुख श्ंग धा, जिसका श्रव 
शिव के साथ तादात्म्य ही गया था। कश्मीर से बाहर कीं भी शिव की इस प्रकार से 
उपासना नहीं की जाती थी । इससे सिद्ध होता शै कि यह उपासना उसी प्रदेश तक सीमित 
रही, जहा प्रारम्भ मे इसका प्रचार श ग्रोर इस प्रदेशमे भी धीरे-धीरे इस प्रधा का लोप 
हो गया । यह कश्मीर मं शैव धरम के आगे के इतिहास से स्प हो जाता है। 





----* 
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पुराणौ मे भगवान्‌ शिव के एक ग्रौर रूप को देखना शेष रह गया है | वैदिक स्र 
काउग्ररूप, शिवकेसौम्यरूपके विकास के कारण पीछेतौ पड़गया; परन्तु कभी भी 
सवथा लुत नदीं हुश्रा । वेदोत्तर काल म जव त्रिमूर्तिः की कल्यना की गई, तब शिव कौ 
विश्व का संहारक बनाया गया | वाद मं जव शिव कौ परम देवाधिदेव का पद दिवा 
गया, तब नको विष्व का सष्टा, पालयिता ग्रौर संहर्ता माना जाने लगा। 
परन्तु जव उनक्री संहतां के रूप मँ कल्पना की जाती शी, तव उनका वही प्राचीन 
उग्र रूप सामने श्राता था, यद्यपि त्रवदइसरूपको वृतं हद तक मंगलमय बनाने की 
चेष्टा की जाती शी। रामायणमहाभारत काल में यह वात त्रधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु 
पुराणों मं तो इसको बहूत खोलकर कहा गयादहै। ्रपनेउग्र रूपमेंशिव कोएक 
करर ग्रौर भयावह महानाशकारी देवता माना गया दै, जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता | इस रूप में उनको “चण्डः, भेर, महाकालः इत्यादि उपाधिं दी गई ह° । 
उनका रंग काला हे, वे त्रिशूलधारी ह त्रौर कभी-कभी उनके हाथ मे एक टकः भी रहता है । 
वह रुद्रा्त की माला पहने रहते हँ त्रोर ललाट पर नव चन्द्र॒ सुशोभित रहता है | “मत्स्य 
पुराण मँ इस रूप मे शिव को रक्त वणं ( वेदिक सद्र कामी यही वणं है), (पणः, “भीमः 
ग्रोर साक्तात्‌ भृत्युः कहा गया है3 | शांयु पुराण" मं उनका काल के साथ तादात्म्य किया 
गया दै, ग्रौर तीन (कापाल उनकी उपासना करते हँ" | इस रूप मेँ उनके ्रनुचर रन्त, 
दानव, दैत्य, गन्धव श्रर यत्त ^| यहाँ यक्त का उल्लेख श्रौर भगवान्‌ शिव को '्यक्तपतिः 
कहना महत्व रखता हे ; क्योकि (मत्स्य पुराणः मं यत्तो को ध्वभावतः निदंय, मृत-मांस-भक्ती 
्रभोज्य-भक्तक ग्रोर मारणशील जीव माना गया दहै ^| तरतः यह उनके साथ शिव का 
साहचर्य, वैदिक सुद्र के इस प्रकारके जीवों के साथ साहचर्यं की याद दिलाता है। ब्रह्माण्ड 
पुराण मं कहा गया हैकि इन च्रनुचरों त्रथवा गणं की सृष्टि स्वयं शिवनेहीकी थी, 
त्रौर वे शिव के समान रूपथे°। इससे शिव कायह सरूपश्रौर मी स्ष्टदहो जाता है। 
इसी खूप मे शिव का एकादश स्द्रौँं के साथमी सम्बन्ध हे, जिनका पुराणों मे प्रायः उल्लेख 
किया गयादहै। इनको शिव से दही उप्पन्न माना जाताहै, तरतः यह उनसे भिन्न नहीं है। 
परन्तु उनका जो स्वरूप है, उससे वेदिक स्द्रकेउग्ररूपकाही स्मरण दही आता है। च्रपने 
दूस उग्ररूप मं, विश्व-संहत। हने के साथ भगवान्‌ शिव की कल्पना देवताग्रौं ज्रौर मानवो 
केशत्रग्रोंकेसंहारककेरूपमंभीकी गहै, श्रोर इस सम्बन्ध मे उनका सवसे त्रधिक 
प्रख्यात छत्य न्धकः का वध है “| जेसे-जेसे समय बीतता गया, शिव के इस उग्ररूप 
१. मत्स्य : २५२, १० ; बह्म ४३, ६६ ; श्रग्नि० ७६, ५ इत्यादि । 
२. अग्नि : ७६,७ न्मौर अ्राने ¦ 
३, मतस्य० : ४७,१२८ शओ्रौर श्रे । 
४, वायु० : ३१, ३२ श्रर श्रागे। 
५. वायुर : २४, १०७। 
६, मत्स्य : १८०, ६१०। 
७, ब्रह्मा : भाग १, €, २३ भ्रौरशभ्रणे। 
८, मत्स्य० : भध्याय १७६ ; लिंग० भाग १; श्रध्याय ६३ इत्यादि । 
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के भी ग्रनेक प्रकार हो गये, जिनका ्रस्तर.मूर्तियों मँ बहूधा चित्रण किया जाता था। 

हम यह पहले भी कह चुके द कि शिव रौर उनकी उपासना के प्रति रूढिवादियौ 
ने जो विरोध-भावना उत्पन्न हौ गई शी, उसका मूल कारण शिव द्वारा अन्य ्रयंतर 
जातियों के देवताग्रोँ को त्रात्मसात्‌ कर लेना श्रौर उनके लक्षण स्वयं धारण कर लेना दी 
था। पुराण ग्रन्थोँमं भी त्रनेक प्रसंग एेसेदहै, जौ इस विरोध-भावना की स्मृति पर 
त्राधारिति हं। कुछ स्थलों पर एेसा भी ्रवर्य प्रतीत होता है कि शिव कीजो निन्दा की 
गई दै ग्रौर उनपर जो ब्राक्घेप विये गये दै, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति 
नहीं, च्रपितु तत्कालीन ताम्परदायिक दवे प-भावना है । सबसे पहले तो पुराणों मे बह संदमं 
हे, जिनमे शिव की स्पष्ट रूप से निन्दा की गई है। उदाहरणार्थं मत्स्य पुराण ` मे स्वयं 
पार्वती शिव को उलाहना देती हँ कि वह महाधूर्व है, उन्दने सर्पौ से 'च्रनेक जिलः (द्वयथंक 
बातत करनी) सीखा है, त्रपने ललाट के चन्द्रमा से हृदय का कालापन लिया दे, भस्मसे 
स्नेहाभाव पाया है, त्रपने वृषम से दु्ुदधि पाई दे, श्मशानवास से उनमें निर्मीकत्व त्रा 
गयां है ग्रौर नग्न रहने से उन्होने मगुज-युलभ लज को खो दियादहै। केषाल धारण 
करे से वह निर्ण हो गये हं ग्रौर दया ती उनम रह ही नहीं गईदहै। त्रागे चलकर 
पार्वती ने उनको साफ साफ प््री-लम्पट' कटा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखने की ब्रावरयकता 
हे। ब्रह्माण्ड पुराण में ` ऋषि परतनियो की कथाम ऋषिगण वड़े कटु शब्दों मे शिव की 
भत्स॑ना कसते है श्रर उन्दं एक मत्त पुरुष मानते है जरन्त में ब्रह्म पुराण मे" पावती 
द्वी माता भैना बड़े ही त्रपमान-सूचक शब्दों मै शिव का उपहास करती हे । उनकी दृष्ट 
मे शिव एक निरे भिखारी है, जिसके पास त्रपनी नग्नता पने के लिए एक वस्त्र भी नदीं 
है, उनका साहचयं हर किसी के लिए लजाजनक हे, विशेष रूप से पार्वती के लिए, जिसने 
उन्हें त्रपना पति चुना था । त्रौर, इन सारे लांछनों को भगवान्‌ शिव सवर्था उचित मानकर 
स्वीकार कर लेते द । इन तीनों उदाहरणं ते यह स्यष्हो जाता है कि शिव की निन्दा 
करा ्रधार उनके स्वरूप के वही आपत्तिजनक लत्तण थे, जो उन्होनि अरन्य ग्रा्यँतर जातियों 
क देवताग्रों को त्रात्मसात्‌ करने पर धारण किये । च्रन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ म शिव 
त्रौर उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विषयमे एक ग्रनिच्छा कौ भावना क 
तरोर शिव को एक विजातीय देवता समने के कई संकेत हमं पुराण ्रन्थों में मिलते द । 
उदाहस्णार्थं “लिंग' की उसत्ति की कथा म, जिसके विभिन्न रूप त्रनेक पुराणौ मै मिलते हे, 
हया शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार करने ते साफ इनकार कर देते ह । ग्रोर अन्त 
न स्वयं विषु शिव के वाक्तविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का कान कराते दह। 
शिव के प्रति व्रञ्चा की इस व्रिरोध-भात्रना क कारण भीवेहीदै, जो ऊपर बताये जा चुके 
है। इस प्रसंगमें वायु पुराण" * म कथानक इस प्रकार है किगब्रञ्चाने जब शिव को 
=-= 


मतस्य० : १५५, ६ शरोर भागे । 

ब्रह्मा० : भागं १; २७, १७ श्नोर भागे । 
ब्रह्म : २४, २६०२७। 

वायु० : २४, ३५ श्रोर भागे । 
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देखा तव उनका मुख गुफा के समान था, दोनों ग्रौर बड़े-बड़े दष्ट बाहर कौ निकले हए 
थे, उनके केश त्रस्तव्यस्त थे, मुखाङृति बिगड़ी हई थी ग्रोर सामान्यतया वे बड़े भयावह 
लगते थे। स्वभावतः एेसे जीव का त्रमिवादन करने से ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, ग्रर 
फिर जव विष्यएु ने उनको शिव की श्रेष्ठता का ज्ञान कराया, तब जाकर कहीं उन्होंने उनका 
उचित सत्कार किया । इस कथा के कुछ त्रन्य संस्करणों मे कहा गया हे कि ब्रह्मा श्रर विष्णु 
दोनों ही ने शिव की महत्ता को तबतक स्वीकार नहीं किया जब-तक उन्होंने शिव लिग के, जो 
उनके सामने प्रकट हो गया था, बृहदाकार को नापने मे त्रपने-त्रापको ग्रसमथंन पाया। 
तिपुरदाह की कथा म वह प्रसंग--जहां तरिपुरध्वंस के उपरान्त शिव पावती की गोद में शिशु के 
रूप मेँ प्रकट होते है ग्रौर इन्द्र उनपर वन्र-प्रहार करने का प्रय करते हँ ग्रीर जिसका उल्लेख 
महाभारत में हो चका है -पुराणों मे मी त्राता है, यद्यपि कथा दूसरी है । यहाँ * पावती 
के (स्वयंवरः के अवसर पर शिर पचशिखधारी शिशुकेरूपमें प्रकट होते हँ तथा पावेतीः 
उन्हें तुरन्त पहचान लेती है, ग्रौर उनको ही त्रपना पति चुनती हँ । इस समय त्रपने श्रज्ञान 
से इन्द्र ई्ण्यावश कुपित हो उठते है त्रौर शिशु पर प्रहार करने के लिए त्रपना वज्र उठाते है; 
परन्तु उसी समय उनकी भजा स्तम्मित हो जाती है तथा उनका त्रमिमान पृणेरूपेण चूं 
होजातादै। इसकथामे भी शिवको मान्यता प्रदान करने के प्रति त्रनिच्छा प्रकट 
होती है। नीलमत पुराण' म कहा गया है कि जव ब्रह्मा ने शिव का त्रमिवादन किया 
तब इन्द्र का त्रचम्भा हृच्रा ग्रौर उन्दनि पृष्ठा कि्राखिर ब्यास वड़ा श्रोर कोन देवता 
हो सकता है २१ परन्तु पहले ही रामायणमहाभारत मं हम देख त्राये ह किशिवके 
प्रति इस विरोध-भावना का सवसे बडा प्रमाण हमे दन्त-यज्ञ की कथा मं मिलता ह। पुराणौ 
मं इसके जो रूप मिलते है, वे त्रत्यन्त महत्वपृणं दँ । इनमें से सवते प्राचीन कूप 
बराह पुराण" मे है 3। यौ यह कथा इस प्रकारहेकिजवखष्टि केत्रादिमेन्रह्मा ने 
शिब से विविध प्राणियों का खजन करने को कहा, तब शिव ने इस कायं के लिए त्रपने- 
च्रापको त्रसमथं पाया त्रौर सम्भवतः यह क्षमता प्रास्त करने के हेत्‌, जलमभ्न 
हो, उन्होने तप प्रारम्भ कर दिया। उनकी श्रनुपस्थिति मे ब्रह्मा ने सात प्रजापरतियों 
के साधनसेसष्टि का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन प्रजापतियोौं मंसे प्रथम दत्त थे। 
कालान्तर में दत्त ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया, जिसमे सब देवता त्राये। टीक उसी समय 
शिव जल मे से निकले ग्रौर यह देखकर कि उनके विना ही खष्टि का कायं सम्पन्न हौ चुका 
है, क्रोध से भर ग्ये । क्रोध के त्रावेश मं उन्न यज्ञ को ध्वंस करने का संकल्प 
किया। उस समय कहा जाता दहै कि उनके कानों से च्रग्नि की लपटें निकली, 
जो वेतालः, “पिशाचः त्रदि वन गई । इनको साथ ले वह यज्ञ-स्थल पर पहं चे । उनका 
श्रागमन होते ही ऋलिज च्रपने मन्त्र भूल गये ग्रोर उन्दने शिव को राक्तस समका, 
जो उनके कायं मँ विघ्न डालनेके लिए वयौ त्रा गया था। दत्त के परामश से 

१. ब्रह्म : अध्याय ३६ इत्यादि । ` 

२. नील० : श्लोक १०८२ श्रोर्‌ भ्रागे। 

२. वराहण० ; भरध्याय२१। 
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देवतानां ने शिव से युद्ध किया; परन्वु वे बुरी तरह हार गये । भगः की तो ग्रं गई , 
त्रौर भूवन का जवड़ाद्रूा | विष्एु ने एकवार फिर देवताश्रों को युद्ध के लिए इकट्ठा 
किया; परन्तु उसी समय ब्रह्मा ने बीच-जचाव किया] अरन्त मं शिव को उचित यज्ञ-भाग 
दे श्रौर उन्हे विष्टु का समकक्त मानकर देवतागण लोट गये। दत्तयज्ञ-कथा. का यह 
विशुद्ध रूप प्रतीत होता है जिसका ्राधार ब्राह्मण भरन्थोँ की वह देवकथा हे जहा देवताग्रँ 
ते शिव को यज्ञभाग नहींदियाथा। इस कथा से यह वरिलकुल पष्ट हौजाताहेकि 
प्रारम्भ मे शिव कां एकं विजातीय देवता सममा जाता था, जो श्रायं-देवमण्डल म्‌ जबरदस्ती 
धुव श्रायाथा। इस कथा का उत्तर माग ग्रौर भी मह्वपूं है | इसमें कहा गया दै 
कि सती- जिसने शिव कौ उनके जलमग्न हने से पूर्व पति रूप मं वरण किया था त्रोर जिसे 
बाद मे बहा ने दक्तकोपुत्रीकेरूपमेंदे दिया था-इस वात से ग्रत्यन्त दुःखित ग्रो 
कड हुई कि उसके पति ने स्रकारण ही उसके पिता के यज्ञ का ध्वंस कर दिया इसके 
परिणामस्वरूप उसने च्रपने पति का परित्याग कर दिया श्रौ ्रग्नि म कूदकर श्रपना 
प्राणान्त मी कर दिया । पुराण ग्रन्थों मे इस कथा के जो ग्न्य रूप है, उनसे यह कथा ठीक 
विपरीत है; क्योकि उनम यह कहा गयादहेकिसतीको दुःख दस वातकादुत्राथा कि 
उनके पिता शिवद्रोदी ये ग्रौर उन्होने शिव की निन्दा मं श्रपशब्दकदैथे। फिरभी कथा 
मे धोड़ा-बहृत साम्पदायिक रंग मान लेनेपर भी इससे यह तो बिलकुल स्पष्ट हो ही जाता 
ह करि प्रारम्भ मे शिव का तिरस्कार किया जाता था ग्रौर इस तिरस्कार का कारण खयं 
उनका स्वरूप था, न करि दोपारोपकोँं का कोई संकुचित श्रोर तकंविदहीन िद्रान्वेषण । 
बाद मँ इस कथा मे शिव के प्त मँ ग्रनेक परिवि्तन कर दिये गये, ग्रौर दत्त को एक एेसे 
व्यक्ति के रूप मं प्रकट किया गया जिसने ्रपने ्रमिमानवश शिव का उचित सत्कार 
नहीं किया तथा इसी कारण सर्वथा दण्ड का भागी बना । इन परिष्कृत रूपों मं इस कथा 
का मूलाशय खष्ट दै। दन्त का शिव को मान्यता प्रदान न करना श्रौर उन्दे यज्ञ म भाग 
देने से इनकार करना, इस बात का योतक है कि प्राचीन ्राह्यण-धमे के. ग्रनुयायी त्रपने 
ध्म मँ एक एेते देवता को स्थान देने के लिए तैयार नहीं ये, जिसके स्वरूप ग्रौर जिसकी 
उपासना कौ वह अच्छा नहीं समते ये। वायु पुराणः से हमं पता चलता हे कि 
दीर्घकाल तक शेव-धर्म को मान्यता प्राप्त नदीं हई थी; क्योकि उसमे कहा गया है कि 
देवताग्रों मे यह एक ग्रति प्राचीन प्रथा थी कि यज्ञम शिव को कोई माग नदीं दिया जाता 
धारः] इस कथा के विभिन्न रूपों का विस्तृत निरीक्षण हम त्रागे चलकर करगे | 
परन्तु शिव के प्रति यह प्राचीन विरोध-भावना वहत समय पले ही लुप्त हो चुकी 
धी, ग्रौर जेसा करि हम पिले त्रध्यायमें देख चुके है, रामायणमहाभारत के समय तक 
शिव सर्वमान्य देवता हो गये ये। पुराण ग्रन्थों के समय तक शेव ग्रौर वैष्णव यह दोनों 
मत द्यी ब्राह्मण धर्म के प्रमुखश्रंगहोगयेये। शैव मत का यह पदोत्कषं भक्तिवाद के 
उत्थान श्रौर उसके शेवमत का श्राधार बन जाने के कारण हृच्ा था । इससे शेवमत के 
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वे लक्षण सामने श्राये जौ मक्तिवाद के त्रनुकरूल थे, ग्रौर श्रन्य लप्तण जो इस भक्तिवाद 
के ग्रनुकूल नदीं ये, पीछे पड़ गये । यद्यपि शेवों के कुछ वगं इनको भी मान्यता देते रे, 
तथापि सर्वसाधारण मे उनके प्रति ्रधिकाधिक ग्ररुचि होती गई त्रोर धीरे-धीरे शिवोपासना 
मे उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जौ लोग उनके ्रनुयायी बने भी रहे, वे विधर्म माने 
जाने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे शैवमत में सुधार होने से दी, वह ग्न्त म सवंमान्य 
हृश्रा। इसके संकेत हम रामायणमहाभारत मे दी दीखने लगते हे ग्रौर पुराणों मंतो 
ये प्रचुरता से पाये जाते ह । (लिंग के ्राकार का रूढीकरण ग्रोर उनकी उपासना की 
परिवर्तित विधि की हम चर्चा कर चुके | शेवमत के प्राचीन श्रापत्तिजनक लक्षणों का 
कई प्रकार से समाधान किया गया | उदाहर्णाथं ब्रह्माण्ड पुराण मं शिव का कपालिन्‌ 
स्वरूप, जिसे हम ऊपर देख भी चुके ह । सौर पुराण मे शेवो से त्रनुरोध किया गयाहेकिवे 
त्रपना एक त्रदं जीवन बनाय, जो वेदोत्तर-कालीन ब्राहमण धमं के नेतिक सिद्धान्तो के 
सर्वथा ्रनुकूल हो" | जो एेसा नहीं करते थे, उनकी निन्दा की जाती थीः। सुधार की 
इस प्रक्रिया मं हौ सकताहे कि वेष्णवमत के प्रभाव कामी कुक हाथरहादहो। प्रारम्भ 
से शिवभक्तो को यह वश्य ज्ञात होगा कि यदि उनके त्राराध्यदेव ग्रौर उनके मत को 
मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्दने इन दीनो के खरूप को तत्कालीन सवंमान्य सिद्धान्तो 
प्रीर नैतिक स्तर के ग्रनुकरूल करना पडेगा । चूंकि विषु विशुद्ध रूप से एक त्रायं देवता 
थे, त्रत वैष्णवमत शैवों के सामने सदा एक उदाहरण केरूपमेंरहा रोर श्रपने 
मत को लोकप्रिय ग्रौर सर्वमान्य बनाने के लिए, जिसका त्रनुकरण करना उनके लिए 
प्रावश्यक था| सौर पुराण मँ एक सथल पर उस समय का भी उल्लेख किया गया हे, 
जव शैवमत की ग्रोर बहुत कम लोग त्राकृषट होते थे । उसके त्रनुयायियोँ की संख्या वदान 
के लिए शैवं को तपने मत का उसी ठंग पर विकास करना पड़ा, जिस ढंग पर वैष्णव मत 
का विकास हो रहा था ग्रौर उन बातों का परित्याग करना पड़ा जो इसके विरुद्ध जाती 
थीं। पुराणों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी ग्रौर वैष्णव तथा शवमतों के 
मूल सिद्धान्तो श्रौर प्रमुख त्राचारों में प्रायः कोई त्रन्तर नहीं रह गया था। यद्यपि 
दूस प्रकार शेवमत के कुर प्राचीन रूपों का हास हौ गया, तथापि उनपर श्राधारित शिव 
की ग्रनेक उपाधिरयं बनी द्यी रीं ग्रौर श्रन्य उपाधियों के साथ उनका बराबर श्रोर सव 
स्थानं पर प्रयोग होता रहा । 

शैव मत के साथ इसी समयम शिव की सहचरी देवी की स्वतन्त्र उपासना का 
मी विकास दहोरहाथा। रामायणमहाभारत का निरीत्तण करते हूए हमने देखा था कि 
तरर्यो से पूर्वकालीन एक मातृदेवता का, सद्र की सहचरी के रूप मे, स्वीकार क्ये जाने पर 
इस देवी के दो मुख्य रूप हो गये थे। एक ग्रोर तो वह भक्तिवाद की सौम्यरूपा शिवपत्नी 
थी, जिसकी उपासना भगवान्‌ शिव के साथ हा होती थ।, ग्रोर दूसरी शरोर वह एक भयावह 
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तर शक्तिशाली देवता थी, जो उसका आदि रूप था । परन्तु जसा शिव के सम्बन्ध म हृग्रा, 
ते ही इस देवी के ये दोनों रूप मी प्रथक्‌ प्रथक्‌ नही रहे ग्रौर वहुधा जव उनके एक रूप की 
उपासना हती थी, तब उनके दूसरे रूप की श्रोर भी च्रनेक संकेत किये जाते थे। यह बात 
पुराणों मे ग्नौर भी पष्ट हौ जाती है ग्रौर इन दोनों रूपौ के पूरं सम्मिश्रण की श्रोर संकेत 
करती है । उदाहस्णाथं जव उनका पार्वती के रूप में स्तवन होता दहै, तव प्रायः सदा ही 
उनके भीषण रूप की ग्रोर भी संकेत किया जाता है, जिस रूप मं वह दानवीं का संहार करती 
है त्रौर महामाता कदलाती है' । घ्रहमवैवर्त' पुराण के दुर्गा-काण्ड मे देवी के इन दो रूपों 
करा सम्मिश्रण ग्त्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । इसके विपरीत पुराणो से हमं यहमभी 
पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपौ के मोलिक मेद का भी कुकु जान उस _ समय 
मी था, ग्रौर जव इन दौनौं रूपों की ` वास्तविक उत्पत्ति को लोग भूल गये तब इन रूपौ का 
समाधान करने के लिए ग्रनेक काल्पनिक श्रौर मनचाहे दंग से व्याख्या्ए की गई । 
उदाहस्णारथं वायु पुराणः मे कहा गया हे कि देवी प्रारम्म म ्रधी श्वेत ्रौर आधी काली 
थी] फिर उन्दने अपनेको दो रूपौ मं विभक्त कर लिया-श्वेत श्रौर काले रूप मं। 
त्राज हम देवी के इस श्वेत ग्रौर इष्ण रूप के पीछे वैदिक श्र की गौरांग सहचरी ग्रौर 
सिन्धुघाटी की संभवतः कृष्णवणां मातृदेवता के वीच एक जातीय भेद देख सकते हँ । इन 
दोनाँ देवताग्रौ का ग्न्त मेँ तादात्म्य हौ गया च्रीर यही देवी के द्विविध रूपका रहस्यदहै। 
परन्तु पुराणों के समय तक दस जातीय भेद की स्मृति लोगों मे विद्यमान हौ, इसकी अधिक 
सम्भावना नहीं जान पड़ती; क्योकि उस समय तक शिव की सहचरी के मातृदेवता-रूप की 
विजातीया को लोग बिल्कुल भूल गये थे । त्तः देवी के इन दो वर्णौ को श्रव उनके दो 
ल्पौँ का प्रतीक माना जाता था ग्रौर जव पार्वती के रूप म उनकी उपासना होती शी, तब 
उनका वणं श्वेत शौर जब उनके भयावह रूप कौ उपासना होती थी तब उनका वणं कृष्ण 
हौता था । इसीसे माकंणडेय पुराण के उस संदर्भकाभी समाधान दहो जाता है, जिसमें 
कहा गया है कि दानवो के विरद्ध चटाई करने से पहले, देवी ने तअपने-त्रापको ऋअगभ्बिका 
से पृथक्‌ कर लिया ग्रौर इसपर उनका रंग काला हो गया. । 
देवी के सौम्य रूप मेँ उनकी मगवान शिव की सदचरी के रूप म किस प्रकार उपासनां 
हती थी, यह हम ऊपर देख चुके है। दूसरे रूपमे, शिव कौ सहचरी माने जाने के 
बावजूद, देवी की उपासना खतंत्र रूप से होती रही ग्रोर होते-होते उसने एक अलग मत का 
रूप धारण कर लिया, जिसका ्रपना त्रलग साहित्य था ग्रौर अपने ्रलग श्र ति-अन्थ तक ये| 
इन्दं श्र ति-गरन्थों के श्रपरकालीन संस्करण ्तंत्रः कहलाये | इस मत मेदेवी की 
शक्तिः के रूप मे कल्पना किये जाने के कारण इस मत॒ का नाम “शाक्त मत' पड़ा । पुराण 
र्थो मे इस मत के त्रस्तित्र के प्रमाण मिलते है, त्रोर (सौर पुराणः म तो "कोलः का नाम 
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तक लेकर उल्लेख किया गया है, जौ बाद मँ शाक्तं के एक उपसम्प्रदाय के रूप मँ पाये जाते 
है" । प्राचीन मातृदेवता का शिव के सहचरी बन जाने से, शेव ग्रौर शाक्त मतों मे एक निकट 
सम्बन्ध स्थापित हौ गया, जिसके कारण इन दोनोँका एक दूसरे पर प्रभवभी प्डा। 
्रतः यहाँ शाक्त मतके विकास का संञेप से थोड़ा-सा उल्लेख करना शरोर यह देखना कि 
इसका शेव मत पर क्या प्रभाव पड़ा, त्रप्रासंगिक न होगा | 

इस देवी के स्वरूप के विषय मेँ बद्रुत-कुछ तो हमे पुराणो से ही पता चल जाता है | 
उसकी सदा एक क्रर ग्रौर भयावह ग्रकृतिवाली देवता के रूप में कल्पना की जाती है। 
उसके साधारण नाम (चर्डिका, काली, दुग” इत्यादि ह । वह ज्वलन्तमुखी, तीक््णदष्टरा, 
करालाकृति ह रौर एक या त्रनेक सिंहं पर त्रारूढ रहती हँ । उसके ग्राठ त्रथवा वीस भुजाएं 
है ग्रोर उनमें वह विविध प्रकार के श्रस््र धारण करती हैः । जिस समय उसकी उपासना होती 
हे, उसको सवश्रे ष्ठ देवता माना जाता है ग्रर ब्रा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता उसकी 
आराधना करते दै । उसके शक्ति स्वरूप का अरव इतना विकास हो गया है कि उसको शिवकी 
ही नही, तपित सब देवताग्रों की शक्ति माना जाता है| यह शाक्त मतके दाशंनिक 
पहलू के विकास का परिणाम था, जिसमें देवी कौ त्र्या प्रकृति ग्रोर पुरुष की माया माना 
जाता था श्रौर विष्एु, शिव तथा अन्य देवतान्रों का इस पुरुष के साथ तादार्म्य किया जाता 
था । परन्तु मात्देवता के रूप में इस देवी को सदा ही शिवपत्नी माना जाता था । इससे मी 
इस देवी की उपासना की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है । जिन संदर्भो मे उनको सब देवताग्रो 
की शक्ति माना गया है, वर्ह मी केवल शिव की शक्तिके रूपमे ही उनके मातृदेवता-स्वरूप 
का ग्रौर उसकी उपासना का विस्तृत वंन किया गया है । 

पुराणो मं बरत देवी के इस रूप का प्रमुख कृत्य दानवौ का संहार करना था | 
इन दानवो मे सवसे बड़ा महिषापुर था । महिषासुर-वध की कथा त्रनेक पुराणोँमं दी गई 
हे। इसके ्रतिरिक्त शुम-निशुभ, केटभ श्रौरवेत्रायुरका वधमीदेवीनेकियाथा। 
वेत्रासुर का वध करते समय उन्दने कात्यायनी का रूप धारण किया था. इन सबं वीर 
कार्यो मँ उनकाक्ररसरूपहीप्रसुख है। चूंकि उनको पावती से मिन्न नहीं माना जाता था। 
ग्रतः शिव-भक्त भी देवी की उपासना करते थे श्रोर यह उपासना प्रचलित उपासना विधि के 
श्रनुकूल ही थी । देवी की उपासना का विशेष दिवस (उल्का नवमी था, जो रव महानवमी 
के नामसे प्रख्यात है। विश्वास किया जाताथा कि इस दिन उन्होने महिषासुर का बध 
कियाथा। इस पूजाका वणन सौर पुराणः मंकियागयादहैः| देवी को पुष्प, धृष, - 
नेवेय, दूध, दही ग्रौर फल मेंट किये जाते ये ग्रौर भक्तजन श्रद्धा से उनका ध्यान करते ये 
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रोर प्रार्थना कसतेये। कन्याश्रौ को भोजन कराया जाता था ग्रौर उनको वस्त्र ग्रौर 
त्रामूषणों के उपहार भी दिये जाते थे । इसी प्रवसर पर एक स्वस्थ गो ब्राह्मण को दान 
कीजातीथी। इस परजा से जो पुख्व मिलता था, उसको भी बताया गया है। अन्तमं 
कहा गया है किजो देवी को इस प्रकार पूजते है, जो सच्चे शैव है, जो ब्राह्मणों श्रोर॒गौ 
का उचित श्रादर करते रै, जो मांस त्रौर मद्य से विरक्त हें त्रौर जो सदा जन-कल्याण मं 
रत रहते है, उन्दी सेदेवी प्रसन्नहोती दह यह देवी की उपासना का ब्राह्मण धमानुकरूल 
ल्प है, जो शेवो मे साधारणतया प्रचलित था । सम्भवतः वैष्णव भी इस देवी की कुछूकुछ 
इसी प्रकार उपासना करते ये श्रौर देवी को विष्णु की शक्ति मानते ये। व्रह्मवेवते पुराण" 
मतो व्वैष्णवी' रूप में देवी की उपासना का उल्लेख भी हृप्रा हे | 
देवी की उपासना के उपर्युक्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दरा 
प्रकार है, ग्रौर इसके द्वारा इस देवी का प्रारम्भिक स्वरूप जौ सारतः स्वेथा विजातीय था, 
जितना स्पष्ट रूप से व्यक्त होता दै, उतना त्रौर किसी बात से नहीं| रामायणमहाभारत 
मे हमने देखा था कि त्रपनेक्रर रूपमे इस देवरी के सम्बन्व मे य धारणा बनी थी कि उसे 
स्त रौर मांस की वलि प्रियदहै। पुराणौ मं यह ग्रौर भी स्ध्ठ हौ जाता हे। जव उनकी 
माहेश्वरी के रूप मेँ कल्यना की जाती थी, तव उनको पशुवलि दी जाती शी ~ | सम्भवतः 
उनको मद्य भी चाया जाता था; क्योकि उन्दं मदप्रिय भी कहा गया है श्रौर महिषासुर. 
से युद्ध करते समय मदिरा-पान करके वह ताजा दम होती थीं * । उनको वकरे, भेड्‌ त्रौर 
रैते कामस विशेषप्रियथा। देवीकेइसरूप कीजोलोग उपासना कंसतेथे, वे कभी 
मी वही नहीं हो सकतेये, जो उनके सौम्यरूप की उपासना करतेथे। इमं कुक भी 
संदेह नहीं कि देवी की उपासना का दृ्तरा प्रकार वहदे जौ प्रारम्भ म इनके प्राचीन 
त्तर उपासको मे प्रचलित था। वे ग्रौर उनके वंशज त्रयं प्रभाव के ब्रन्तगेत ग्रा 
जाने के बाद भी उसी पुराने ढंग से देवा की उपासना करते रहे । वही नही, जैसे-जेसे यह 
देवी श्रन्य श्रादिवासी जातियों की स्त्री देवता ग्रं को--जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त 
नरौर मासि की बलियो द्वारा होती थी--ग्रा्मसात्‌ करती गई, वेसे-वेसे देवी के इस रूप ग्रौर 
इस रूप का उपासना-बिधि को श्रौर बल मिलता गया | इन त्रादिवासी जातियौँं की 
स्री-देवतागश्रों के त्रात्मसात्‌ कयि जाने के कुछ चिह्न तो हमने रामायण महाभारत मभी 
देखे ये। पुराणां मे ेसेदी ग्न्य संकेत मिलतेदहं। त्र दमवेवतं पुराण मं स्पष्ट कहा 
गया है कि दुर्गा की उपासना त्रनेक रामों मेँ होती थी त्रौर इसी कारण उनको श्रामदेवता' 
कहा जाता था । ठीक यदी नाम उन स्थानीय स्त्री देवताग्रौं का मी था, जिनकी उपासना 
त्रादिवासी जातियों मे प्रचलित थी *। इसके ग्रतिरिक्त पुराणौ मे त्रनेक निम्नकोटि के 
त्री-देवताग्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिनको भमातृकार्णैः कहा. गया ह त्रौर जिनकी 
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उत्पत्ति के विषय मं यह माना जाता है कि उनकौ भगवान्‌ शिव ने दानवं के विरुद्ध संग्राम 
मे ्रपन। सहायता के लिए पेदा कियाथा१। वह क्रर, रक्त पीनेवाली रै, श्रौर उनका 
स्वूप लगभग वैसा ही है जेसा त्रादिवासी जातियां द्वारा उपस्थित स्थानीय स्त्री-देवताग्रो 
का| इससूपमं देवी का नाम धविन्ध्यानिलयः है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है 
कि उन्होंने विन्ध्य प्रदेश मं पूज। जानेवाली किसी देवी कौ त्रात्मसात्‌ कर लिया था। 
वराह पुराणः मं कहा गया हे किं मातृकां त्रथवा देविय, स्वयं महादेवी के अ्ह्ृहास से 
उत्पन्न हुई थीं | श्रन्त मेंदेवी द्वारा इन स्थानीय स्त्री-देवताश्रों के आत्मसात्‌ किये 
जाने का सवसे ग्रसंदिग्व प्रमाण यह हे किं त्राजतक, देश के विभिन्न भागोंमें, प्रायः सब 
स्थानीय स्त्री-देवताश्रौँको दुगां श्रथवा महाकाली के विभिन्न सूप ही माना जाता है। 
इस प्रकार देवी के उपासकां में श्रव उनके मृल उपासक ही नही, ्रपित॒वे सब लोग भी 
शामिल हौ गये, जो पहले उन स्थानीय स्त्री-देवताश्रं को पूजते थे, जिनका त्रप्ति श्रव इस 
महादेवी मेँ विलीन हौ गयाथा। हो सकताहैकिदेवी के स्वरूप श्रौर उपासना के कुछ 
त्रश, जसे कि रक्तपान मेँ उनकी रुचि, ग्रौर उनको भेसे की वलि देना, इन स्थानीय 
देवताग्रों की उपासना विधि से लिये गये हौं | 

देवी के इस सूप का श्रा्यँतर होना इस बात सेमी प्रमाणित होता है कि उनको 
कभी-कभी नखलि भी दी जाती थी । श्रहमवेवतं पुराणः मे जब उनके प्रिय पशु-वलियों का 
उल्लेख किया गया हे, तव उनमें नरवलि (जिसका यहाँ एक विशेष नाम मयति दिया गया 
हे) सवसे त्रधिक परिय बता गई है| नर-वलि के लिए उपयुक्त प्राणी छँटने के सम्बन्ध 
म भी विस्तृत त्रादेश दिये गये ह, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय तक नर-बलि देने की 
प्रथा लु नहीं हृद थी । वलि के लिए एेसे युवा पुरुष की त्रावश्यकता थी, जो मातर-पितृ- 
विहीन हो, जो रोगमुक्त हो, दीक्षितो श्रोर सदाचारी हौ । उसको उसके बन्धुग्रां से 
खरीद लिया जाता था, च्रौर यह भी त्रावश्यक था कि बह सवयं खुशी से वलि चद़ाये जाने 
के लिए राजीहो। जौ कोई ठेसी वलि देवी को देता है, उससे देवी श्रत्यन्त प्रसन्न होती 
है ग्रौर उसपर देवी का श्रनुग्रह होना निश्चित है। सचमुच ही यह हम एक ज्रत्यन्त 
क्र त्रौर भयावह देवता का सात्ता्तार करते ह, जो रक्त ग्रौर म॑स-वलियांँ मँ श्रानन्द लेती 
हे ग्रौर जिसका स्वरूप श्रोर स्वभाव तथा जिसकी उपासना सामान्य ब्राह्मण-घम के इतना 
प्रतिकूल है कि हम यह निष्कषं निकाले विना नहीं रह सकते कि इस देवता त्रौर उसकी 
उपासना की उत्पत्ति सवथा श्रार्येतर खतो से हई है। पुराण-गरन्थों से हमे यह भमी पता 
चलता हे कि यद्यपि इस उपासना का मूलोच्छैद नहीं किया गया, तथापि ब्ाह्मण-घमं के 
श्रनुयायी इसकी घोर निन्दा करते ये। हमने ऊपर देखा है कि सौरः पुराण में कौलौः को 
विधर्मीं माना गया है । ब्रह्मवेवतं पुराणः म कहा गया है कि जव विष्णु नेशिव से देवी 
को त्रपनी सहचरी बनाने के लिए कहा, तव शिव ने इनकार कर दिया शरोर बड़े कड़े शब्दों में 
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देवी की निन्दा की । उन्दने बतलाया कि वह सच्चे ज्ञान की प्राकषिमे बाधक दे, बह योग 
का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोक्त की इच्छा की साक्तात्‌ ध्वंसरूपिणी है, वह महान्‌ 
त्रजञान पलाती दै, इत्यादि१ । इससे स्पष्ट ज्ञात होता हैकिदसरूपमेंदेवी की उपासना को 
त्रत्यन्त गर्हित माना जाता था। 

देवी के इस रूप की उपासना के विषय मे पुराणौ म॑ जौ कुछ कहा गया, वहं वास्तव मं 
तत्र साहित्य के पूरक के रूपमे है । जेसा कि हम ऊपर कह चुके है पौराणिक युग मंदेवी 
करी उपासना धीरे-धीरे एक प्रथक्‌ मत का रूप धारण कर रही थी | यह मत शाक्त मत 
कहलाता था श्रौर इसके ग्रनुयायी शाक्तं कहलाते थे । इस मत का उद्भव विजातीय हीने 
के कारण श्रौर उसके साथ जो कतिपय प्रथाए चल पड़ी थी, उनके कारण मी, दीघ॑काल तक 
इस मत॒ को मान्यता प्राप्त नहीं ई । शाक्तो ने ऋषने मत को मान्यता दिलाने का 
मससक ग्रयल किया । पदले तो उन्होने श्रर्यो के श्रुति-अन्थों से ही त्रपने सिद्धान्तं की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास किया ग्रौर फिर उन्दौने अपने नये श्रुति अन्ध तेयार किये । 
यह ग्रन्थ प्त॑त्रः नाम से प्रसिद्ध हृ ग्रौर शाक्तो के लिए उनकी बही प्रामाणिकता थी जो 
त्राद्मण धर्म के श्रनुयायियों के लिए वैदिक ग्रोर पौराणिक ग्रन्थों की | ब्रहमवैवतं पुराण में 
हून तत्रो का नाम लेकर उल्लेख किया गया हे, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय उनकी 
रचना हौ चुकी थी । परन्तु जौ तंत्र अन्थ श्रव उपलन् है, वे अपेक्ताृत अ्रपरकालीन है, 
यद्यपि उनमें से ग्रनेक प्राचीन ग्रन्थो के नवीन संस्करण मात्र है, ओर उनमें बहुत -ऊुछ सामग्री 
संचित ह । इनमे से जो सवसे प्रमुख ग्रन्थ ह न्रोर जिनमे सबसे त्रधिक मात्रा म प्राचीन 
सामग्री भी मिलती है, उनसे हमें पौराणिक युग मँ ग्रौर उसके तुरन्त बाद के समयम शाक्त 
मरत का जो स्वरूप वरत मिलता दै, उसका ग्रच्छा ज्ञान ही जाता है। इन ग्रन्थों मं 
स्वभावतः देवी को सर्व्रष्ठ देवता माना गया है त्रौर उसी के दर्द-गिर्दं शाक्तो की समस्त 
उपासना केन्द्रित है। परन्तु शेव मत का प्रभाव भी यहाँ तक दृष्टिगोचर होता है कि देवी 
को सदा शिव की सहचरी माना गया है । देवी के स्वरूप मँ भी, जौ प्रायः करर ही रहता हे, 
बहुत से रंश शिवके करर रूप से लिये गये ह। उदाहर्णाथं काली तन्त्र' मं देवी के 
स्वरूप का जो वणन किया गया है, वह शिव के कपालिन्‌ रूप से बहुत कुछ मिलता 
हे। उनका मुख कराल दै, केश विखरे हुए हँ, वह कपालो की माला से विभूषित 
है रौर हाथ मे सद्यःछिन्न नरमुएड लिये हए द° । वह कृष्णवर्णां ह दिगम्बरी हँ त्रोर 
श्मशान भूमि मे विहार करती ह । इस प्रकार वह प्रायः कपालिन्‌ शिवकास्त्री सरूपदहीदहे। 
इसके अ्रतिरिक्त वह विभिन्न रूपों मँ प्रकट होती है, जिनके ग्रलग-त्रलग नाम है; जेसे-- तारा 
“महाविद्या, "भवानी इत्यादि । इनमे से प्रत्येक रूप के त्रपने-ग्रपने विशिष्ट लक्षण है; परन्तु 
सव समान रूप से क्रर करर भयावह दै । श्रपंचसार ततरः म भी देवी का लगभग ेसा ही 
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वणेन मिलता है" । वहाँ उनका नाम च्रिपुरा है। इस नाम से फिर शिव के स्वरूप ॐ 
प्रभाव का संकेत मिलता है। ग्न्य तंत्र ग्रंथों मे देवी के स्वरूप को एक दार्शनिक च्राधार 
देने का प्रयल किया गया है श्रौर यह प्रयत्न पुराणों के ढंग पर दही किया गया 
है। त्रन्तर केवल इतना हैकि ययौ देवी को शक्तिकेरूपरमे, जो सृष्टि का सक्रिय 
तत्व हे, उस पुरुष से ऊचास्थान दिया गया है, जो त्रपनी शक्तिके कायौ का एक 
निष्किय सात्ती मात्र ह । इस दृष्टि से शाक्तमत वेदान्त की श्रपे्ता सांख्य की स्थिति के 
धिक निकट है। देवी काज्रादि स्वरूप कुछ तंत्र अथो म वरत उनकी उपासना-विधि से 
प्रकट हौ जाता हे । यह विधि चक्रपूजाः कहलाती थी, जो त्रपने विविध रूपौ मे शाक्त उपासना 
कौ सामान्य विधि थी। ग्रपने मूल रूप में त्रतिशय श्रानन्दोद्रं क ग्रौर उच्छ खल मत्तविलास 
इस उपासना के प्रमुख श्रंग होतेये। इसका वणन कुलार्णव तंत्र मे किया गया हैः 

कालान्तर म भी इसका प्रचार शाक्त मत के वामपक्तीय अ्रनुयायियों में बना रहा, जो वामा- 
चारी' ्रथवा वाममार्गौ" कहलाते थे । इस उपासना में मुन को जो महत्व दिया गया है 

तरर पूजा के दौरान म उपासक जौ मदमत्त होकर उच्छ खंल विलास मेँ लीन हो जाते थे, इससे 
ब्रिल्कुल रपष्ट हौ जाता है कि यह देवी प्रारम्भ में एक उर्वरता-सम्बन्धी देवता थी । उसकी 
उपासना मं यह सारी क्रियाएं क्रिसी दु्भावना से त्रमिभूत होकर नहीं की जाती थीं; ज्रपितु 
सच्चे ग्रोर पूं विश्वास के त्रधीन की जाती थीं कि इन तियो से धरती श्रौर पशु-पक्नियों 
कौ उवरता वदृती ह । त्नतः इन कृतियौं का देवी की उपासना मँ एक विशिष्ट श्रौर महत््पूशं 
स्थानथा। तन्त्रौँमंदेवीका जौ स्वरूप वणन कियागया है, उससेमी इस तथ्य की 
पुष्टि होती है। उदाहरणाथं कहा गया है कि देवी वहुधा त्रपने पतिके साथ संभोग में 
रत रहती दँ ग्रोर इस संभोग से उन्दँ सवसे ्रधिक प्रसन्नता होती दै । बिलकुल यही बात 
व्रेवीलोनिया की देवी शश्तरः के सम्बन्ध में भी कदी जाती थी । पतंत्रराज तंच" उनका कामदेव 
के साथ साहचयं भी इसी बात का द्योतक है* । परन्तु यह सव ब्राहमण धमं के सवंथा प्रतिकूल 
धा तथा देवी की इस उपासना की निन्दा ग्रौर श्रमान्यता का यही कारण था।| स्वयं तंत्र 
ग्र॑थो मं इस बात के त्रनेक संकेत मिलते हँ कि प्रारम्म में इस शाक्तमत को लोग बुरा समते थे 
प्रौर इसे मान्यता नहीं देते थे। शाक्त त्रपने संस्कार ल्ुक-छिप कर करते थे, नवकि वैदिक 
च्रीर पौराणिकं संस्कार प्रव्यक्त रूप से कयि जातेये,। इसका कारण यह हो सकता है 
क्रि शाक्तो को श्रपने पकडे जाने श्रौर दरिडत होने काडरथा। कुलार्णव तंत्र" में 
कहा गया हे कि भगवान्‌ शिव ने तन्त्र का रहस्य ब्रह्मा ग्रौर विष्णु को नहीं वताया। 
इसका यह ्रथं लगाया जा सकता है कि इन देवताग्रों के उपासकां से शाक्त मत को कोई 
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समर्थन नहीं मिला * । एक न्य स्थल पर शाक्तौ का जो उपहास होता था ग्रौर उनपर 
जो सख्तियाँ की जाती शीं, उनका भी उल्लेख किया गया है\,। वाद में ्रपने मतके लिए 
मान्यता प्रास्त करने के लिए, श्रौर उसको सम्मानित वनाने के लिए, _ साख्य ने जिस पुरुष 
तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत म समावेश किया गया शरोर 
देवी को पुरुष की शक्ति माना ज्ञाने लगा। उपासना-विधि ममी कुछ सुधार करने का 
प्रयल किया गया जिससे वह ब्राह्मण ध्म॑के त्रधिक श्रनुकूल हो जाय | यह स्थिति 
महानिर्वाण तंत्र म पाई जाती है, जो स्पष्ट ही वाद के समय कादै१। इसमं इस बात पर 
जोर दिया गया है कि जो मांस श्रौर मद्य-उपासना म॑ काम प्राये, उसको विधिवत्‌ परिशुद्ध 
किया जाय । उच्छं खल व्यवहार ग्रौर ग्रतिशय मदयपान का पूर निषेध किया गया हे । इन 
सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत मं दक्तिण माम का प्रादुर्भाव हुता, जिसके त्रनुयायियौं का 
ग्राचरण सर्वथा वैसा ही लोक-सम्मानित हीता था जैसा ब्राह्मण धर्म के श्रनुयायियों का । 
उनकी उपासना-विधि भी परिष्कृत थी *। इनके संस्कार भी लुक-हुप कर नहीं, श्रपितु 
प्रत्त रूप से किये जाते ये; क्यौकि श्रव उनको गु रखने की कोई ्रावश्यकता दही नहीं रह 
गई थी। महानिर्वाण तंत्र म स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि समस्त तांत्रिक उपासना 
्रत्य्ञ रूप से की जानी चादिए ^ । 

पुराणौ म गणेश भी एक स्वतंत्र देवता क रूप म दृष्टिगोचर होते है ग्रोर उनकी 
उपासना भी त्रब त्रपनी विकसित अवस्था म दिखाई देती है। सूत्र-मन्थोँ मं हमने देखा 
था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी "विनायकः का था श्रौर सम्भवतः प्रारम्भ 
म वहस्दरकाएकरूपथा। पुराणों मे हमं गणेश के इस प्राचीन स्वरूप के ग्रौर रुद्र 
तथा गणेश के प्रारम्भिक तादात्म्य के श्रौर संकेत मिते है । भमस्स्य पुराण' मं ब्ह्माने 
गोश को ५विनायकपति" कहा है ‹। वराह पुराण' मं इनका उल्लेख एक उपद्रबी जीवे के 
ल्प मे किया गया है, जिसकी खट केवल इस उदेश्य से हुई थी कि बह सदाचारी मर्त्यो के 
काया मेँ विव्न डाले। शिव ने गणेश कौ विनायकं का नेता बना दिया था त्रौर यह 
| | विनायक र रदृशाः' ग्रौर॒श्रचण्डाः' कहे गये है| ्रम्नि पुराण में कहा गया हे कि 
॥ | गणेश कै ब्रह्मा, विषु श्नौर शिव ने मानवो को अ्रपने उदे श्यूति से वंचित रखने के लिए 
॥ रोर साधारण रूप से उनके कार्यौ मं विष्न डालने के लिए उत्पन्न किया था“८। विनायक- 
॥ रस्त होने के दुष्परिणाम भी बताये गये द । सुतरम्रन्थों म विनायको का जौ वंन किया 
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गया है, यह सब-कुक उसी के समान है । न्रह्म पुराणः के एक संदमं में भी गणेश का 
यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनका एक दुष्ट जीव माना गयादहै जो देवतान्रों के यज्ञ 
म विघ्न डालता है| इस प्रकार गणेश का विनायक रूपतो निश्चित हो जाता है। 
त्रब वराह पुराणः मं कहा गयादहै किं इस विनायकः को शिव ने उत्पन्न किया जौ 
सान्तात्‌ष््रहीदहैः| त्रन्यपुराणौँमंभी गणेश को बहूधा शिव की विशिष्ट उषाधियां 
दी जाती दं। उदादहर्णाथं श्रन्नि पुराणः म उनको त्रिपुरान्तकः कहा गया. है, उनकी 
भुजाग्रों में सपे लिपटे हए दै श्रोर उनके ललाट पर चन्द्र विराजमान है १। ्र्मवेवतं 
पुराणः म॑ गणेश को ईशः की उपाधि दी गङई हे ग्रौर उनको सिद्धं ग्रौर योगियों का त्राचायं 
कहा गया हेः। यहभी शिवकादही विशिष्ट कायंदहै। इसके विपरीत शिवकोभी प्रायः 
गणेश की विशि उपाधियाँ दी जाती हँ | उदाहरणाथे वायु पुराणः मं शिव कौ शगजेन्द्रकणं, 
लम्बोदरः ग्रौर द॑ष्टिन्‌ः कहा गया है ^| नर्म पुराणः ममी गणेश की कुछ उपाधियाँ शिव 
कोदी गईदहं*। उपाधियोँंका यह त्रादान-प्रदान स्पष्ट रूपसे इन दोनों देवताश्रं के 
प्रारम्भिक तादात्म्य को सूचित करता है । इसके त्रतिरिक्त पुराणम हमे एक त्रोर प्रमाण 
भी मिलता है जिससे शिव तओरौर गणेश का प्रारम्भिक तादात्म्य निश्चित रूपसे सिद्ध हो 
जाता है। यजुवद मं हमने देखा थाकिस्द्र का मूषक के साथ साहचयं किया गया 
था शरोर मूषक को उनका विशेष पशु माना जाता था । तैत्तिरीय ब्राह्मणः मे विधिवत्‌ इस 
मूथक का शिव को सम्पण किया गयाथा। परन्तु वैदिक युग के वाद कहाँंभीशिव के 
सम्बन्ध में मूयक का उल्लेख नहीं किया जातादहै। साथदही इसके स्थान पर वृषभ को 
शिव का विशेष वाहन बताया गया हे | पुराणों मँ इस मूषक का गणेश के साथ उसी प्रकार 
उल्लेख होता है, जिस प्रकार वैदिक साहित्य मेँ उसकार्द्र के साथदहोता था*| इससे 
त्रसंदिग्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता हैकि स्वयं वेदिक सद्र कोही एकरूप म विनायक 
माना जाता था, ग्रौर इसी रूप मे उनको हस्तिमुख भी कल्पित किया जाता था तथा मूषक 
को उनका विशेष पशु माना जाताथा। सद्रका यही रूप त्रागे चलकर एक स्वतंत्र देवतां 
केरूपमं विकसित हृत्रा, जो पहले “विनायकः ग्रोर बाद में गणेशः कहलाया | भौर 
पुराणः मं एक स्थल पर स्य कहा गया है कि गणेश वास्तव मंशिवहीदहँ८| अरन्त में 
पुराण म्रन्थों मं गणेश कौ शिव का पुत्र माना गया है। यह सम्बन्ध भी उनका प्रारम्भिक 
तादात्म्य के पकत्तमेंदहीजाता दहै; म्यांकि देवकथाग्रौं मं इस प्रकार के सम्बन्ध बड़ी सुगमता 
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से स्थापित हो जाते है। सूननग्न्थों मे दमने देवा हीथाकि भवः श्रौर शवः तक को, 
जो प्रारम्भतेसद्रकेदहीदो नाम ये, शिव का पुत्र माना जाने लगा था | 

पुराणों मे शिव नौर गणेश के प्रारम्मिक तादाल्य के संकेत तौ अवश्य मिलते 
है; परन्तु उसका यह रथं नहीं है कि इस तादात्म्य का ज्ञान लोगों को उस समय भी था। 
पौराणिक युग तक गणेश ने परण रूप से एक स्वतंत्र देवता का रूप धारण कर लिया था 
तथा उनको शिव ग्रौर पार्वती का पुत्र माना जाता धा । सकन्द" के त्रनुसार ही शिव त्रोर 
गोश के भी पिता-पुत्र सम्बन्ध का समाधान करने के लिए पोराणिक कथाकारों ने कथा- 
निमःण के साधन को त्रपनाया था ग्रौर इस प्रसंग को लेकर श्रनेक कथाएं प्रचलित हो गड 
धीं । उपलब्ध पुराण ग्रन्थो में बहुत-सी कथाए पाद जाती ह| मत्स्य पुराणः की कथा 
के अ्रनुसार एक वार पावती ने जिस चूं से पने शरीर को मला था, उसका एक विलोना 
बनाया, जिसका सिर हाथी के सिर-जैसा था । इस खिलोने को जव उन्होने गंगा के जल मं 
हृबोया, तव वहं प्राणवान्‌ हो गया श्रौर पावती तथा गंगा दोनों ने उसे च्रपना पुत्र माना । 
बाद मे ब्रह्मा ने उसको विनायकों का नेता बना दिया \| वराह पुराण" मं कथा इस 
प्रकार है क्रि जव पृध्वी पर सव मानव पूणं सदाचारी हो गये बरौर नरक खाली हो गया 
तथा यमराज को कोई काम करनेको न रहा, तव देवताग्रौं के त्रनुरोध पर भगवान्‌ शिव 
ने गणेश को इसलिए उप्पन्न किया कि वह इन मानवो के कार्यो मे विघ्न डले | शिव 
ने उसे ग्रपना ही रूप दिया; परन्तु जव पार्वती उसे श्रतिशय स्नेह-भरी दृष्टि से देखने लगी, 
तब शिव को दईर््या हई श्नौर उन्होने इस नवजात देवता का शाप दे दिया कि बह हस्तिशिरः 
का सिर, लम्बोदर ग्रौर त्रन्य ग्रंगविकार बाला हो जाय । इसके विपरीत "लिग पुराण ' म कहा 
गया है कि जव देवताग्रौं ने भगवान्‌ शिव से प्राथना की कि बह कोई एेसा जीव उन्न 
करे जो सब बिष्नों का नाश करनेवाला हो, तो शिव ने स्वयं गणेश के रूप मं जन्म लिया | 

तरन्य पुराणों म जो कथाए दी गई है, वे कुछ मिन्न हे ग्रोर संभवतः कुछ बाद की 
भी रह। ब्रह्मवैवर्त पुराण" में विष्टु शिव को वचन देते द कि उनके पावती से एक पुत्र 
होगा जो सब विध्नं का नाश करनेवाला होगा * | तदनन्तर एक बृढ ब्राह्मण का रूप धर 
शरीर शिव के अआवास पर पुचकर विष्णु ने शिव तथा पावती के सहवास को भंग किया | 
फिर स्वयं एक शिष्य का रूप धर पार्वती की शय्या पर लेट गये, जहौ पावती ने उन्द पाया 
रौर पना पुत्र कहकर उनका सहपं स्वागत किया । आगे चलकर कथा मे कहा गया 
है करिजव पार्वती के निरन्तर श्रनुरोष पर शनि ने गणेशकां ग्रोर देखा, तव गणेश का सिर 
धड़ से त्रलग होकर गिर पड़ा। इसपर विषु ने एक हाथीका सिर मगाकर उसके 
स्थान पर जोड़ दिया । इस कथा मे गणेश को विष्एुका ्रवतार मानां गया है त्रोर 
स्ट ही इस कथा की उत्ति वैष्णव-प्रभाव के ग्रन्तगंत हई हे । 
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सवक देखते हृए पुराणों म गणेश के स्वरूप को काफी स्तु्य बना दिया गया है । 
शिव गओरौर पावती के स्वरूपमें मी इसी प्रकार सुधार कियागयाथा। गणेश के स्वरूप को 
तत्कालीन बाह्मण धमं के श्रनुकूल बनाया गया | प्रारम्भ मे उनकी उपासन। इसलिए होती 
थी कि वह मनुष्य के कार्यो में वाधा न डाल । इसके वाद उनको विघ्नो का देवता माना 
जाने लगा रौर विघ्न नाश के लिए उनकी पूजा की जाने लगी | इस स्थिति से एक कदम 
त्रागे चलकर गोश का विघ्ननाशक देवता के रूपम कल्पना किया जाना एक स्वाभाविक 
बात थी] इस प्रकार गणेश, जो प्रारम्म मँ एक उपद्रधी ग्रौर ग्रहितकारी देवता थे, 
्रबव॒ एक कल्याणकारी देवता हौ गये तथा प्रत्येक कायं के प्रारम्भ मे निर्विन्न पूर्तिं के 
लिए उनकी पजा हौने लगी" । उनकी पजा की विशेष तिथि माध मास में शुक्लपत्त 
की चतुर्थी थी। दस दिन की पूजा का वणेन श्रग्नि-पुराणः में किया गया हेर | 
उनको जो उपहार दिये जाते थे, उनमें “उल्कान्तः ग्रर विविध प्रकार के मिष्टानन तथा 
धूप ्रादि हते थे । मिष्टान्न उनका प्रिय उपहार था। ्रग्निःपुराण' मं उनकी 
साधारण उपासना-विधि का भी विवर्ण दिया गया हेऽ | एक मण्डलः का निर्माण 
किया जाता था जिसे "विघ्नमदंनः ्रथवा षविघ्रसूदनः कहा जाता था ग्रौर इसके बीच भाग 
मे गणेश की मूर्तिं कौ स्थापना की जाती थी | इससे त्रगले त्रध्याय मं जा सम्भवतः 
बाद काहे, गणेश का एक विशेष मंत्र भी दिया गया है जो उनकी पूजा करते समय 
जपा जाता था ग्रौर जिसके साथ ही उन्दं उपहार भेट किये जाते ये| 

कालान्तर मे गणेश की उपासना कामी एक स्वतंत्र मत बन गया।| इस 
मत के त्रनुयायियों का मी शेवो ग्रौर वैष्णवों के समान एक सम्प्रदाय बन गया | इन्दी 
की तरह ये भी त्रपते श्राराध्यदेव गणेश को सवश्रष्ठ देवता मानते ये। यह लोग 
'गाणपप्यः कहलाने लगे त्रौर इन्होंने त्रपने एक त्रलग पुराण कामी निर्माण कर लिया 
जो गणेश पुराणः के नाम से प्रसिद्ध दहै। इस पुराण के श्रनुसार गणेश ही विश्व के खष्टा, 
धर्ता ग्रीर संहर्ता" । वह महाविष्छुह, सदाशिव, महाशक्ति हे ग्रोर महाब्रह्म ^ । 
केवल वही चिन्तन, जिससे इस एक गणेश के इन विभिन्न रूपौ की सारभूत एकता की 
त्रनुभूति होती है, सच्चा योगः हैः । त्रागे चल कर कहा गया है कि जिस प्रकार 
विषु त्रवतार लेते ह, उसी प्रकार गणेश मी वारम्बार लोक-कल्याण के लिए श्रवतार 
लेते है । विषु, शिव श्रौर श्रन्य सव देवता गणेश से ही प्रादुभूत होते दै ्रौर शन्त 
म उन्दी म विलीन हौ जाते है | एक श्लोक में साम्प्रदायिक पक्तपात की फलक भी 
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मिलती दै, ज्रौर कदा गया दै कि ब्रह्मा, विष्णु त्रौर शिव के उपासकों का तो मोक्त 
प्राप्ति के बाद भी पतन हो सकता है; परन्तु गणेश के सच्चे भक्तों को एेसा कोई भय नहीं हे" । 

परीराणिक युग मे शेव मत के सम्बन्ध मे त्रन्तिम बात जो हमें देखनी है, वह है शेव 
देवकथाणं जिनका इस समय तक पृण विकास हो चुका था। रामायणमहाभारत मं जौ 


कथां है, बह पुराणों मे त्रधिक विस्तृत रूपसे दी गई हं । इसका परिणाम यह हुत्रा किः 


कहीं कहीं कथा का वास्तविक त्र्थं ही लुत हो गया ह । त्रनेक नई कथात्रां का भी प्रादुमाव 
हो गया था ज्रौर शिव तथा पार्वती के विविध रूपों को लेकर त्रनगिनत छोटे-छोटे किस्से भी 
प्रचलित हो गये ये] इन सवके साथ यदि हम उन कथाग्रौँंको भी जौड्‌ दे, जिनका 
सम्बन्ध गणेश से था, तो शैव मत सम्बन्धी देवकथाग्रों का एक बहुत बड़ा भण्डार हौ जाता 
है। इन सवका विस्तृत विवेचन एक स्वतंत्र मन्थ के लिए एकं श्रच्छा विषय बन सकता है । 
यहाँ हम कुछ प्रमुख कथाग्रों को लेकर ही यह देखने का प्रयलन करगे कि उनम शेवमत के 
स्वरूप रौर इतिहास के विषय मँ हमें क्या सामग्री मिलती है १ रामायण-महाभारतवाली 
कथान्रों का क्रम रखते हए, -हम पहले स्कन्द्‌-जन्म की कथा को लेति ह । यह तौ हम देख 
ही चुके है कि कार्सिकेय ग्रथवा स्कन्द को रामायणमहाभारत के कालमंदहीशिव का पुत्र 
माना जाने लगा था। प्रारम्भ मं स्कन्दके पिता श्रभ्नि ये, इस बात की स्ति पुराणौ 
तक बिलकुल लु हो गई थी । एक-दो स्थानों पर इसका एक दलका सा संकेत मिलता तो 
हैर ; परन्तु जहाँ तक स्कन्द-जन्म कौ कथा का सम्बन्ध हे, उस्म शिव को ही रकन्द का 
, जनक माना गया दहै। यह कथा तरव एक वड़ी कथा का भाग वन गई है, जिसमें "दत्तयज्ञ- 
विध्वंसः, “शिवपार्वती-परिणयःश्रौर 'मदनदहन की कथाए भी सम्मिलित हं । इस कथा के 
विभिन्न रूप भी हो गये है, जिनको दो श्र णियां मे ्वायाजा सकता है| पहली श्रंणी में 
कथां का प्रारम्भ देवताग्रों का त्रपनी सेनाग्रं के लिए एक सेनापति कौ खोज करने से होता 
है। महाभारत मे स्कन्द-जन्म कौ कथा काजौ मूलरूप मिलता है, उसका प्रारम्भ भी 
इसी प्रकार होता है) इस रूप में यह कथा "वराह पुराण म दी गई है3 | जव 
देवताग्रों को दानवो ने बार-बार पराजित किया, तव उन्होने एक नया सेनापति द्रंढने 
का संकल्प क्रया च्रौर बह्मा के परामशं सेवे शिव के पास गये । यँ तक तौ यह 
कथा महाभारत की कथा के ग्रनुसार ही है; परन्तु इसके आगे वह एक नद दिशा मं 
चलती है। शिव ने देवतात्रों की प्राथना स्वीकार कर ली च्रौर तत्काल त्रपनी शक्ति 
को संद्ुज्य करके उससे एक देदीप्यमान देवता परादुभूत किया, जो श्रपने विशेष श्रस्त्र 
(शक्ति) को हाथ मे धारण कयि प्रकट हूत्रा | यह कथा स्पष्ट ही बाद की है ग्रौर इसमें 
तरम्नि की कीं भी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कथाग्रोँ का प्रारम्भ इस प्रकार हीता 
ह कि शिव त्रौर पार्वती जव दीर्घकाल तक सहवास मं लीन रदे, तव देवतागणं धवबरा उठे | 





१. गणेश० : ६, १६। 
२. मत्स्य० : ५, २६। 
३. बराह० : २५, ५२ भोर अगे । 
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महाभारत में इस कथा काजौरूप है, उसके निकटतम सौर पुराण की कथा है“ | इसमें 
कहा गया है कि विवाहोपरान्त शिव-पार्वती के इस दी्धकालीन सहवास से समस्त विश्व में 
प्रव्यवस्था फैल गई । इससे देवतागण संत्रस्त हौ गये, श्रौर विशेष कर तब जव नारद ने 
उन्दं बताया कि एेसे बलशाली माता-पिता कौ सन्तान समस्त देवमण्डल से त्रधिक शक्ति- 
शाली होगी । विष्एुने मी देवताग्रों को यही चेतावनी दी। इसपर देवताग्रों ने पहले 
प्रग्नि को शिव-पावेती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा | परन्तु पार्वती के सिंह को 
देखते ही ्रग्निदेवता जब भयभीत हौकर भाग खड़े हुए, तव सव देवता मिल कर शिव के पास 
गये शरोर उनसे त्रनुनय किया कि वह पार्वती से कोई सन्तान उत्पन्न न करे। शिव मान 
गये; परन्तु ग्रपने वीयं के लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा । देवताग्रौंने त्रम्निको हयी दिया। 
इससे श्रागे की कथा रवयं शिवजी पावती से बताते हँ कि जव श्रग्नि उनके वीर्य को धारण 
नहीं कर सके, तब उन्होने उसे गंगा में फक दिया | उसको सहन न कर सकने पर गंगा ने 
भी उसे कृत्तिकाश्रौं को दे दिया, जिन्हौने उसे शरण मे रख दिया ग्रौर वहीं स्कन्द का जन्म 
हुत्रा । इसपर पावती देवताग्रौं को शाश्वत रूप से निःसन्तान रहने का शाप देती हैँ श्रौर 
यहीं कथा का त्रन्त होता है| ब्रह्मवेवतं पुराण' मेँ भी कथा लगभग इसी प्रकार है, यद्यपि 
उसके दो भाग कर दिये गये दहे ग्रौर शो विभिन्न स्थलों पर दियर | इसमे थोड़ा-सा 
वेष्णव प्रभाव भी दिखाई पड़ता है; क्योकि यँ देवता पहले विष्णु के पास जाते है जो उन्हे 
शिव के पास जाने कौ कदतेहं। श्रन्य पुराणों में कथा कु त्रधिक बदल जाती है। 
उदाहरणाथ वायु पुराणः में कहा गया है3 कि शिव-पावंती के दीर्घकाल तक सहवास करते 
रहने से इन्द्र के मन मं भय उत्यन्न हृग्रा, ग्रौर उन्दने च्रग्नि को उमम विष्न डालने के लिए 
भेजा । ्ग्निगये ग्रौर शिव का वीयं धरती पर गिर पड़ा। इसपर पार्वती प्रकुपित हो 
गई ` रौर दण्ड-स्वरूप अग्नि को उस बीज के धारण करने पर बाध्य किया । इसके बाद त्रग्नि 
ने उसे गंगाकौ दिया ग्रौर गंगा ने उसे शखण म डाल दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म दुत्रा 
तथा कृत्तिकाग्रौ ने उसे पाला । श्ह्यार्ड पुराण में मी लगभग इन्दी शब्दों मेँ यह कथा की 
गई हे“ | परन्तु मत्स्य पुराण' में इस कथा का कुक भिन्न रूप है^ । देवताग्रों ने भयमीत हये 
त्ग्नि कौ शिव-पावंती के शयनागार मँ भेजा जहाँ वह एक शुक का रूप धारण करके गये | 
परन्तु शिव ने उन्दं पहचान लिया, ग्रौर क्रोध में ग्रपना वीयं उस शुक मँ डाल दिया। इस 
पर अग्निका शुक-शरीर फट गया ग्रर शिव का तेज हैम कौ धारा के समान प्रखर उज्ज्वल 
वह निकला, श्रौर उससे केलास पवत पर एक सरोवर वन गया | इस सरोवर पर स्नान करने 
कृत्तिकाएं व्रई ग्रौर जैसे दी उन्दने पीने के लिए कुक वृदे एक कमलदल पर उठाई कि 
परावती ने उनको देख लिया रोर श्रपने पास बुलाया । उन्होने पार्वती कोएक पुत्र देने का 


१, सौर० : ६०.६२ । 
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इस श्तं पर वचन दिया कि वह उसका नाम उनके नाम पर र्खेंगी। पावती ने यह 
स्वीकार किया ग्रौर उन जल-विन्दुग्रों कौवेपी गई | कुछदेर वाद उनके कत्त से एक 
वालक उत्पन्न त्रा, जो षणुमुख था ग्रर शक्ति धारण कयि हए था | इस प्रकार इस कथा 
मं शिव श्रौर पार्वती को स्कन्द का वास्तविक पिता बतायागयादह। ग्रतः स्पष्टदहै कि 
दस समय तक त्ग्निके स्कन्द का पिता होने की स्मृति सवथा लुप्त दहौ चुकी थी। यह कथा 
श्रपने विकास की अन्तिम ग्रवर्था में च्रह्म पुराण में मिलती है'। इसमे उपयुक्त दो 
तरशियों का सम्मिश्रण हयो गया है। शिव पावती के दीधेकालीन सहवास से देवताग्रों के 
संत्रास का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिलादिया गया हे; 
परन्तु एेसा करने मे कथा मे काफो त्रदल-बदल भी कर दी गई हे। यहाँ कहा गया हैक 
यह जान कर कि शिव की सन्तान दही देवसेनाग्रौ के लिए उपयुक्त सेनापति हो सकती हे, 
उन्होने शिव ग्रौर पावती का विवाह कराया। विवाह के उपरान्त त्ति दीर्घकाल तकर 
शिव ग्रौर पार्वती सहवास करते रहे; परन्तु कोई सन्तान उत्पनन नहीं की ग्रोर इस वीच में 
तारक नाम के दानव का आतंक बरावर बदट्ता ही गया यही कारण था जिससे देवगण 
संत्रस्त हो उठे, ग्रौर उन्होंने त्रग्नि को शिव के पास उन्दं देवताग्रौं की इच्छा से च्रत्रगत 
कराने के लिए भेजा | श्रग्निशुक का रूप धारण कर शिव ग्रौर पावती के शयनागार में 
पहुचे । परन्तु शिव ने उन तुरन्त पहचान लिया श्रौर ्रपना वीज उनम डल दिय । 
च्रभ्नि उसको सहन न कर सके श्रौर गंगा तट पर उसे कृत्तिकाश्रं को दे दिया | वहीं स्कन्द 
काजन्मद्ु्रा। पौराणिक समयमे यदी इस कथाकाप्रामाणिक सरूप माना जाता था, 
प्रौर जसा हम ऊपर देख त्रये ह, कालिदास ने भी कथा के इसी रूप कौ त्रपने कुमार 
सम्भवः काव्य का त्राधार बनाया था) 

त्रगली कथा श्रिपुरदाहः की है। जेसा कि रामायण-महामारत मथा, वैसे दी 
पुराण-काल मे भी इसको भगवान शिव का सव्रते बड़ा कायं माना जाता था। एक बृहत्‌ 
महाकाव्य के लिए यह एकं श्रत्यन्य उपयुक्त विषय दहे, श्रतः यह कुछ अचम्मे की वात 
है कि इसका इस रूप में संस्कृत के किसी महाकवि ने प्रयोग नहीं किया; यद्यपि इन्होँने त्रपनी 
कृतियों के कथानकों के लिए समक्त रामायण-महाभास ्रोर पुराणों को छान मारा है। 
पुराणों म यह कथा सवसे बड़ी है श्रौर महाभारत मँ जौ इसका रूप था, उससे बहुत त्रागे 
वदृ गई है। जिसने इस कथा के इतिहास का ग्रध्ययन नहीं किया है, उसके लिए यह 
विश्वास करना कठिन है कि प्राचीन बाह्मण म्रन्थों की एक ्रघ्पष्ट देवकथा से इस बृहदाकार 
कथा का विकास ह्त्रादहै। त्रन्य कथाग्रं के समान इस क्थाकेमी विभिननसूपहौ गये 
है। भसौर पुराणः मजो कथा दी गई है, वह महामारत की कथा के सवसे त्रधिक निकट 
है । तारकासुर के तीन पुत्रौ ने ब्रह्मा से वरदानके रूपमे तीन नगर प्राप्त किये थे। इन 
तीनांकोएक दही वाण से मेदनेवाल्ते के अ्रतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्दं जीत नहीं सकता था | 
तदनन्तर महाभारत में तो कहा गया है किं दानवौ ने महान्‌ उपद्रव मचाना शुरू कर दिया | 


१. बह्म ; भ्रध्याय १२८ । 
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परन्तु यहाँ यह भी कहा गया दै कि उन्दौने इन नगरां म॑ एेसे लोगों को वसाया जौ पूणे रूप 
क संदाचारी थे, जौ वेदाध्ययन करते ये, शिव की उपासना करते थे श्रौर न्य सव प्रकार 
से ऋरादशं जीवन विताति थे। यह इन्दं लोगां के सदाचार का पुण्य धा कि दानव त्रजेय 
हौ गये, ग्रौरं उनके सुकौबले मेँ देवता तेजहीन हो गये । श्रपना पदखो देने ग्रौर दानवौ 
द्वारां ्रभिमूत ह जानिके डरंसे देवता पहले विष्णु के पास गये, फिर शिव के तथा 
सम्भवतः शिव की ्रनुमति से विषु ने नारद कौ एक भमायी' का रूप धरकर दानवौ के नगरी 
म मेजां कि वह वहाँ के लागींको पथभ्रष्ट करं त्रीर इस प्रकार उनके पुष्य का हास हो 
जाय । विष्एु ग्रौरं नारद इस प्रयास मँ सफल हुए ग्रौर तव शिव ने उन नगरां पर चटाई की । 
जिस रथ पर शिव चदे, उसका मंहभारत की कथा के समान ही, विस्तृत वंन किया गया 
है । शिव के वहाँ पर्हचने पर तीनों नगर एक स्थान पर त्रा गये ग्रौर शिवनेएक ही वाणसे 
तीनों कौ मेदकर उनका ध्वंस किया । शलिंग पुराणः में इसी कथा का एक सं्निप्त संस्करण दिया 
गया है" । यहां यह बातस्पष्टदही दृष्टिगोचर हीती हैकि इस कथासे यह उपदेश दिया 
गयां है कि सदाचार का कितना पुण्य होता है ग्रीर उसमं कितनी शक्ति है तथा त्राचार- 
भ्रष्ट होने का कितना भीषण परिणाम होतादहे। शिव की महिमाकागान तौ य्ह कथा 
करती हयी है, ग्रौर इस उद श्य से इसमे ग्रनेक त्रदल-बदल भी कयि गयेहं। परन्तु छल से 
दानवौ का विनाश किया जाना--फिर एेसे दानवं काज कम-से-कम सच्चे शिवभक्त 
तौयेही- रौर स्वयं शिव का उनके नगरों को ध्वंस करना, ये वात तत्कालीन शेवं कौ 
न्रप्रिय लगती होगी । तरतः इस कथा मेँ फिर परिवतन किया गया ग्रौर इसका यह दोष 
निकाल दिया गया | कथा का यह पखितित रूप मरस्य पुराणः मं मिलता दै । यहाँ 
दानवो का नेता “मयदानव' श्रथवा "ाणासुर' है, जौँ स्वयं शिव मक्त था, ग्रोर उसका सारी 
प्रजा भी शिव की उपासना करती थी । परन्त॒ कालान्तर में ये दानव श्रभिमानी त्रौर उद्दण्ड 
हो गये तथा इस कार्ण उनका उचित दण्डविधान करने के हतु शिव ने नारद कौ, उनके 
चरित्र की परीन्ञा लेने के लिए भेजा । इस पर्ता मे दानव सफल न हौ सके । नारद के 
छल सें त्राकर उन्होने कुमारम पर चलना आरम्भ कर दिया च्रौर दस प्रकार अपनी श्रजेयता 
लो त्रै तथा उपद्रवी बन गये। एेसी स्थिति त्रा जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चद्राई 
करी | जब बाणासुर को यह ज्ञात हुश्रा कि स्वयं भगवान्‌ शिव दानवीं को दण्ड देने के लिए 
त्राय है, तव वह “शिवलिंग कौ त्रपने मस्तक पर रखकर, क्रौर शिव की महिमा का गान 
करता हरा ्रपने नगर से बाहर निकल श्राया । उसकी प्रजा जिस दणड की त्रधिकारिणी बनी 
थी, वह सारा दण्ड त्रपने ऊपर लेने को तेयार हौ गया । केवल उसकौ एक ही प्राथना थी कि 
भगवान्‌ शिव म उसकी भक्ति ग्रत रण र्दे । वाणाखुर की इस ब्रदुमुत भक्ति का परिचय 
{मिलने पर श्रौर उसकी प्रजावत्सलता से शिव त्ति प्रसन्न दए त्रौर वाणसुर को ग्रनेक वरदान 
ही नहीं दिये, पितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का संकल्प मी छोड़ दिया । शेष दो 
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नसो कौ उन्न पृध्वी की त्रोर ठकेल दिया, जहाँ एक कलास पर्वत के निकट त्रोर दूसरा 
च्रमरकण्टक पर जा गिरा । 

तीसरी कथा दक्त-यज्ञकीहै। पुराणौ मं इसके विभिन्न संस्करण मिलते रै, ग्रौर 
इनसे इस कथा के वास्तविक श्रथ सममने म हमं बड़ी सहायता मिलती दहै। इस कथा 
कां सवसे पुराना रूप सम्भवतः वराह पुराण" मे है, ग्रौर इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके ई । इससे शिव के प्रति जौ विरोध प्रारम्भ मे थाज्रौर शिव की उपासना को जिस 
ञ्रनादर से देखा जाता था, वह साफ भलकता हे । पुराणीं के समय तक इसमे, शिव के 
पर्त मे, काफी हेर-फेर कर दी गई थी ग्रोर लगभग सभी ग्न्य पुराणों मं दत -यज्ञ के विध्वंस 
का सारा दोष दत्तके माये मदा गयाहै। कथा के इन सब संस्करण म टीक-टीक काल- 
मेद करना अत्यन्त कठिन है । हँ, इनम साम्प्रदायिकता का पुट जितनी मात्रा म पाया 
जाता है, उससे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता हे किं इनम से कौन-सी कथा त्रपेन्ञाङृत 
प्राचीन त्रथवा नवीन दहै। वायु पुराणः की कथा के श्रनुस्ार  दचत ने एक यज्ञ 
प्रारम्भ किया जिसमे उन्होने शिव को नहीं बुलाया । इसपर दधीचि" ऋषि कुपित हो गये 
रीर दक्त से शिव को त्रामंत्रित न करने का कारण पूजा । इसपर दन्न ने उत्तर दिया कि 
वह ग्यारह स्द्रो को छोड़ कर शरोर किसी सद्र को नहीं जानते ग्रौर बह यज्ञ का सारा सम्मान 
विष्णु को देगे, जो यज्ञ के पति द । इसी वीच दकतःपत्र सततीने, जो शिव को व्याही गद 
शीं, स्वयं भगवान्‌ से उनके न बुलाये जाने का कारण पूहा ।_ इसपर भगवान शिव ने 
उत्तर दिया किं देवताग्रं मं तो यह प्राचीन प्रधा धी किव यज्ञमं उन्हं कोद भाग नहीं 
देते ये ग्रौर वह स्वयं इस रिथति से संतुष्ट थे । इस प्रकार यहां इस बात का स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि दीर्धकाल तक शिव कां उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती धी। त्रा 
चलकर कथा मे कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शिव श्रपना ्रधिकार पाने के 
लिए कुछ प्रयास करने के लिए राजी हए । दत्त को दणड देने के लिए उन्होने एक 
भयंकर जीव वीरभद्र की सृष्टिकी। उधर सती के क्रोध से भद्रकाली की सष्टि हुई, जौ 
वीरभद्र के सहायतार्थं उसके साथ गई। शिव के रध्रं से त्रनेकं “द्रण भी उत्पन्न ही 
गये न्रौर वे वीरभद्र के श्रनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरभद्र यज्ञस्थल पर 
पचा श्रौर जाते ही वहां सव को तितरवितर कर दिया । उसने यज्ञ का विध्वंस किया 
न्ीर देवताश्रो को बन्दी वना लिया । उनके दयायाचना करने पर वीरभद्र ने उनसे शिव 
कौ प्रसन्न करने के लिए कहा। श्न्तमे स्वयं दत्त ने शिव की आराधना की श्रो 
तदनन्तर बह परम शिव-मक्तहो ग्ये। सौर श्रौर ब्रह्म पुराणों मं विलङ्कुल इन्दी शब्दों 
म यह कथा कटी गई है ° । “लिंग पुराण" मे इसको कुछ संदेप से कहा गया है † । अरन्य 
संस्करणों म यज्ञविध्वंस स्वयं भगवान्‌ शिव करते ह। इसका कारण यह बताया गया 
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है कि दत्त द्वारा शिव का ्रनादर सती को त्रसह्य द्श्रा ग्रौर उन्होने यज्ञाग्नि मेँ करूद कर 
त्रपने प्राण त्यागदिये) इस रूप में यह कथा च्रह्मपुराणः के एक श्न्य त्रध्यायमें 
भीदी गई दै'| यहाँ कथा इस प्रकार है कि दक्ष ने जव भगवान्‌ शिव को त्रपने यज्ञ 
मं नहीं बुलाया, तव उनकी बड़ी पुत्री सती ने इसका कारण पा । दक्ञ ने कहा करि वह 
शिव के शत्र है; क्योकि किसी पूवं त्रवसर पर शिव ने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया 
था ग्रौर वह उनके ग्रन्य जामाताग्रौं की बराबरी करना चाहते थे, जोकि सवक्रे सव 
प्राचीन बिधियों कँ माननेवाले महर्षि थे। दन्त के इस कथन से परता चलताहे कि शिव 
की उपासना को परम्परा के विश्द्ध ग्रौर प्राचीन व्राह्मण-धम के प्रतिकूल माना जाता था। 
सती पने पति के इस घोर त्रपमानको सहनन करसकीं श्रौर इस त्रन्तिम प्राथना के 
साथ कि ्रगले जन्ममे भी उनके पति शिव हीह, त्रभ्निमं कृद पड़ी। इस दुधेटना 
की सूचना जब शिव को मिली तब वह क्रीध से भर गये | उन्होने यज्ञस्थल पर पटु चकर 
दक्षयज्ञ का विध्वंस किया ग्रौर दन्न तथा त्रन्य उपरिथत देवताग्रं तथा ऋषियों को शापदे 
दिया । इस पर दक्ष ने भी शिव कौ प्रतिशाप दिया | ग्रन्तम॑ ब्रह्मान दोनों कौ शान्त किया 
त्रौर दन्त ने भगवान्‌ शिव का उचित सम्मान कर उन्दैँ श्रष्ठदेव माना। इस रूपमे 
यह कथा लगभग इन्दं शब्दों मे श्रह्माएड पुराणः मं दुहराई गई है °| स्वयं च्रह्मपुराण 
म भी यहएकवबार श्रौरदी गई दहै] यहाँ केवल इतना अन्तर कर दिया गया है कि 
यज्ञ विध्वंस होने के उपरान्त उपस्थित देवताग्रौं ने विष्णु से साहाय्य याचना की च्रौर विष्णु 
ने श्रपने चक्र से शिव पर श्राक्रमण किया। परन्तु शिव उस चक्रको ही निगल गये ग्रौर 
देवतागण पूंरूप से परास्त हए । ग्रन्त मँ दत्त ने शिव की स्तुति की ग्रौर विष्णु ने भी उनकी 
श्राराधना की तथा च्रपना चक्र वापस पाया। कंथा के इस रूप-निर्माण में स्पष्ट ही शेव- 
सम्प्रदाय के किसी श्रनुयायी का हाथ दहे। 

भगवान्‌ शिव के सम्बन्ध में जो ञ्रन्य कथाएँ रामायणमहाभारत काल मं प्रचलित 
थीं, वे भी पुराणों मं त्रधिक विस्तृत सूप मंदी गईह। शिव के विषपान की कथां सवं 
त्रावश्यक श्रंशों मे रामायण-महाभारत की कथा के समानदही दहे ग्रौर सव पुराणों मेँ उसका 
लगभग एक दही रूप दै *। शिव की ग्रीवा का वणंपरिितंन हालाहल के गुजरने के कारंण 
ही हृच्रा बताया गया है। उसका नीलवणं देवताश्रों कौ इतना प्रिय लगा कि उन्दने 
शिव से प्रार्थना की, वह उस विषको वहीं रखलें। शिवने एेसाही किया श्रौर इस 
प्रकार बह नीलकण्ठः हौ गये । भत्स्य पुराण" मेँ यह कथा कुक बदल कर कही गद है । यहां 
सागर-मन्थन का कारण यह बतलाया गया है कि शिवनेश्रसुरौंके त्राचार्य शुक्र कौ 
संजीवनी" बृटी दे रखी थां | उस संजीवनी से युद्ध मं मारे गये दानव फिर जीवित ही 
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उठतेये\। कथाम एक प्रौर परिवर्तन यह क्ियागया है कि सागर से हालाहल को 
सवते पदिले निकला हृ्रा पदाथं नहीं बताया गया हे] कहा गया है किजव सोम, श्री 
उच्चैश्रवा, कौस्तुभम ग्रौर पारिजात सागर से निकल त्रये, तव उनके वाद्‌ सागर के त्रोर 
मथा जाने क कारण उसमे से हालाहल निकला । इसे यद्य कालवृ" कहा गया हे, त्रोर 
यहं इसका मानवीकरण भी हो गया है; क्योकि इस कालकूट के परामशं से ही देवतान्रा 
ते शिव से इसे ग्रहण करने की प्राथना की थी। 

इसके वाद मदन-दहन की कथा है| जैसा किहम ऊपर कह चुके ह, यह ग्ब 
एक वृहद्कथा का श्रंग बन गई थी । इसका भी सव पुराणो मे लगभग एक-सादहीरूप 
है? ब्रह्मा के त्रादेश से देवताग्रों ने शिव का पावती से, जो पितते जन्म की सती थी, 
विवाह कराने का प्रयास त्ररम्भ किया, ताकि इनसे जो सन्तान हो, वह उनकी सेनाग्रं का 
नेतृत्व कर सके । पार्वती मी शिव को फिर वर रूप मं पाने कँ उदेश्य स तपस्या कर रही 
ी। देवताश्रोंने कामदेव को, शिव का ध्यान च्युत करने ग्रो पार्वती के प्रति उनमें 
त्रनुराग पैदा करने के लिए भेजा ! परन्तु जसे ही कामदेव ने ग्रपना वाण सनित किया, 
वते श्य भगवान्‌ शिव ने स्रपते चित्त को किंचित्‌ विन्तुव्य जान ग्रपने नेत्र खोले ब्रोर सामने 
कामदेव कौ देखकर क्रोध सेभर ग्ये। उसी क्षण उनके तृतीय नेत्र से एक ज्वाला 
निकली, जिसने काम को वहीं भस्म कर दिया। बाद मं पार्वती के अ्रनुनय से त्रथवा, 
जैसा कि कु पुराणों मे दिया गया दै, विरहव्यथिता कामपत्नी रति पर दया करके, शिव 
नेकामको फिर जीवित कर दिया; परन्तु ्ंगकारूप उसे नहींमिला। तभी से काम 
(्रनंगः कहलाता हे । 

ग्रन्धकःवध की कथाम, शिव काक्र रूप दृष्टिगोचर होताहै*। इस कथा में 
सबसे बड़ा विकास यह हूत्रा है कि रव शिव का मात्काग्र से साहचयं किया गया है; 
जो सम्भवतः स्थानीय स्त्री-देवता्ँ थीं । ्न्धकः के वध का कारण उसका देवताश्रौ 
ते द्रोह हय नहीं था, त्रपि यह भी था कि उसने एक वार स्वयं पावेतीको हरले जाने 
की चेश की थी। जव युद्ध त्रारम्भ हरा तब ्रन्धक के शरीरसे रक्तं की गिरी प्रत्येक 
बूट एक नया ्रन्धक वन जाती थी। इस प्रकार अन्धको की एक सेना तैयार हो गई, 
जिससे देवताग्रों की सेना संकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने 
माहेश्वरी देवी की खृष्टि की ग्रौर साथ ही श्रनेक छोटी-मोटी देवियों को उन्न किया, जो 
त्रन्धक के रक्त को प्रभ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेती ीं। इसके बाद शिव ने सहज 
मदी त्रन्धक का वध कर दिया। | 

नई कथानं मे सवम महच्चपूूरणं॑वह कथा है, जिसमें शिव-लिग की उत्पत्ति केसे 
हुई, यह बताया गया है । लिगोपासना के प्रारम्भिक स्वरूप तौ रामायणमहाभारत कें 





१, मत्स्य० : श्रध्याय २४६-२५० । 
२. मत्स्य० : १५४, २४७ श्मौर श्रागे ; सौर० श्रध्याय १५३ ; बह्म श्रध्याय ७१ 
इत्यादि । 


३. मत्स्य० : १७९, २ श्रौर श्रागे ; वराह : अ्रध्याय २७} सोर ० : श्रध्याय २९ । 
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समयमेंहीलुक्तहो गया था। पुराणोंके काल तकं शलिगः शिव का सवंमान्य ग्रोर 


सम्मानित प्रतीक बन गया था तथा उसकी उपासना दीधेकालसे स्थापित हौ चुकी थी। 
परन्तु, यह शिव-लिंग मूल रूप से जननेन्दरिय-सम्बन्धी था । इसका ज्ञान पोराणिक युग में 
भी था; ्योकि त्रनेक प्रसंगों मे इसकोसष् रूपसे शिव की जननेद्रिय कहा गया हे । 
उदाहरणार्थ वायु पुराण म जव शिव विष्णु ग्रौर ब्रह्मा के समक्त प्रकट होते हं, तब उनको 
ऊर्ध्वमेद" वश्या मे बताया गयादहै!। ऋपिपलियोंकी कथा ममी ^ शिव की जन- 
नेन्द्रिय की ग्रोर फिर ध्यान ग्रहृ किया गयादहै रौर र्प्टरूपसे यह कहा गयादहेकि 
यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी, जिसकी लिग रूपमं उपासना हीतीथी। इसी कारण 
सिगोयत्ति की कथा मे इसकी उपासना का समाधान च्रन्य उपायों सेकियागयाहं श्रौर 
शिवलिंग के जननेन्द्िय सम्बन्ध को लुप्त करने की चेष्टाकी गईदहे। प्रसंगवश इसी कथा 


द्वारा शिव को विष्णु श्रौरब्रह्मासे वड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गयाहे। यह 


कथा भी ऋ्रपने आवश्यक श्रंशोँ में सब पुराणों मं लगभग एक-सी दहीदहं। परन्तु विस्तार 
की बातों मँ काफी विभिन्नता भी पाई जाती है] एक वार ब्रह्मा त्रोर विष्णु में यह विवाद 
खड़ा ही गया कि उनमेसे कोन सवेश्रष्ठ हे उस समय भगवान शिव एक लिगाकार 
ग्रग्निस्तम्भ केरूप मे उन दोनों के समक्त प्रकट हूए ग्रौर उनकौ इस स्तम्भ की ग्रोरछोर 
का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचे की ग्रौर गये शरोर ब्रह्मा ऊपर की ्रौर; परन्तु 
कोई भी उस स्तम्मका अन्तनपा सका। अन्त में हार कर दोनों लोट त्राये। तव 
उन्हनि भगवान्‌ शिव को ही सर्वश्रेष्ठ माना ग्रोर उनके लिगःरूपका यथोचित सम्मान 
किया। इसकथाकाजो रूप “लिंग पुराण मंद्विया गया है, उसमे शिव-लिग का उत्कष 
्रपनी चरम सीमा को पटुता दहै। इसके ग्रनुसार जो श्रग्निस्तम्भ विष्णु श्रीर्‌ ब्रह्म के 
सामने प्रकट हृश्रा था, उसमें से सखौ ज्वाला निकल रदी र्थी, जौ प्रलयामि के समान 
देदीप्यमान थीं] उस श्रभ्निस्तम्भकान कोई त्रादि था,न मध्य्रौर न त्रन्त| जव 
ब्रह्मा च्रौर विष्णु हार कर लौट ग्राये, तब इस लिगाकार त्रग्नि-स्तम्भ मंएक श्रम्‌ का 
चिह्न प्रकट हुत्रा ग्रौर इसका सव देवताग्रँ ने प्रणव के रूप मेँ स्वागत किया । इस प्रकार 
शिव-लिंग की उपासना का समाधान ग्रौर समुत्कपरं किया गया | इस कथा मं जिस प्रकार 
से लिंग की उत्यत्तिका वणन किया गयां दहे, उससे लिंग का जननेन्द्रिय-सम्बन्ध बिलकुल 
ही छप जाता है | फलस्वरूप पुराणकाल के उपरान्त हम देखते हँ कि लिग का इस श्रादि- 
स्वरूप को लोग बिलकुल दी भूल गये | 

पुराणों मं पाई जानेवाली त्रन्य नई कथाग्रीं का प्रासंगिक उल्लेख तो हम ऊपर 
करही चुके हे। 


१. वायु : २४, ५६। 

२. व्रह्याण्ड० : माग १, अध्याय १२७ ; श्ध्याय ५५, १०९१ 

२, वायु० : २४, ३३ श्मौरश्नागे ; अ्रध्याय ५५। ब्रह्माण्ड भाग २, अ्रभ्याय २६। 
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पौराणिक साहित्य का निरीत्तण समाप्त करने से पहले दम जिस वात पर विचार 
करना है, बह है-शौवमत का ग्रन्य मतो के साथ सम्बन्ध | पुराण अरन्थौ' की रचना के 
साथ भारतीय धर्मा के इतिहास मे उस निर्माणकाल का ग्रन्त हौता हे, जिसमें - वेदिक 
कर्मकाण्ड के हास के वाद--वे विभिन्न विचारधारा, उपासना-विधियां शरोर धार्मिक 
सिद्धान्त प्रचलित हए थे, जिन्हे धीरे-धीरे स्प ग्रौर संगठित मतौ का रूप धारण किया । | 
यह सब मत एक ही समयमे, एक दही प्रदेश मे त्रौर एक दही जाति म साथ-साथ विकसित 
हो रे थे। अतः यह खाभाविक ही नहीं; परन्तु अ्वश्यंमावीभी था कि पर्याप्त मात्रा में 
इनका एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ा हो त्रौर इनके त्राचार-विचारौं म॑ भी काफी 
त्रादान-प्रदान दृश्रा हौ । इस काल मे इन सव मतो का एक विस्तृत ठुलनास्मक श्र्ययन 
वा्तव मे ज्रत्यन्त ग्रभीष्ट है; ्यौकि इससे एक एेसी पृषठमूमि तैयार हो जायगी; जिससे इस 
काल के वाद के धार्मिक विकास को समकने में हमं वहत सशायता मिलन सकती है । परन्तु, 
यहा हम इस सम्या का केवल एकांगी त्रध्ययन ही कर सकते ह । केवल शेव धमं को 
लेकर हम यह देखने का प्रयास करेगे कि इस समय म शेवमत का त्रन्य मतो के प्रति स्या 
रैया था ज्रौर इसका उनपर त्रथवा उनका इसपर क्या प्रभाव पड़ा शेव-मत 
के सवस निकट जो मत था-वह था वैष्णव मत । ये दोनों एक ही वेदोत्तर बराह्मण धमं 
की दो प्रमुख शाखाएं थीं ग्रौर इन दोनोंका केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक भक्तिवाद था। 
इन दोनों मतो के इस निर्माण-काल मे पारस्परिक सम्बन्ध केसा रहा, इसका कुछ श्राभास 
हमे ऊपर मिल चुका है। हमने देखा थां कि इन दोनों मतौ के अनुयायी त्रपने-ग्रपने 
त्राराध्यदेव कौ सर्व्ेष्ठ मानतेये। हमने यह भी देखाथा कि इस एकैश्वखाद कौ 
हण करने के फलस्वरूप शिव श्रौर बिष्णु को एक ही ईश्वर के दौ नाम माना जाने लगा 
था | कम-से-कम इन दोनों मतावलम्बियों मं ज विवेकशील ये, वेतीरेसा ही मानतेथे। 
जन-साधारण को भी इस तथ्य का कुद त्राभास ऋश्य था; क्योकि इस तथ्य को समाने 
के लिए इसका त्रनेक प्रकार से सुगम श्रौर लोकप्रचलित रूप दिया जा रहा था तथा 
शिमूर्तिः त्रथवा शिव श्रौर विष्णु की संयुक्तं प्रतिमाएं वना कर इसका मूतं रूप दिया जा 
रहा था। सामान्यतः इन दोनों मतोँ के ्रनुयाविवौं के पारस्परिक सम्बन्ध ग्रच्छेथे श्रौर 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण विष्णु ्रथवा शिव-सम्बन्धी पुराण अन्ध है, जो शिव ग्रौर विष्णु 
दोनों का ही माहासम्यगान करते ह । वास्तव मं यह पुराण अन्थ उस समय के वैसे 
साधारण मनुष्यों की धार्मिक मान्यताश्रों को बड़ी सुन्दरता से प्रतिविभ्बित करते दहं, जो 
राह्मण धर्म के ग्रनुयायी ये, ग्रौर जो श्राचाराथं शेव त्रथवा वैष्णव मतावलम्बी होने पर 
भी दूसरे मत के त्राराध्यदेव का सम्मान करते ये; क्याकि वे समकते थे कि वह भी वही 
देवता है जिसकी बह स्वयं एक भिन्न नाम से उपासना करता हे । 

परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था । हमने ऊपर देखा है कि जव यह प्रश्न उठा 
कि विष्ु ग्रौर शिव में से किसकौ बड़ा माना जाय, तव इन दोनों देवताग्रोँ के उपाक्षकों के 
लिए दौ मार्ग खुले थे ग्रौर उनमें से एक यह था कि वह एक दूसरे के दावों को मानने से साफ 
इनकार कर देते! एेसा प्रतीत होता हे कि इन दोनो ही मतो के ्रनुयायियों मे से कुछ 
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कटर-पथियों ने एेसा किवा मी । इन लोगों के ग्रस्तित्व के चिह्न हमं पुराण-प्रन्थों के उन 
भागौ में मिलते है, जहां हम शैव ग्रौर वैष्णव मतो मं सांप्रदायिक भेद के प्रथम संकेत पाते 
है । उदाहरणार्थं कुछ स्थलों पर एक देवता का दृसरे की श्रपे्ता ्रधिक उत्कपे दिखलाया 
गया है। यह इस साम्प्रदायिक मेद की पहली श्रवस्था है । शिव के सम्बन्ध में तौ लिगोत्पत्ति 
कीकथामें ही यह मेद फलक जाता है, जहाँ कहा गया है कि विष्णु ने शिव की श्रष्ठता को 
माना ग्रौर उनकी ्रराधना की। रामायणमहाभारत तकम मी यही बात पाई जाती है; 


क्योकि बह भी एक स्थल पर कृष्ण शिव की महिमा का गान करते हँ ग्रोर उनकी च्राराधना ` 


भी करते है। इसके ग्रतिरिक्त पुराण-्रन्थों मेँ त्रनेक संदभं भी रेते ह, जिनपर शेव सांप 
दायिकता का प्रभाव है ग्रौर जिनमें शिव को विष्युसे वड़ा मानागयाह। सौर पुराण" में 
कहा गया है कि कृष्ण ने त्रपना चक्र शिव से पाया था! | ब्रह्म पुराणः की एक कथा मं शिव 
विष्णु का चक्रं निगल जाते है रौर इस प्रकार ऋपनी श्रष्ठताका प्रमाण देते | इसी 
पुराण में एक न्य स्थल पर कहा गया है कि राम ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा 
की थी| शलिंग-पुराणः मं ्रनेक स्थलों पर विष्मु कौ शिव की पूजा करते हए त्रथवा शिव 
के माहात्म्य का वखान करते हए वताया गया दहै3 । इसके विपरीत वेष्एव पुराण विष्णु 
कौ शिव की श्रपेन्ञा बड़ा मानते ये| ब्रहम-वेवते' पुराण में कहा गया हे कि शिव विष्णुमेंसे 
ही प्रकट हए श्रौर वे विष्णुभक्तं थे | एक अरन्य त्र्याय मं शिव विष्णु का गुणगान करते 
है रौर वैष्णव भक्तौ को वरदान देते ै"। विष्एुलोक को शिवलोक से ऊँचा माना गया 
है.। विष्णु का इस प्रकार शिव से त्रधिकं उत्कषं करने की प्रक्रिया मं शेव-कथाग्रौं पर 
भी वैष्णव रंग चदा दिया गया है । उदाहरणाथं श्रह्मवेवर्त' पुराण मे गंगावतर्ण की कथा 
मं भगीरथ को विष्णुभक्तं कहा गया है, ग्रोर वह कृष्ण की उपासना करते ह| कृष्ण की 
ही प्राथना पर गंगा प्रवी पर उतरने को राजी हई । गणेश-जन्मः की कथा मं भीः शिव 
त्रौर पार्वती पुत्र-ग्राति कावर पाने के लिए विष्णु की ग्राराधना करते ह ग्रौर स्वयं गणेश को 
मी विष्णुकाही ्रवतार मात्र कहा गया है। 
पुराण-गन्थों म कुछ ेसे भी संदमं दँ, जहौ वैष्णव ग्रौर शेव मतो का यह सांप्रदायिक 
भेद कुछ श्रधिक उग्ररूप धारण करता हुत्रा दिखाई देता ह । इसमें शेव मतावलम्बी ही 
श्रग्रसर रहै प्रतीत होते है; क्योकि शेव पुराणों में दी यह सांप्रदायिक ग्रसदिष्ुता त्रधिक मात्रा 
म दिखाई देती है । उदाहरणाथ, मत्स्य पुराण" मँ कहा गया हैकि विषु की माया से 
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वि्नौदित अज्ञानी जन दही भृगुतीथं की महिमा कौ नही जानते, जौ शिते कौ परै दै.। 
शोय पुण" मे दत्त यज्ञ के मरसंग मं दत्त जरपते-आपकों विष्णुभक्तं ज्र शिवदरौही ` कतति 
क । पर्त श्वर पुरणः मँ हम श्रथमं वार शैव श्रौ वैष्णव मतो के वीच स विगैध कें 
चिह्न पाते दै । सौर पुराण उतना दी शिवपक्ती हे, जितना विँ श्रदमवैवते पुराणः विशएुप्ती 
हे इस पुराण म समस्त ्रशेवों की निन्दा की गै ह किवे वम के ्रधिकारमे रई, श्ररं 
शैव यम के त्रधिकारसे परे हैः । इस पुराण मं रौर भलिग पुराण" मै शेवं के प्रति ग्रसदि- 
परता की फलक भी दिखाई देती दै । इन दोनों मे ही उपमन्यु की कथा के प्रसंग म सच्चे 
शैव को शिव की निन्दा करनेवालों फो मार डालने का ब्रादेश दिवा गवा हैः | यदि किसी 
राजां के राज्य मे कोई पाखण्डी भी शिव की निन्दा करतां हे ती उसके सार पर्न धौ नर्ध्क 
क्री यातना भोगते ह, । दस प्रकोर की मनोवृत्ति रखनेवाले कटसी लोग वदि वैष्णवमरते ` 
के परति द्वेष रखते हं तो कौ आश्चयं की वात नहीं होनी चादिए । सौर पुराण! म पिकं 
ठेसा ही शिव-भक्त कटता हे कि विष्णु कौ माया से विमोदित मृढजन उक्त शिव की महिमां 
करो नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मा ग्रौर विष्णुं समेत सव देवताश्रौ की उत्ति हुई दै. । शिव 
नरौर विष्णु की समता की वात कहना सरासर विधर्म हे; क्योकि भगवान्‌ शिव के ग्रनप्रह द 
सेतो विष्णु ने वैकुण्ठ का त्राधिपप्य पाया था | जो शिव श्रौर विष्णु की समता की चचा 
मीं करता है, बह ग्रसंख्य युगो तक गन्दगी मं रेगनेवाले कीडेके रूपमे जन्मलेताहैत्रोर 
जो शिव को विष्णु से हीन मानता हे, वह तो सात्तात्‌ चाण्डालं हे, जन्मसे न सदी; परन्तु 
करम से जो कि उससे भी बहुत रा है“ । शेव ग्रौर वैष्णव मतो का इस परपर देष का 
तवसे खष्ट उदाहरण राजा श््तरदनः की कथा हैः । यह राजा एकं सच्च शिव-भक्त था 
रौर इसकी सारी ग्रा भी शैव थी । इन सवके सदाचार के फलस्वरूप इनके पूर्वज भी तर 
गये, नरक शीघ्र दही खाली हौ गया न्रौर यमके जिभ्मे कोई काम करने को नरह गया । 
ठेसी हालत देखकर इन्द्र ने एक “किन्नरः को राजा प्रत्नः कीं प्रजा म “विधम फैलाने 
के लिए मजा । यह किन्नर रत्नः की प्रजा मे त्राकर उन्हें विष्य की उपासना की श्रौर 
मरित करते लगा श्रौर अपने इस दुष्परयत्न मँ यहां तक सफल हृश्ा कि राज-सभा तक 
म कु लोग उसके दित प्रचार ते प्रभावित हौ गये | उसने स्ववं राजा के सामने ग्रपने 
तरक प्रस्तत कयि च्रौर शिवोपासना की निन्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशंसा की! ` 
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राजा त्रत्यन्त रद्ध हृत्रा; परन्तु उसने बड़ी क्षमाशीलता से काम लिया त्रौर इस समस्या 
पर निर्णय देने के लिए एक धम-सभा बुलाई । परन्वु उसी समय सम्भवतः इन्द्र का 
त्रादेश पाकर--कलि त्रामंत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप सभा 
म खलबली मच गई ग्रौर कोई निणंय न हो सका। इसका फल यह हत्रा कि ग्रनेकं लोग 
नास्तिक हो गये। राजा ने श्रमी तक (किन्नरः की दुष्टता को नहीं जाना, श्रौर वह मन में 
बहुत दुखी हो गये । इस बीच जो लोग सद्धमं के पथ से डिग गये थे, उनके परवेज स्वगं 
च्युत हो गये । संयोगवश विष्णु त्रपनी महानिद्रा से जागे ग्रोर श्रपने मुखसे शिव की 
सर्वश्र्ठता की घोषणा की । श्रन्त मेँ देवताच्रों ने भगवान्‌ शिव कौ सारी परिस्थितियों से 
त्रवगत कराया श्रौर तब शिव ने राजा प्रतदंनः को सच्चा ज्ञान दिया ग्रोर जो इस महा 
ग्रन्थं के दोषीथे, उनकौ दण्ड देने की श्रनुमति दी। तव राजा ने किन्नर ग्रौर उसके 
त्रनुयायियौँ को प्राण-दंड दिया । शेवो ग्रौर वेष्णवौं की पारस्परिक सद्‌भावना से दूर होने 
पर भी इस कथा से उन कटरपंथियों की मनोवृत्ति का स्पष्ट पता चलता है, जिनके द्वारा 
इस साम्प्रदायिक इन्द का सूत्रपात दृच्रा ग्रौर इसके फलस्वरूप हौ सकता है, इनमें कही 
कहीं संघं भी हृत्रा हौ । इस संघपं का एक संकेत हमें “उपां-त्रनिरुद्ध' की कथा मं 
मिलता है जो पहली बार महाभारतमें दी गर है!। पुराणकारों ने इस क्था का प्रयोग 
शिव के ऊपर विषु का उत्कर प्रकट करने के लिए किया । विष्णु ग्रौर ब्रह्मारड पुराणौ 
नँ यह कथा लगमग एकी तरहसे कही गई हे°। ऊषाः का पिता बाणासुरः परम 
शिव-भक्त था, ग्रौर जब उसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ना पड़ा तो भगवान्‌ शिव उसकी सहायता 
के लिए श्राये ग्रौर कृष्ण ग्रौर बाण का युद्ध विष्णु श्रौर शिव के महासंघषं मँ परिणत हौ 
गया | जरन्त मे शिव की पराजय हई ग्रौर उन्दने विष्णुसे धवाणासुर' को क्षमा कर देने 
के लिए विनती का; क्योकि वाण उनका सच्चा ग्रौर परम भक्त था। जिस रूप मं यह कथा 
च्व पाई जाती है, उसका शन्त विष्णु के इस मित्रताप्रं कथनसे होता है कि वह ग्रौर 
शिव तो वास्तव में ्रमिन्नहै। इस प्रकार इस कथा कौ उस समय प्रचलित धार्मिक 
भावनाग्रों के त्रनुकूल वना लिया गया है। परन्तु इसकी मुख्य कथा में हमे शेव त्रौ 
्ैष्णव मतावलभ्वियों के परस्पर संघं का त्राभास मिलता है, जिसमें वैष्णवों ने ग्रपने- 
छ्मापको विजयी बताया । इसके विपरीत शेवो ने सिंह ग्रौर शरभ श्रवतारौं के रूप मेँ विष्ण 
रोर शिव के युद्ध की कथा का विकास किया, जिसमे शिव विष्णु पर विजय पाते हँ । यह 
क्था शलिंग पुराण" मे दी गई हे '। 
वैष्णव मत कौ छोडकर श्रन्य मतों के प्रति शेवोंका क्या रवेया था, इस विषय 

मँ पुराणों से हमे बहूुत-कुछ पता नहीं चलता । जहां -तहां त्रशेवों की निन्दा की गई है 
च्रौर शिव-निन्दकों के प्रति ग्रसदिष्एता प्रकट की गई है, वह प्रसंग हम ऊपर देख ही चुके 
है| इसके अतिरिक्त सौर ` पुराण मे उन लोगों की गणना भी की गई है, जिनको शेव 
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विधर्मं मानते थे '। इनमे “चार्वाक, कोल, कापालिकः, बौद्ध ओ्रोर जेन भी गिनाये 
गये ह) इन मतों के साथ शैवमत का भेद वैष्णवमत की अपेता बहुत अधिक गहरा त्रोर 
मौलिक था । वैष्णव मत तो फिर भी उसी सनातन ब्राह्मण-घमं का एक च्रंग था, जिसका 
एक श्रंग स्वयं शैवमत था। दोनों एक ही वेदिक धमं प्र ब्राधारित थ ग्रौर दोनो 
वेदो को हीश्रुति मानते थे। परन्तु यह अन्य मत तौ त्र ह्यण-घरम के आधार को.ही 
नहीं मानतेये। शतः इनमे ग्रौर ब्राह्मण धर्म म संघं पेदा होना अप्रत्याशित नही था 
तथा न्रचम्भे की बात तो यह है कि पुराणों के समय तक हमं इस संघर्षं का कोई स्पष्ट संकेत 
मिलता ही नहीं। साधारण रूप से धार्मिक सदिष्णुता कीजौ भावना हमें अशोक के . 
शिलाल्ञेवौं मे दिखाई देती दै, बही सदियों तक हमारे धार्मिक जीवन काएक प्रमुख प्रर 
त्रावश्यक रंग रही । भास, त्रश्वघोष, शृद्धकः कालिदास तथा श्रन्य लेखकों की कृतियों 
से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता दहै। जब पुराण-काल मै संगठित संप्रदायो की उत्पत्ति 
हई, तभी से इस सप्रदायिक संघं की नीव भी पड़ी | साथ ही यह कहना पड़ता हे कि 
इस साम्प्रदायिक संप मे शेवमत सदा श्रागे रहा। बोद्ध त्रौर जैन मतोँ के विरुद्ध 
राह्मण की रक्ता करने का वीड़ा त्रपने सिर उटाकर शेव लोग वड़े उत्साह से इन 
मरतो ॐ सिद्धान्तो का खण्डन करने मे लग गये। सोर पुराणः मं कहा गया हे कि इन 
मतो के सिद्धान्तो के प्रभावसे लोग वेद के सन्मागं सेभ्रष्ट हौ जाते थे ग्रौर त्रज्ञान मं 
पड़ जातेये। श्रतः शेव राजा का कतव्य था कि बह बोद्धों ग्रौर जेनियों तथा अरन्य सव 
विधर्मियौं को त्रपने राज्यमेंन श्रानेदे। नास्तिकं श्रादि का तो इस देश मं कभीभी 
कोई विशेष प्रभाव नहीं हृत्रा; परन्तु बौद्ध ब्रोर जेन मतौ के विरुद्ध शेवं ने जो निरन्तर 
युद्ध किया, वह पुराणोत्तर काल मं शेव मत के इतिहास का एक प्रमुख. ल्त . हे। इसी 
ॐ पलस्वरूप बौद्ध मत तो इस देश मे लुपप्राय हो गया ग्रौर जेन मत की, ब्राह्मण धमे . 
के विरुद्ध प्रतिद्न््री बन कर खड़े होने की, शक्ति नष्ट हो गई । इस संधपं का कु परिचय 
हम अगले ्रध्याय मे पारयेगे। परन्तु पुराण अन्थ' साधारण रूप से पूवेवतीं धार्मिक 
साषित्य की परिपाटी का त्रनुसरणं करते दै, ओर ब्राह्यधर्म के सिवा जिन अन्य धर्मो का 
उस समय देश मे प्रचार था, उनके विषय मे कोई च्चा ही नहीं करते । ्‌ 
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पिछले त्रध्याय में हमने देखा है कि पुराणों के समय तक शेवमत पणं विकसित 
` च्रौर संगठित हो चुकां था तथा वेदोत्तर ब्राहण ध्मके दो प्रमुख मतं मेंसेएक बन गया 
था। इसका प्रचार भी समस्त भारतमेंथा। जौँ तक शेवमत के स्वरूप का प्रर्न है, 
उसका विकास श्रव समाप्त होगयाथा | उस समयसे त्रान तक सारांशतः उसका स्वरूप 
वही रहा है, जो पुराण काल में था । केवल उसके दाशंनिक प्त का विकास होता रहा ग्रौर 
बह पुराणोत्तर काल मँ ही जाकर पनी पूणं विकसित श्रवस्था कौ पर्हुचा | इसको छोड़कर 
जो कुक भी त्रौर नवीनता हमें दिखाई देती है, वह॒ शेवमत के उपासना-विधि के कुछ बाह्य 
रूपों मेँ तथा शेवमत के अरन्य मतो के साथ सम्बन्धोंमेही दिखाई देती है। पुराणोत्तर 
काल मेँ त्रगर कोई नई बात हई, तो वह थी-शेवमत के त्रन्दर ही विभिन्न सम्प्रदायो की 
उत्पत्ति। यह प्रक्रिया प्रत्येक धम मे उसके सुस्थापित हो जाने के वाद, त्रनिवायेरूपसे 
होती है। परन्तु यह सब-कुक भी ईसा की तेरहवीं सदी तक हौचुका था श्रौर उसके 
वाद शेवमत मं कोई कहने योग्य नया विकास नहीं दुरा | ग्रतः तेरहवीं सदी तक पर्हुचकर 
ही हम च्रपने इस दिग्दशन को समाप्त कर दंगे | 

ईसा की छटी शतान्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के रन्त तक के कालको हम 
पुराणोत्तर काल कह सकते दह। इस काल मेंजो सामग्री हमें उपलब्ध है, वह कु 
पुराताच्िक है ग्रौर कुछ साहित्यिक । पुराताच्िक सामग्री मे सवसे पहले तो शिला- 
लेख है । फिर इस काल के त्रनेक मन्दिर ्रौर भगवान्‌ शिव की प्रतिमां है। दूसरे 
त्रभिलेखों से जो वाते हमे परता चलती दहै, ये मन्दिर श्रौर प्रतिमाए उनके उदाहरण 
स्वरूप है, त्रथवा उनकी पुष्टि करते है| सादिप्यिक श्रभिलेखों मे सवंप्रथम तौ त्रनेक 
धार्मिक अरन्थ है, जिनका शेवमत से सीधा सम्बन्धदहैश्रौरजो अधिकतर दक्तिणि मे पाये 
जाते है| इसके ग्रतिरिक्त इस समय के प्रचुर लोकिकं साहित्यसे मी हमं पर्यात्ति मात्रा मं 
ठेसी प्रासंगिक बाते ज्ञात होती है, जो इन धार्मिक ग्रन्थों से उपलन्ध शेव धमे-सम्बन्धी हमारे 
श्ञान की पुष्टि श्रथवा पूर्तिं करती ह| त्तः इस काल मँ शेवमत का क्या स्वरूप रहा श्रौर 
इसमें क्या विकास ह्र, इसका हमं खासा ग्रच्छा ज्ञान हौ जाता हे। 

इस काल मे शेवमत के विषय म सवस प्रमुख वात यह है कि उत्तर शरोर दक्तिण में 
दूसके दो ` सस्यष्ट रूप हा गये | यह एक व्यावहारिक ज्ञान की वात दहैकि किसी भी धमं के 
स्वरूप पर उसके त्रनुयायियौं की प्रकृति ग्रौर स्वभाव का बहुत गहरा प्रभाव पडता है । एक 
ही धर्म दो विभिन्न प्रकृति ग्रौर स्वभाव के लोगों में फलने पर विभिन्न रूप धारण कर लेता 
है। श्रतः शेवधरमं जव दक्तिण भारत में फला, तव वह भी यही हृत्रा । पुराणौत्तर काल 
मे प्रथम बार जव यह दक्षिण मं श्रपने विकसित च्रौर संघटित रूप मं दिखाई पडता हे तव 
उत्तर भारत के शेवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित स्वरूप वन गयाथा। ग्रतः 

यही दीक होगा किं इन दोनां का ्रलग-त्रलग निरीत्षण किया जाय | 
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उत्तर भारत म पुराण-अन्धोँ द्वारा शेव मत का स्वरूप ग्रौर उसकी प्रकृति दोनों ही 
निर्धारित कर दिये गये थे। यहाँ पुराणोत्तर काल मे सबसे पदले हमं उत्तरकालीन गुसवंशीय 
राजाग्रोँ तथा उनके उत्तराधिकारी नरेशं के शिलालेख मिलते ह । उनमें शेवमत का जौ 
स्वरूप दिखाई देता है, वह सारांशतः पोराणिक दी दै । छठी शताब्दी के राजा धयशोधर्मा 
के शिलालेख का हम ऊपर उल्लेख कर ही चुके हैँ । सातवीं शताब्दी मं राजा “्रादित्यसेनः 
के शग्रपसादृ-शिलालेख' में कार्तिकेय का उल्लेख किया गया है त्रौर उसको शिव का 
वास्तविकं पुत्र माना गया है। इससे पता चलता है कि स्कन्द-जन्म की मूलकथा इस समय 
तकं विस्मृतप्राय हो चुकी थी *। सातवीं शताब्दी मँ ही राजा रनन्तवमां' का नागाजुं न 
पर्वत का राफालेख दै । इसमें शिव श्रौर पावती की प्रतिमाग्रौं का उल्लेख किया गया हे, 
जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापन किया था २ । उसी स्थान पर इसी राजा के 
एक दूसरे शिलालेख मे देवी द्वारा महिषासुर के वध की कथा की ग्रौर संकेत किया गया हे, 
रौर देवी की कल्यना यहां उनके उग्ररूप में की गहै] इसदेवीको पावेती से 
त्रभिन्न माना गयादहै। इसका कोद नाम यहाँ नहींदिया गया; परन्तु राजा के सम्बन्ध 
म यह कहा गया है कि उसने इन्दं गुफानश्रँ मे कात्यायनी की एक मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया 
था ज्रौर एक गाँव भवानी को समर्पित किया था | सातवीं शताब्दी के ही महाराज श्रवरसेनः 
दवितीय के दो लेख भी म्ले दै--एक शछम्मक' का ताग्रपत्र ग्रोर दूसरा सिवानी" का शिला- 
लेख । इन दोनों मे “भारशिव' नाम के एक शेव सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया हे, 
जिसके अ्रनुयायी शिवलिंग को सम्मान-पूरवंक ग्रपने कन्ध पर लेकर चलते थे “| उस समय 
यह सम्प्रदाय काफी महत्व रखता होगा; स्यौकि उनके गुरु भावनाग' को (महाराजाः की 
उपायि दी गई है। उनका गंगाजल से त्रमिषेक किया जाता था। स्मरण रहै कि च्रिपुरदाहं 
की कथा के पौराणिक संस्करणों मंसेएक मे वाणासुर को इसी प्रकार मस्तकं पर शिव-लिग 
उढाये श्रपने दुर्ग से बाहर निकलते दए बताया गया है । श्रत यह सम्भव हे कि इस कथा 
म एकं वास्तविक प्रथा कीग्रोर संकेत हो, ग्रौर 'भारशिव सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक 
काले हीहोगयाहो त्रो चल कर हम इस सम्प्रदायको एकनयेसरूपमेंग्रौर नये 
नाम से ्रमिदहित पायेंगे। 

सातवीं शताब्दी के शिलालेखों से हमे यह भी पता चलता हे कि त्रभी तक विभिन्न 
मतो मे साधारण रूप से परस्पर सदिष्णुता का भावथा। प्ले श्रध्याय केत्रारम्भ में 
हमनेदेखा था कि रु्तवंश के राजा यद्यपि स्वयं वेष्णवये, फिर भी वेग्रन्य मतौँका 
संर्तण॒ करते थे श्रौर उनको यथोचित सहायता भी देते ये। इन मतों मे शेवमत भी 
शामिल था। इनके उत्तरी राजाग्रौ ने मी साधारणतया एेसी दी सहिष्णुता दिखाई । 
इस समय के शिलालेखों में भी प्रायः जहां एक देवता की स्तुति की जाती है, वाँ ग्न्य 
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देवताश्रों का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती दे। उदाहरण के लिए ५४५ ईस्वी के राजा 
(हरिवर्मा' के 'साँगलोई" वाले ताम्रपत्रों मे--ययपि दानकर््तां शेव है ग्रौर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
देवता मानकर उनकी स्तुति करता है, तथापि - उसने शिव, विष्णु ग्रोर ब्रह तीनों को प्रणाम 
किया है ^ | त्रनेक दूसरे शिलालेखों मे मी हम यही पाते हँ । इसी समय के दौ त्रन्य शिला- 
लेखों मेँ “मात्रकाग्रोः का उल्लेख किया गया है। इनकी जनसाधारण मं उपासना हेती 
थी, यह हम मृच्छुकटिकः नाटकमें पहलेदह्ी देख प्राये हं। ये मातृकाए उनकी 
मातृकाश्रों से भिन्न है, जिनका पुराणों मे उल्लेख हृग्रा दै शरोर जो उग्ररूपधारिणी तथा 
शिव त्रथवा पार्वती के उग्र रूपों मे उनकी सहचरी द। यहाँ इन मात्रकाश्रं को मातारं 
माना गया है) जहौ तक विदित होता है, इनका सखभाव सौम्य रौर मंगलकारी था तथा 
समृद्धि ग्रौर सुख-प्रासि के लिए इनकी पूजा की जाती थी *। स्कन्दगुस के बिहार-शिला- 
लेख से इनका सम्बन्ध कार्तिकेय से किया गया है। दससे यह सम्भावना होती है कि यह 
मातृका शिश स्कन्द को पाने श्रौर पालने वाली ृत्तिकाएं ही तो नहीं हं, जिनका स्कन्द- 
जन्म की कथाग्रों मँ उल्लेख हरा दै। परन्तु इस विषय में निश्चयात्मकं ढंग से कुच 
कहना कठिन है | ` 
इन शिलालेखों से हमें तत्कालीन उपासना विधि के विषय ममी कुर ज्ञान होता 
है। सभी मतों के त्रपने-ग्रपने मन्दिर थे, जरह नियमित रूप से पुजारी रहते थे । प्रायः समी 
शिलालेख एेसे हयी मन्दिरों को बनवाने, उनमें देवमूर्तियौँ के प्रतिष्ठापन कराने श्रौर इन 
मन्दिर के खचं तथा उनके पुजारियों के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का 
उल्लेख करते है । यह मन्दिर तत्कालीन धार्मिक जीवन के केन्द्र बन गये थे ग्रोर इन मन्दिरों 
के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता की पुरोहिताई भी करने लगे थे | 
छरी श्रौर सातवीं शताब्दी के शिलालेखों से जो कुछ हमं पता चलता है, तत्कालीन 
साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है। इस सामग्री मे 'दण्डीः श्रोर बाणभड' के गद्य- 
काव्य सबसे अ्रधिक महत्व के है । दण्डी छठी शताब्दी के उत्तराद्ध मँ हए ये श्रौर उनके 
'दशकुमार-चरितः से उस समय की धार्मिक स्थिति का मली प्रकार पता चल जाता है। 
जहा तक शेव मत का सम्बन्ध है, इस म्रन्थमें देश के विभिन्न भागौ मेँ अनेक शेव 
मन्दिरौ का उल्लेख किया गया है । उनमें जिस प्रकार पूजा त्रादि होती थी, वह बिलकुल 
पौराणिक ढंग की थी । कुक शेव मन्दिर तो बड़ प्रसिद्ध हो गये थे ग्रौर दूर-दूर से लोग उनके 
दर्शनार्थं रते थेः। सप्रदायिक विद्रेष का कोई संकेत हमें इस भरंथ मं नहीं मिलता । केवल 
जेनों का, दण्डी ने की-कहीं उपहासपूवेक, उल्लेख किया हे । 
महाकवि शवाणभहः के दो गदयकाव्य हम उपलब्ध है । एक शहषं-चरितः श्रौर 
हरिवमां के सांगलोईं तान्नपत्र 9. 1. २, १४, पृष्ठ १६६ । 
स्वामी भद का देवगद शिलालेख १, १८, प १२६ । 
उदाहरणा काशी मै “श्रविमुक्त श्व” ( उच्छवाप्त ४ ) श्र श्रावस्ती मै त्रयम्बकेश्वर' 
( उच्छवास ५ ) 
४. उद्‌ाहरणाथ उच्छवास २। 
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दूसरा (कादम्बरी | बाण स्वयं शेव ये ग्रौर इन दोनों अन्धं के प्रारम्भिक श्लोकों म उन्दने 
भगवान्‌ शिव को एकेश्वर माना है जौ स्वयं को त्रिमूर्तिके रूप मं व्यक्त करते है" । कादम्बरी 
ते उन्दने उज्जयिनी के विश्वविख्यात भगवान्‌ महाकाल के मन्दिर कामी उल्लेख किया 
है, जिसका वंन कद शताब्दियों पहले महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत काव्यः मं श्रपने 
श्ननुपम ललित ढंग से किया था । स्वय महारानी विलासवती उस मन्दिर मं पूजाथं जाती 
रीं । इसके अ्रतिरिकतं वाण भटः शेव धम-सम्बन्धी संपृ पौराणिक देव-कथाग्रौ स पृणतया 
परिचित ये श्रौर त्रपने दोनों गयकाव्यो मे उन्दने विविध शैव-कथाग्रों का स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है । इन उल्लेखां मे भी हमे कीं किसी सांप्रदायिक संघर्षं च्रथवा विद्रष का 
कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता । एक बात रवर है कि वाण ने €हषं-चरितः काव्य कौ 
उस स्थल से आगे नहीं लिखा, जहां सम्भवतः महाराज ८र्षव्धनः ने वद्ध धमं ग्रहण कर 
लिया था। यह वात भी कोई निश्चित नहीं है; परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तौ 
हम यह अनुमान लगा सकते ह कि शायद उस समव ब्राह्मण न्रौर बौद्ध धर्मो के परस्पर सम्बध 
त्रच्छे नहीं थे । परन्तु इसके साथ-साथ यहं मी सम्भव है कि बौद्ध घम के प्रति यह अरुचि 
केवल कवि की श्रपनी व्यक्तिगत हो त्रौर उस समय इन दो धर्मो के बीच साधारणं सूप से 
जो सम्बन्ध थे, उनको प्रतिविम्बित न करती हो | 
तातं शतान्दी के मध्य मे राजा ह्षवद्धन के राज्य-काल मे चानी यात्री ह्यनसाग 
तेभी भारत का भ्रमण किया था। उन्हनि य्ह के त्रपने च्रनुभव लिखते समय तत्कालीन 
धार्मिक अवस्था के विषय में भी बहुत-कुछ कहा ह । भगवान्‌ शिव ग्रौर उनके मन्दिरो का, जो 
सारे भरत मे पाये जाते ये, उन्दने प्रायः उल्लेख किया है,। वर्तमान कच्छ के समीप 
(लागल स्थान पर उन्दने एक महान शैव मन्दिर का वणन कियादहे, जो प्रस्तरमूर्तियों से 
खूब श्राभूषित थाः । कुछ उद्धरणों से हम यह भी ग्रनुमान लगा सकते है कि उस समय 
तक शैव संप्रदायो का भी त्रस्तित्वहौ गवा था दृनको हम त्रगे चल कर देखेगे । 
द्य न-सांग' के लेखो से हमे पहली वार ब्राहमण न्रोर बौद्ध धर्मौ के वीच संघषे का संकेत 
मिलता है, यद्यपि इस संघपं ने कोई उग्र रूप धारण नहीं किया था । 
त्रव हम ्रठवीं ग्रौर नवीं शताब्दी के शिलालेखं को लेते द । इनमे भी शेवमत 
का रूप सारांशतः पौराणिक ही दै । जब कमी भगवान्‌ शिव का स्तुति की जाती थी तब 
उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता भा त्रौर उनकी उपासना साधारण पौराणिक दंग से 
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की जाती थी" । अनेक नामों से उनकी मूर्तियौं के प्रतिष्ठापन का उल्लेख किया गया है। 
नवीं शताब्दी की पहली बेजनाथःगरशस्तिः में देवी की दुगं नाम से ्रआराधना की गई है 
प्रौर उनके स्वरूप मे उनके उग्र तथा सौम्य दोनौँ रूपों का पणं सम्मिश्रण दिखाई देता ईः । 
न्य प्रशस्तियां मे शिव की श्रष्टमतिं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न मतौ के परस्पर 
सम्बन्ध च्रभी तक साधारणतया श्रच्छ थे । ८६७ ई० के गुजरात-नरेश (दन्तिवर्मा के एक 
शिलालेख मे मगवान्‌ बुद्ध कीस्त॒ति के बाद दही एक श्लोक मे विष्णु ग्रौर शिव की 
स्तुति की गई हे । इसी प्रकार ८६१ ई० के कक्कराज सुवर्णंवर्ष के सूरतवाले ताम्रपत्रों मे 
पहले भगवान्‌ “जिनः की स्तुति की गई है, ग्रर वह समस्त लेख किसी जैन-धर्माबलम्बी का ही 
है । फिर भी इसी के दूसरे श्लोक मे विष्णु ग्रौर शिव से भी कल्याणाथं प्रार्थना की गई हैर । 
ईसा की त्राठवीं शताब्दी के एक शिलालेख मे हमं शेवधर्म मँ एक नये विकास का 
पता चलता हे । या शायद इसे यों कहना चाहिए कि यद्य हमें शैव-धर्म-सम्बन्धी एक रेसी 
प्रथा का प्रथम परिचय मिलता हे, जिसका उल्लेख इससे पहले हमे ग्रौर कीं नदीं मिलता, 
यद्यपि वह प्रथा सम्भवतः पहले मी रही श्रवश्य होगी। यह है--शिवमन्दिरों मे दासिर्या 
तर्पित करने की प्रथा | तथाकथित तालेश्वर ताभ्रपत्ों मं जिनका समय सम्भवतः सातवीं से 
नवीं शताब्दी तक काहे, बोटाग्रौः का उल्लेख किया गया है] यह बह परिचारकिाएं 
दीती थी, जिन्दं भगवान्‌ शिव की सेवा करने के लिए मन्दिरं को च्र्पित कर दिया जाता था | 
उनको क्या-क्या कायं करना पड़ता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है; परन्त॒ कु अन्य 
शिलालेखौ म॑ पुरुष दासः का भी इसी प्रकार मन्दरो कौ श्रर्पित किए जाने का उल्लेख 
टुत्राहे। इससे हम त्रनुमान लगा सकते है कि ये परिचर श्रौर परिचारिकाए" सम्भवतः 
साधारण नकर थे, जो मन्दिर मँ सफाई रादि का काम करते थे तथा जिनके वेतन, भोजन 
त्रादि का खर्चा दानकर्तां उठाता था । इनमे ग्रौर देवदासियों मँ न्तर था, जिनका देवता 
को समपंण क्रिये जाने का ढंग बिल्कुल भिन्न था त्रौर जो दास्यां नहीं, त्रपितु संभ्रान्त 
कुलो की पुत्रियां होती थीं । 
दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक के शिला-लेखों मेँ शैवमत के साधारण स्वरूप सें 
कोई ग्रन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । “खजुराग्रो" शिलालेख नम्बर ५ मे, जिसका समय १००० 
ईस्वी है, भगवान्‌ शिव को “एकेश्वर माना गया है श्रौर विष्णु बुद्धः तथा “जिनः को उन्ही 
का ्रवत्रार कहा गया हे" । इसी शिला लेख मेँ शिव को वदनाथः की उपाधि भी दी गई 
दै, जो उनके प्राचीन भिषक्‌" रूप की याद दिलाती है । सन्‌ ११६२ ईस्वी के “भुवनेश्वर 
स्थान पर श्वप्नेश्वर' के शिलालेख में उन देवदासियों की चर्चा की गई है जो भुबनेश्वर के 
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शैव मन्दिर मै गत्य करती थीं \ । इन लढ्कियौं को स्वयं महाराज ने मन्दिर का समर्पित 
क्रिया था। उत्तर भारत मे बहुत कम एेसे त्रमिलेख है जिनमे देवदासी प्रथा का उल्लेख 
किया गया है श्रोर यह शिलालेख उनमें से एक ह । इससे प्रमाणित हीता हैकि इस 
समय तक इस प्रथा का प्रचार उत्तर भारत मे भी हो चला था, यद्यपि यहं यहाँ वहत नहीं 
फल सकी । 

बारहवीं शती के कुछ ब्रमिलेखो मँ हमे प्रथम वार शेव ॒ग्रीर अन्य मतौ, 
विशेषतः बौद्ध मत, के बीच संघर्षं का प्रमाण मिलता है। “लखनपाल के ध्युदाऊ 
शिला्तेख मे वर्णशिव नाम के एक शैव-भक्त की चचां की गई है, जो दक्तिणए म गया ग्रौर 
बहा एक स्थान पर एक बौद्ध प्रतिमा को देख उसने कर्‌.ड हो, उसे हटा दिया † । 'जाजल्ल- 
देव" के “महदार' शिलालेख मे, जिसका समय ११५० ईस्वी है, इष संघरषं॑की ्रोर ग्रोर भी 
लष्ठ रूप से संकेत किया गया है । जिस व्यक्ति की स्मृति में यह शिलालेख लिखा गया था ; 
वह शैव था--जो चार्वाकों के त्रमिमान के लिए ग्रग्नि के समान बौद्ध सिद्धान्त-सागर के 
लिए साक्ञात्‌ त्रगस्त्य ऋषि के समान त्रौर दिगम्बर जनों के लिए काल समान था । इससे 
पता चलता है कि उस समय शैव मतावलम्बी इन तीनों मतं का सक्रिय विरोध कर रदे थ 

इस काल मे शिव की प्रतिमा देश-भर में प्रचुर मात्रा मे पाई जाती है । इनसे 
केवल यही सिद्ध नहीं होता कि इस कालम शेव मत का खल प्रचार था, च्रपितु ग्रन्य 
त्रभिल्ेखों से जो कुछ दमे पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होती है। इसके ्रतिरिक्त इन 
प्रतिमाग्रों से हम यह भी जान सकते है कि कितने विवि रूपों म भगवान शिव की उपासना ` 
होती थी। पुराणकाल तक यद्यपि शिव की उपासना काएक सामान्य्‌ सूप निर्धारित हो 
गया था; फिर भी जिन रूपों मे उनकी यह उपासना कौ जाती थी, वह ्रनेक थे | पुराणोत्तर 
काल मे शिव के यह विविध रूप वने ही नहीं रह, श्रपितु उनकी संख्या में ग्रौर भी वृद्धि 
हो ग । शिव के मुख्य रूपों मे से उनके ग्रनेक गौण रूपों की भी उत्पत्ति हई । भगवान्‌ 
शिव के इस रूप वैविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह श्नेक रूप उनके 
कार्यानुकूल ये । श्रपना प्रयेक कार्यं करने के लिए भगवान्‌ एक विशेष रूप धारण करते 
ये। शिव की विभिन प्रतिमां उनके विविध रूपौ के प्रतीक स्वरूप हं ग्रौर कलाकारों ने 
इनमे, पुराणौ म वशित शिव के काञ्यमय त्रथवा लाक्षणिक कल्पित चित्र का यथाथरूप से 
चित्रण करने का प्रयत्न किया है । भगवान्‌ के सौम्य रूप को प्रदर्शित करनेवाली सव- 
प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमां है, जिनमें उनको खड़ा हुता त्रथवा बेठा हृत्रा 
दिखाया गया है | उनकी , आकृति सुन्दर ह ग्रोर बह प्रायः चतुयुज होती है 3। इन 
प्रतिमाग्रौं के एक विशेष रूप को "क्निणमूर्ति' कहा जाता हे । इसमे भगवान्‌ की कल्पना 
एक त्राचार्यं तथा विया श्रौरं कला के अधिष्ठातृ-देवके रूपमंकी गई है, जिनका ध्यान 
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त्रोर ज्ञान जिज्ञासु करते है| इन प्रतिमाग्रौं मे मगवान्‌ शिव की मूर्तिं के चारों ग्रोर 
पशुग्रो, सर्पौ, यतियो श्रथवा देवी का चित्रण किया जाताहे शरीर पृष्ठभूमि में वन्य प्रदेश 
रहता है । शिव पावेती के परिणय के प्रतीकवरूप भगवान्‌ की कल्याण-सुन्दर' मूर्तियों 
म मी शिव की आरक्त सुन्दर है। भच्यष्टकः प्रतिमाग्रौं मं शिव की उन त्राठ मृतियौं 
का चित्रण किया जाता हे, जिनमं भगवान्‌ स्वयं को व्यक्त करते है । (महेशमर्चि" प्रतिमाग्रौ 
म भगवान्‌ की कल्पना खष्टा, पालयिता ग्रौर संहर्ताके रूपमे की गईहै। इसके ग्रतिरिक्त 
कु मूर्तियां भगवान के दाशनिक स्वरूप काचिदण भी करती शीं । इनको सदाशिवः 
्रथवा भमहासदारशिव' मूर्तियां कहा जाता था श्रौर ये भगवान्‌ के सर्वोत्तम सकल-निष्कलः 
रूप की प्रतीक थीं] इस प्रकार की एक मूर्तिं एलीफटाः गुफा मंदे । कु ग्रन्थ मूर्तियां 
शिव की एकेश्वरता' को दर्शाती हँ ग्रीर पत्थर त्रथवा धातु कीवनी हद ह| इस प्रकार 
की प्रतिमाग्रोँ मे सवसे त्रधिक प्रट्यात श्रिमूर्तिः ह, जिनमें ब्रह्मा ग्रौर विष्णु को शिव के दीनं 
पतों से आर्विभूत होते हृए दिखाया गया है । इसके ग्रतिरिक्त शिव की श्रधनारीश्वर' 
प्रतिमा कामी बहत प्रचार हू्रा प्रतीत हौतादहै। इन श््रधनारीश्वर' प्रतिमाग्रोंको 
वणन हम पिछले त्रध्याय में कर चुके है। इनमें से बादामीः के कन्दरा-मन्दिरि की ग्रोर 
कुम्भकोणम्‌' ग्रोर "कजीवरम्‌' की मूर्तियां सवते प्राचीन दँ | इनका समय सातवीं शताब्दी 
हे। कसि की एक ्र्धनारीश्वर मूर्तिमें एक शुक कोभी चित्रित किया गया है, 
जो संभवतः श्रभ्नि है, जिसने शिव श्रौर पावती की रतिलीलाकौ मंग करने के लिए यह 
रूप धारण किया था। श्र्धनारीश्वर' की सवसे प्रख्यात मूर्तिं एलिफटा की गुफामेंहे। 
भगवान्‌ शिव की च्िमूर्तिः श्रोर श्रर्धनारीश्वर' प्रतिमाग्रौं के प्रतिरिक्तं उनकी एक 
त्नन्य प्रकार की प्रतिमां मी बनाई जाती थी, जिनको हयेधमूर्तिः कहते थे । इनमें प्रतिमा 
के एकाद्धं म शिव श्रौर द्वितीयाद्धं मँ विष्णु को चित्रित किया जाताथा। स्पष्ट ही यह 
प्रतिमा इन दोनों देवताग्रं के तादात्म्य को प्रकट करती थी। इनकी संख्या ्रपे्ताकृत 
वहत कम दै । वादामी' के कन्दरा-मन्दिर मँ एक ठेसी ही यद्ध ' मूर्तिं मिलती हे- कुछ 
ग्रन्य स्थानों मे भी रेसी ही मूर्तियां मिली ह| 
शिव केक्कूररूप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमा्णँ बनाई जाती थीं। इन 
सवका एक सामान्य लक्षण यह है कि इनमे देवता को दंष्टिन्‌ः दिखाया गया है | वराह 
की तरह मुख मँ से बाहर निकलते हए ये द्र करूरता के रूद्िगत प्रतीकं वन ग्येथे। शिव 
के क्रर रूप पर त्राधारित इन प्रतिमाश्रौं मं सबसे ्रधिक प्रचार उनकी भैरवः मूतिंका 
थां | इनमे भगवान्‌ की श्राकृति भयावह, उनका शरीर दिगम्बर त्रथवा कृत्तिवासा रौर 
सर्पवेष्टित दिखाया जाता था। कर्ही-कहीं एक काले रंग का कुत्ता भी उनके पास खड़ा 
द्रा चित्रित किया जाता था, जो प्राचीन वैदिक सद्र के मृत्यु-देवता स्वरूप की याद दिलाता 
है। कु अन्य प्रतिमाश्रौं म उनके श्रिपुरारि रूप को भी चित्रित किया गया है, जिसमें 
उन्होने दानवो के तीन पुरं का दहन क्रिया थां। शिव की कुछ प्रतिमार्ण वीरभद्र मूर्तिः 
कहलाती है, जिनका संकेत शिव-द्वारा दक्तयज्ञविध्वंस की ग्रोरहे। इन मूर्तियोंसे खष्टहौ 
जाता है कि इस समय स्वयं शिवे को ही वीरमद्र माना जाता था--यदयपि पुराणौँः म बरत 
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पीरभद्र' बह था, जिसे भगवान्‌ शिव ने दच्तयज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था) 
इसके अ्रतिरिक्त ्रधोरमूर्तियो म शिव के कपाली! ररूप को चित्रित किया गयादहै। इन 
व्रतिमा्रों मे शिव को नील-कंठ, कष्णवणं त्रौर सु उमाला धारी दिखाया गया है। न्य 
मर्वियों के समान या मी शिव 'द॑ष्िन्‌ः ती हैही। इन श्रघोरमूर्तियोँ' की पूजा श्मशान 
भूमि मे संभवतः कापालिको द्वारा की जाती थी। (महाकालः मूर्तियौँ मे शिव को फिर 
कृष्णवर्णं दिखाया गया ह । इसके ्रतिरित् इनमे वह सुरापान भी कर रहे है ग्नौर पावेती 
का आआलिगन भीकररहे है। स्पष्ट ही इन मूर्तियों म उनके विलास-प्रिव खरूपं का 
चित्रण किया गया है । परन्तु इन महाकाल प्रतिमात्रो की उपासना बिलकुल साधारण 
दगसे होतीथी, ग्रौरहम देख ही चुके कि उजयिनी का महाकाल मन्दिर की 
गणना भारत के सवंप्रल्यात शेव मन्दिरौं मं दीती थी । 

शिव मे कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती शी; जिसमें उनको 
'मह्नारिः कहा जाता था । इस रूप मँ उनके साथ कुन्ती का विशेष रूप से साह चये रहता था । 
वरतिमाश्रं मे शिव को श्वेताश्वारोही दिखाया गया इ त्रोर उनके साथ एक या त्रधिक कुत्ते 
भी रहते ये। इन प्रतिमाग्रौं की उपासना संभवतः 'मल्लारि सम्प्रदाय के लललोग करते थे, 
जिनके सम्बन्ध मे यह प्रसिद्ध था कि वे कुततो की तरह रहते ग्रौर व्यवहार करते थे । 

शिव के उपयुक्त स्वरूपो के त्रतिरिक्तं उनके नटराज स्वरूप का चित्रण मृ्तिकारो 
कौ त्रतिप्रिय था ्रौर यह प्रतिमार्णं बहूत ही लोकप्रिय हौ गई |. इस रूप मे शिव का 
नाम ही नयराजः पड़ गया था त्रौर प्रतिमाग्रों मै उन्दं (ताण्डव इत्य करते दए दिखाया 
गया है । वह जटाधारी, कृत्तिवासा ग्रौर चतुभज हं ग्रीर ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर 
गंगा को धारण क्रिये हए ह । कहीं-कहीं इस रूप म उनको 'गज' दानव का परौ तले 
मर्दन करते हए भी दिखाया गया है, जिसका वध करके उन्होने ताण्डव दत्य किया था तथा 
जिसकी कृति को उन्दोनि श्रपना वस्त्र वना लियाथा। ये नटराज मूर्तियां प्रस्तर ग्रोर 
धातु दोन की ही बनती थीं ग्रौर देश के प्रत्येक माग मं पाई गई द । 

इस प्रकार हम देखते ह कि उत्तर भारत मेँ शेव मत॒ का रूप सारभाव से पौराणिक 
ही रहा ज्रौर किसी समवय भी शैव मत के इस सूप मं कोई भारी परिवर्तन नहीं हुत्रा । इसका 
कारण यह था कि पौराणिक ब्राह्मण धम का प्रभाव यहां सदा प्रबल रहा श्रौर उससे हटकर 
चलना किसी भी मत के लिए प्रायः ग्रसंभव था । इसके विपरीत दक्षिण मँ स्थिति सवथा 
भिन्न थी| प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत की एक श्रपनी विकसित सभ्यता थी। वेदिक 
रौर तदनन्तरे त्राद्मण संसृति के केन्र से यह प्रदेश बहुत द्र था तथा इसी कारण निन 
धार्मिक ज्रौर स॑स्छृतिक प्रवृत्तियों का प्राबल्य उत्तर भारत मं रहा, उनका प्रभाव यहां उतना 
श्रमिक नहीं पड़ा । त्रर्थसभ्यता यद्य तक फली तो जरूर, परन्तु बहुत धीरे-धीरे श्रौर यहाँ 
का पूर्ववत सभ्यता के साथ वहूत-कुछ सम्मि्रित होती दुई । ययपि यहाँ के लोगों ने श्राय 
संस्कृति करो श्रपना भी लिया, तथापि उन्होने श्रपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस 
सृति को उन्दने त्रपनाया, उसपर ग्रपनी एक स्पष्ट छाप डाल दी श्रौर उसे ्रपने रंग 
नै शग लिवा । इसी तरह यद्यपि पोराणिक ब्राहमण -धमं का प्रचार दक्षिण म भी इश्रा-~ग्रोर 
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सारभाव से उत्तर ग्रर दक्लिण भारत का ब्राह्मण धमं एक ही था--तथापि पुराणौत्तर काल 
म दक्तिणि भारत के धार्मिक विचार त्रौर त्राचार, कई महत्वपूणं श्रंशौं में, उत्तर भारत से 
भिन्न थे। यह भिन्नता पुराणोत्तरकालीन शेव मत के स्वरूप से भली प्रकार प्रकट हो जाती 
है। इसका वाह्य स्वरूप तां वेसा ही रहा, जेसा उत्तर भारत मं। परन्तु गुस्-साभ्राज्य 
की त्रवनति के वाद दक्षिण मेँ कई शक्तिशाली राज्यों का उदय द्रा ग्रौर इसके फल-स्वरूप 
वहं के जावन के प्रत्येक तेर मे एक बड़ी हलचल पेदा हृद] धार्मिक त्त्र में वह हलचल 
किसी त्रन्य न्तेत्रसे कम नथी। देश मेँ शेवमत का सर्वाधिक प्रचार था श्रौर भगवान्‌ 
शिव की उपासना के लिए श्रनेकानेक मन्दिर बन रहे थे, जिनमे से कु तो वास्तव मँ बड़े 
भव्यये। छटी से तेरहवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत मं वास्तुकला के उत्तमोत्तम 
उदाहरणं की खष्टि हई । इनमें मुरा श्रौर एलोरा के महान मन्दिर ही नही, त्रपितु 
त्रनेक ्रपेत्ताकृत कम प्रख्यात मन्दिर भी सम्मिलित है, जो विशेष व्यक्तियों त्रथवा संस्थाच्रौ 
ने बनवाये ये श्रौर उनका खर्चा चलाने के लिए दान भी दिया था | इन मन्दिरों मं भगवान्‌ 
शिव कीजो प्रतिमां स्थापित की गई थीं, वे लिगाकार त्रथवा मानवाकार दोनोँ प्रकार की 
होती थीं ग्रौर उत्तर भारत की प्रतिमाग्रों की तरह उनके सूपौँम भी वेसी ही विविधता हे। 
परन्तु दन्ति भारत में शव मतावलम्बियों की धार्मिक भावनार्णं उत्तर भारत के शेवो 
से बहत भिन्न थीं । इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन दाक्षिणात्यो की त्रत्यधिक भावुकता 
त्रौर कु स्वाभाविक त्रधीरता थी। इसी से इन लोगों की भक्ति उत्साहपूरं होती थी शरोर 
किसी भी मतमेद के प्रति ये ्रपेत्ताकृत त्रसदिष्णएु होते थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ धार्मिक 
संघं होना स्वाभाविक ही नही, त्रपितु एक तरह से त्रनिवायं हौ गया। ढी शताब्दी 
म श्रौर उसके वाद यदी दुरा ग्रोर दक्तिण भारत धार्मिक प्रतिद्वन्दता का केन्द्र बन गया | 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों म॑ यदयं विभिन्न मतो का प्रचारदही गयाथा। रपचवीं 
शती के अ्रन्त तकतो किसी प्रमुख संघर्षं का कोद संकेत हमं नहीं मिलता । इस समय 
तक दक्निण मे ब्राह्मण, बौद्ध त्रौर जेन धर्मो का प्रभाव लगभग एक-सा ही गयाथा। यदि 
किसी एक धम का कुछ ज्यादा समय तक प्रावल्य रहा, तो वह जैन धमं का था। अतः 
इत समय से इन तीनों धर्मो म उत्कट संघर्षं चला त्रौर त्रन्त मे शेव मत कीभ्विजय हुई । 
इसी कारण पुराणोत्तर काल मँ दक्षिण भारत मे शेवमत का जौ सवसे प्रमुख लक्तेण हे, वह 
उसका संघर्षात्मक स्वरूप ग्रौर श्रन्य मतोँ के प्रति उसकी ग्रसदिष्एयुता हे। उत्तर भारत में 
जो मनोवृत्ति केवल कट्ररपंथी शेवं की थी, दक्षिण मे वही मनोवृत्ति सामान्य हो गई शरोर 
शव मत ने बौद्ध श्रौर जेन धर्मोके विशद्ध एक विकट संग्राम छेड्‌ दिया | इस संग्राम का 
ग्न्त तभी हृश्रा जव दक्षिण मँ इन दोनों धर्मोकापूणं रूपसे हास होगया। उस 

समय के समस्त शैव साहित्य पर इस संघं का प्रभाव पड़ा हे | 
सातवीं शती मँ दो प्रसिद्ध शैव संत दए ह--सम्बन्दरः श्रौर 
१, इन दोनों सन्तो ॐ जीबन भ्रौर छ्यो का वृत्तान्त मुख्यतः श्री सी० वी० एन० भअय्यर की 
ञ्चे जी पुस्तक “्नोरिजिन एंड श्ररली हि्टरी श्राफ शेविञ्म इन साउथ इरिडियाः पर 

श्राधारित है । 


4 


्रप्परः ! | इनके 








१४८ शे घ्‌ मत 


जीवन-वृत्तौ से ज्ञात होता दै कि छठी शती म दक्तिण मेँ जेन धम का प्राबल्य था। जनां के 
उद्धत व्यवहार श्रौर उनका त्रसरिष्ुता के फलस्वरूप उनमें रौर शेवो मँ तीव संघर्षं चला । 
ये दोसंत उनलोगों मसे ये, जिन्दौँने तकं ग्रौर सवयं षने ्राचार तथा कार्यो से जेनियौ 
के दावोंको छिन्न-मिन्न कर शैव मत की साख बद़ाई। सन्त (सम्बन्दर' तो विशेष रूप में 
जनों को पराजित करने के काममेंदी जी-जान से लग गये | उन्होने ऋ्रपने प्रप्येक धपदिगमः 
मं जेनोंकी निन्दाकीदहै। एक 'पदिगमः में उन्दने भगवान्‌ शिव को वह सैनिक कहा हे, 
जिसने जनों को हराया । एक किंवदन्ती भी प्रचलित हे किएक वार जव (सम्बन्द्र' मदुरा 
मये, जो उस समय जेनधमका एकवड़ा भारी केन्द्र था, तव कुछ जेन विद्र परयो ने 
उनकी कुटियामे त्राग लगा दी। परन्तु जसे दी सम्बन्दरः ने शिव की स्तुतिमेंएक 
(पदिगम' कहा, वैसे ही यह त्राग तुरन्त दुक गई । इसी प्रकार के त्रन्य चमष्कारोकीभी 
चर्चा उन्होने त्रपने दिगो म की हे, जिससे जनों कौ मह की खानीप्ड़ी। इसीसे 
सहो जातादहैकिडइस संत ने शेवो ग्रीर जनों के संघर्षं मे सक्रिय भाग लिया तथा जेनौ 
को परास्त करने मे उनको पर्यास सफलता मिली । सन्त 'शरप्पर प्रारम्भ म जेन थे, परन्तु 
बाद म शैव हो गये । वह बात सवतः शेषमत की बदृती हृद साख का प्रमाण हे। श्रप्यर 
मी (सम्बन्दरः के समकालीन थे। अपने एक पद्य म उन्दने त्रपने धर्म-परिवतेन की ग्रोर 
संकेत किया ह रौर जैन-सिद्धान्तों कौ पापोन्सव बताकर उनकी निन्दा की है । (तम्बन्दर' 
तो मुख्यतः भक्त ही थे; परन्तु ्रप्यर' संत हीने के साथसाथ एक वड़े विद्वान्‌ ग्रौर कवि 
मीये। इन दोनों सन्तं का दक्तिणि भारत मं जैन-धर्म को पराजित करने मं बड़ा हाथ था। 
इन दोनों सन्तौ के कुछ समय बाद (मशणिकिवासगर दए जिन्दौँने ^तिख्वासगम्‌ः 
करी स्वना की। जो कार्यं रप्परः ग्रौर सम्बन्दरः ने जनों के विरद्ध किया, वदी मणिक- 
बासगरः ने वद्धो के विणद्ध किया। इनकी रचना मं जनों की, शेवों के प्रसख प्रतिद्रन्दियों 
के रूपमे, कोई चचां नदींहे। इससे यह च्रन॒मान लगाया जा सकता है कि ्रप्परः 
न्रोर (तभ्बन्दर' जैसे लोगों के प्रयत्न सफल रहे, ग्रौर जेन क पैर उखड़ गये ये । इसके 
विपरीत “चिदम्बरम्‌ मे मणिकवासगर' रोर बौद्धं के बीच शास्जाथं की एक परम्परागत 
कथा चली च्त्राती दै, जिसमे “मणिकवासगरः की भारी विजय की ख्याति से दिशां गूज 
उदी थीं *। इस शास््राथं का त्रायोजन स्वर्यं राजा ने किया था, ग्रौर इसमं सहल द्वीप 
के सबसे वड़े बौद्ध विद्वान्‌ को त्रपने धम की रत्ताके लिए बुलाया गवा था। यदि इसं 
कथा मँ कुक भी एेतिहासिक तथ्य है, तव भणिकवासगर की यह विजय बड़ी निश्चयात्मक 
सिद्ध हृई होगी ग्रौर इससे बोद्ध धम को वड़ा भारी धक्का प्हुचा होगा । 
इन प्रख्यात सन्तो के अतिरिक्तं उस समय मे ग्रनेक एेसे लोग त्रवश्य हृ 
होगे, जिन्होने इसी प्रकार ग्रपने धमं के प्रचाराथ शास्त्रा श्रादि मे सफल होकर ग्रोर च्रन्य 
साधनों से तथा अपने आचार से शेव मत की कीर्तिं को बढ़ाया हीगा। इनमे से कुछ 
का जीवन-वृत्त एक परन्थ मेँ दिया गया दहै, जो धेरिय पुराण" के नाम से प्रसिद्ध दे। इन 
लोगों की एक विशेष उपाधि थी--(नयनारः । इनमे से एक नयनार “निन्नशिव नेदुमर' कें 
१. त्िष्वासगम : जी° यू० पोपका संस्करण, भूमिका, पृष्ठ ६७ । 
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जीवन-वृत्त मे कहा गया है कि उसने त्रपने प्रतिद्रन्दियौँ से ्रधिक महान्‌ चमप्कार दिखाकर 
शैव धर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण दियाथा। टेसाप्रतीत होता है कि उस समय जन- 
साधास्ण का एेसे चमत्कासें पर बड़ा विश्वासभथा ग्रौर उन्हीं को वे किसी मी मतकी 
उत्कृष्टता अ्रथवा हीनता की कसौटी मानतेथे। एक त्रन्य नयनार (मंगकरसिय्यर' के 
जीवन-वृत्त मे जैनं की उद्ण्डता की चर्चा का गई है। “उनको देखते ही, त्रागमों शरोर 
मन्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाल्ञे साधास्ण भद्र लोग डर से श्रलग हट जातेथे। दूसरी श्रौर 
कुछ त्रौर नयनारों के जावनवृत्तौ से कु ग्र्युत्साही ग्रौर कट्टरपंथी शेवं की उदण्डता त्रोर 
त्न्य धर्मो के प्रति ग्रसदिष्णुता भी कलकती है । एरिपणड नयनारः ने एक हाथी रोर 
उनके पाच रखवालों का केवल इस कारण वध कर दिया था कि संयोगवश उस हाथी ने 
पूलों की एक टौकरी को जो किसी शेव-मन्दिर मँ त्रच॑नाथं जानेवाली थी, उलट दिया था | 
'कालार्यिगं नयनारः ने एक रानीकी नाक इसलिए काटली थी कि उसने शिव के 
पूजार्थं रवे हए पुष्पों को सघ लिया था। इन दो उदाहरणौँ से हमे कषटरप॑थी शेवोँ की 
मनोवृत्तिका ज्ञान होतादहै, जो वदध ग्रौर जैनोंके प्रति ग्रोरभी उग्ररूप से ग्रसिष्णु 
रहे होगे। 

त्रब यह देखना है कि दक्षिण भ।रत में शैवं का वैष्णवों के प्रति क्या रवेया था। 
सवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों मै इन दोनों के सम्बन्ध ग्रच्छे थे, जेसा कि हम पिले 
त्रध्यायमे देख त्रायेह। धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सवत्र पाई जाती 
थी, बह वैष्णवों मभी उसी मात्रा म थी, जितनी त्रन्य मतावलम्विवौं मं। रपँचवीं 
शताब्दी ईस्वी मे सन्त ॒तिख्मूलर ने शेवागमों का संस्कृत से तामिल मं श्रनुवाद किया था। 
उस समय में शव शरोर वैष्णव मतो मै . परस्पर सदभावना शी, त्रौर सारभाव से विष्णु श्रोर 
शिब की एकता को माना जाता था। दक्षिण भारत मँ वैष्णव “ग्रालवरः कहलाते ये श्रौर 
एक वैष्णव भक्त पे्यांलवर' ने तिरयति मं भगवान्‌ शिव का वणेन इस प्रकार किया है-- 
“उनकी खुली जटा ग्रौर उन्नत मुकुट, उनका चमकता दत्र परशु ग्रौर देदीप्यमान चक्र, 
उनके शरीर को त्रवेषटित करते हृए सर्पं रौर सुवणं मेखला, सचमुच पुनीत ह । इस प्रकार 
जल से छलकती हई नदियों से धिरे हए भगवान्‌ गिरीश ने दोनौं रूपौ को श्रपने मं संयुक्त 
कर लिया है! |” परन्तु तिरुमूलर के ही समय में शेवो श्रौर वैष्णवो की परस्पर स्पद्धां के 
प्रथम संकेत भी हमं मिलते है । कहते है कि सवयं तिर्मूलर ने सम्भवतः वेप्एवौं को ल्य 
करते हए यह कहा था-- यदि लघु वृत्ति के लोग दश का नाद्र करते ह श्रीर्‌ कहते ह 
करि उनको देवलोक से निर्वासित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तोते जेसी होगी 
जिसे वरिल्ली ने पकड रखा हो *] यह कथन हमे तुरन्त शिव के विरुद्ध उन त्राक्तेपों का 
स्मरण कराता है जिनकी चर्चा पुराणों मंकी गईदै। हौ सकता हे कि उस समय दक्षिण 
भारत मे कु वैष्णव एेसेमीये, जो शिव ग्रौर उनकी उपासना की निन्दा करते े। 
इसकी पुष्टि तत्कालीन वैष्णव सन्तं के चरितरौ से भी होती हे। उनसे हमं पता चलता 





१, सी० वीण एन० अ्रय्यर : “श्ओोरिजिन एंड श्ररली हिर्टयी अफ शेविञ्म इन साउथं इरिडया' 
पृष्ठ २१४। 





१५४०. शेव मत्‌ 


है कि वैष्णव प्रालवरों मसे कुछ एेसे भी ये, जिनमं साग्ध्रदोविकता का त्रावेश त्रधिक 
था च्रौर जो खुल्ले शेव मत का विरोध करतेथे। णेसाही एक वेष्णव संत ॒^तिरुमंलिराई 
आआलवरः था जिसके सम्बन्ध म यह कहा जाता है कि वह शेवं कौ स वथा विवेकदीन मानता 
ा। त्रन्य ्रालवरोंकीमी इसी प्रकार की कद उक्तियां प्रसिद्ध ह। यद्यपि किसी समय 
भी शवो जरौर वैष्णवों मे वह कटुता नहीं चराई जो शेव, बौद्ध त्रथवा जेन धर्मो के बीच पाई 
जाती थी, तथापि जेसे-जेसे समय बीतता गया, दनम प्रतिष्द्धा वदृती ही गई ग्रौर ब्राह्मणोत्तर 
मतौ का पराजय के वाद जव दच्निण भारत मं केवल येही दो प्रधान मत रह गये, तव यह 
प्रतिश्या तो ग्रौर भी उत्कट हो गड | 

इन साहित्यिक प्रमाणं के वाद यदह तआश्चयेकी बात है कि दक्लिण भारत मं 
परीराणिक श्रौर पुराणोत्तर काल के शिलालेखोँ म काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिद्रन्िता 
का कोई संकेत नहीं मिलता । छटी शताब्दी कौ वन-दरृपति मल्लदेव नन्दिविमां के भसुदायन्नुर 
ताम्रपत्रौ म शिव ग्रौर विष्णु का साथ-साथ स्तवन किया गया है श्रौर इन दोनों के उपासकं 
र परस्पर विरोध की कोई च्चा ही नहीं है । सन्‌ ७७७ ईस्वी कौ राजा प्रध्वी कोंग महाराजा 
क 'नागमंगत्वर' ताम्रपत्रो म प्रारम्भ मँ विभुं की आराधना की ग है, तदनन्दर एक शब- 
भक्त विष्ुगोप की सम्मानपू्वक चचां की गई है। ये ताम्रपत्र स्वयं एक जेन-मन्दिर के 
सहायताथं दान देने के सम्बन्ध मँ लिखे गये थे । ग्यारहवीं शती के सोमेश्वर देव प्रथम 
के बालनैन्वे शिलाले मे मी प्रारम्भ म भगवान्‌ “जिनः की स्त॒तिकी गई दहै ग्रोर फिर 
विष्णु की । शिलालेख करी त्रन्तिम प॑क्तियां इस प्रकार है- “महाराज की इच्छा से प्रभु 
नारावर्मां ने एक मन्दिर भगवान्‌ 'जिनः का, एक भगवान्‌. विष्णु का, एक भगवान्‌ ईश्वर 
करा ज्रौर एक मन्दिर बानवसे देश के सन्तौंका बनवाया \ |; अतः एेसा प्रतीत होता हे 
कि उस समय जो धार्मिक ग्रौर साम्धरदायिक संघर्षं चल रहा था, वह सवेव्यापी नहीं था, 
तरपितु बहूधा धर्मशास्त्ियो तक ही सीमित धा। साधारण = से बृपतिगण गोर त्रन्य 
व्यक्ति इस संघर्षं से त्रलग रदे, त्रोर पुरानी सदिष्णुता की भावना को त्रपनाये रहे । 
व्वारहवीं शती के ग्न्त म तथा बारहवीं शती के शिला-लेखों मँ हमं पहली वार 
धार्मिकं संघर्षं के कुछ संकेत मिलते हे। इस समय श्रकलेक' नाम के एक विद्धान्‌ सन्त 
ते पराजित जैन मतावलम्वियौं करी ्रआशान्रोंको कुछ समय के लिए फिर जगा दिया ग्रौर 


= 


इनका अरव बौद्धो से, तथा शंव का इन दोनों से तीव्र संघर्षं चल पड़ा । सन्‌ ११२८ ईस्वी 
के श्रावण बेलगोल शिलाले ` म सन्त ज्रकलंक के प्रति बौद्धो केद्धेष की ग्रौर संकेत 
किया गया है । इसी शिलालेख के एक ग्न्य भाग सं कहा गया है किं जेन सन्त विमलेचन्दर 
ते शबो, पशुपतौ, कापालिक, काप्रिलों (सम्भवतः सांख्यवादी) ग्रौर बौद्धो को परास्त किया 
था । इस विमलचन्दर का उल्लेख सन्‌. ११८९३ सवी के ग्न्य जेन शिलालेख ' ममी हृत्रा 


हे, ग्र यहाँ मी उसके शेवो तथा ग्न्य सम्धरदायी को परास्त करने की चर्चां की गई हे । 


तः = #, आग &, पष्ठ १७६ । 
२. एपिद्राफकि कर्णाटिक्रा : भाग २, न° ५४। 
2 र : भाग ३, न° १०५ । 
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भेरिय पुराणः से हमें शेवमत के कु नये लक्षणों का भी पता चलता है, जिनका 
प्रादुभवि रव हो रहा था, ग्रौर जिनका त्रसति उत्तर भारत मं कहीं नहीं था। सम्भवतः 
यह द्रविड जाति की अ्रपेक्लाकृत त्रधिक भावुकता ग्रौर तज्जन्य धार्मिक उत्साह का ही फल 
था कि उन्होने भक्तिवाद के सिद्धान्त से यह रवाभाविक निष्कषं निकाला कि सच्चे भक्तौ मं 
वरणं ग्रौर लिग का कोई भेद नहीं किया जा सकता; क्योंकि संवसे सच्चे भक्त भगवान्‌ की 
हृष्टि मे समान होते द । त्रतः कुक ग्रधिक उस्साही शेवं ने वणं श्रौर लिगकेभेद को तोड 
डाला श्रौर सव सच्चे शेवं की संपूर्ण समता का प्रचार क्रिया । एक निङ्कष्ट वणं के व्यक्ति 
को भी, यदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का त्रधिकारथा जौ एक उच्च वणं के भक्त 
को दिया जाताथा। पेरिय पुराणः में स्वयं नयनारों के सम्बन्धमंकहागया है कि इनमें 
कुक ब्राहमण ये, कुल वेल्लाल ग्रोर कुछ तो त्रादिवासी जातियों केये। एक त्रादि शैव 
ब्राह्मण (सुन्दर मूर्ति" ने निम्नवणं के नयनार श्सेरमन पेरुमलः के साथ भोजन करने में कोई 
संकोच नहीं किया था । एक रौर उच्चवर्णं के नयनार सुन्दर ने एक नर्तकी से विवाह किया 
धा। व्याध जाति के कन्नपा त्रौर नन्द को, जौ सच्चे शिवभक्त थे, उतना ही सम्मान प्राप्त 
था ग्रौर उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना शरेष्ठ कुल के ब्राह्मणों को । इसके 
श्रतिरिक्त इसी पुराणम ब्राह्मण शेव भक्त नाभिनन्द ऋ्रफिगल' की कथा भी त्राती है, जिसको 
सव वर्णो के सपर्शं से दूषित होने क। संकोच हृच्रा श्रौर इसीलिए भगवान ने स्वयं उसकी 
भर्त्सना की तब उसे सखप्न में भगवान्‌ ने दर्शन दिये ग्रोर कहा कि जिन लोगोंका जन्म 
(तिरवार्र' में हृश्रा है, वे सब के सव्‌ शिव के गण ह । 

परन्तु वर्णभेद की परम्परा ने हिन्दू.समाज मेँ वड़ी गहरा जड पकड ली थी, ग्रौर कुछ 
शवो दारा इस प्रकार उसकी उपेन्ञा किये जाने से समाज की एक पुरानी ग्रौर सुद्‌ व्यवरथा 
कौ त्राधात पर्हचता था । त्रतः यह कोई ग्रचरज की वात नहीं कि शेवं मे जो पुराने विचारो 
के ये ग्रौर जो परम्परागत रीति-रिाजोंका त्रादर करते थे, उन्होने इस नये त्राचार का कड़ा 
विरोध किया हो । जो शैवं के प्रतिद्न््धीये, उन्हें इन शेवो को विधर्मं कह कर शैवमत पर 
त्रक्तेप करने का एक सुन्दर त्रवसर मिल गया | शायद यही कारण था कि पहले-पहल 
शेव श्रागमों को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य म॑ स्थन नहीं दिया गया | केवल बाद में 
जव शैव मत दक्तिण भारत का प्रधान धरम बन गया, ग्रौर जव उसने त्रपने बराह. -धर्म-बिरोधी 
सिद्धान्तो ग्रौर प्रथान्रों का त्याग कर दिया, तभी शेव त्रागमों को मान्यता प्राप्त हई । 

शेवमत मे भक्तिपर जो जोर दिया जाता था, उसका श्रसर श्रन्य दिशाग्रों मेभी 
हु्रा । जिन कृत्यो को साधारणतया जघन्य समा जाता था, वही कृत्य यदि कोई भक्त अपने 
धार्मिक उत्साह मँ करे तो उनको तम्य ही नहीं, ्रपितु स्त॒त्य भी माना जाने लगा। जैसा 
कि श्री त्रय्यर' ने अपनी पुस्तक मे कहा है--“शेव उपासको की भक्ति रौर श्रद्धा ेसी 
थी कि यदि कोई श्रपते-त्ापको एक बार शेव कह देता था तो फिर वह॒ चाहे कितने ही 
कुत्सित कमं क्यौ न करे, उनको कोई ्रापत्ति नहीं होती थी |” भक्ति दारा मनुष्य की परिशुद्धि 
म उनका इतना ट्‌ विश्वास था कि वह एक पापी मक्त को एक सदाचारी त्रभक्त से त्रच्छा 
समते थे। इस प्रकार भक्तिवाद पर त्राधारित त्रन्य मतोंके समान शेवध्मनेभी एेसे 
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श्राचार विदहयीन व्यक्तियों के लिए एक वड़ा द्वार खोल दिया जो अपने कुरिसित स्वाथं के लिए 
धस की ज्राड़ मे कुङृत्य करते थे । इसके उदाहरणं स्वस ्रस्यर पगईः की कथा हमारे 
सामने दै, जो एक पाषण्डी शेव योगी को त्रपनी पली तकं को श्रपण करने को तयार हौ गया 
था। इस कथा से यह खष्ट हौ जाता है कि उस समय भी ज्रनेक दुष्ट पुष शेव तपस्वियौं 
करा वेश बनाये इधर-उधर फिरते ये ग्रोर उन मोल्े-माले लोगों की श्रद्धा का ग्रनुचित लाभ 
उढाते ये, जौ उन सच्चा भक्त समकते थे । उत्तर भारत म मी एेसे कई उदाहरण मिलते : 
न्रोर बह्म भी धर्म का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता था त्रौर भारत मै दही क्यौ, सारं 
वसार मे हसी प्रकार पाषणिडियों ने धमं की ग्राड्‌ मं त्रनाचार्‌ फैलाया है। 
पेरिय-पुराणः में शभुनियराय' नयनार कौ कथा ते हम ज्ञात होता है कि दक्तिण भारत 
म कुछ शैव दिगम्बर भी रहते भे । पुरणं म हमने देखा था कि अपने कुछ सूपो म॑ भगवान 
शिव को दिगम्बर माना गया हे, श्रौर उनके इसी रूप के अनुकूल कापालिक लोग भी दिगम्बर 
तेये । परन्तु दक्षिण भारत मे स्थिति कुछङ़छ ब्रहमाएड पुराणः वाली हो गई ग्रौर 
दिगम्बरत् को इन्द्रिय संयमन की कसौरी तथा चिह्न माना जाने लगा। ग्रतः जिस व्यक्ति 
ने इस प्रकार का इन्द्रिय-संयमन प्राप्त कर लिया था, उसके लिए दिगम्बर रना उप्त) ही 
था | ठेस प्रतीत होता है कि दक्षिण मे शेव घर्म का जेन धर्म के साथ कड़ा विरोध हीने पर भी 
शवो पर दिगम्बर जैनियो के सिद्धान्तो का प्रभाव पडा धा | कुछ भी हौ धरिय-पुराण' के 
समय तक, ग्रौर सम्भवतः इससे बहुत पहले भी दक्षिण मं दिगम्बर वों का त्रस्तित्त भा। 
धेरिय पुराण' मँ जिस प्रकार उनका उल्लेख किया गया है, उसे प्रतीत हता ह कि प्रारम्भ 
ते इन शैवो का त्रादर नहीं हीता था, त्रोर उनको सनकी समका जाता था। परन्तु 
बाद म उनको मान्यता प्रात हौ गई ग्रौर उनमें सदी एक सदाशिव नाम का व्राश्रण दक्तिण 
करा एक प्रख्यात संत हुच्रा है । धीरे धीरे यह दिगम्बर शौव कैलते गये ग्रौर कालान्तर मये 
उत्तर भारत तक भी पहं च गये । । 
दसी समय म शेवमत के ग्रन्दर विभिन्न उपसम्धदायों की भी उत्ति हई जेसा कि हम 
ऊपर कह श्रये है, शैवमत के संगठित रूप से व्यव्या पित हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया 
का सूत्रपात हौ जाना स्वाभाविक त्रौर ग्रवश्यंभावी था। शेव उपसम्प्रदायों का सव से 
पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य म दत्र है, जहौ “शिव भागवतौ का एकं वार उल्लेख 
किया गया है | इन शिव भागवतीं का एक विशेष लक्ञण यह था कि ये ग्रपने देवता के प्रतीक 
स्वरूप एक माला लेकर चलते थे ] ग्रतः ये शिव भागवत सैव मत का सव प्राचीन सम्प्रदाय 
है । परन्तु इस सम्प्रदाय का शीघ्र ही लोप हो गया जान पड़ता हैः क्योंकि शिवभागवतां 
का फिर कहीं उल्लेख नदीं हुत्रा दे । 
महाभारत के श्रपरकालीन शान्तिपवे मे पाशुपत शेवो का उल्लेख किया गया हे ^, 
जिसको तत्कालीन धमं पंचांगमं सेएक माना. गवा है। इस सम्प्रदाय के विषय म॑ कुछ 
स 
१, देखो अध्याय ४ पृष्ट । 
२, महा० : (बम्ब संस्करण) शान्ति° ३५६. ६४ । 
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अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिवा कि इसके सिद्धान्तं को स्वयं भगवान्‌ शिव ने प्रकट 
कियाथा। शान्तिपवे के हा एक अन्य भाग म शिवसहस्रनाम प्रसंग में कहा गया है 
कि स्वयं भगवान्‌ शिव ने पाशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था, जौ कुह श्रंशोँ मेँ वर्णाश्रम- 
ध्म के ग्रनुकरूल त्रौर कुछ श्रंशों मे उसके प्रतिकूल था*। हम ऊपर देख श्राये ह कि 
दक्षिण भारत मे कुछ शेवो ने इस वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्भव 
हे कि पाशुपतं ने ही पहले-पहल एेसा कियादहो। इसीसे यह भी सिद्धहो जातादहैकि 
पाशुपत शेव साधारण शेवो से भिन्नये; भ्यौकि जेसा कि स्वयं महाभारत से स्पष्ट है, इन 
साधारण शेवों के तआचार-बिचार ब्राह्मण वर्णाश्रम-धमं के सर्वथा त्रनुकूल ये । पाशुपत 
शेवो का प्रादुर्भाव सम्भवतः लगभग उसी समय हृ्रा जब वैष्णवों के पंचरा्र-सम्प्रदाय का, 
क्योकि उपयु क्त संदभं में इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया दहै। महामास्त में 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक के विषय मं कुक नहीं कहा गया; परन्तु बाद में पुराण -ग्रन्थों में 
यह चर्चां त्राई है कि एक (लकुलिनः त्रथवा ^नकुलिनः ने लोगों को माहेश्वरः अ्रथवा 
(पाशुपतः योग सिखाया था ] इस (लकुनिक्‌ः को भगवान्‌ शिव का त्रवतार ग्रौर कृष्ण 
का समकालीन माना जाता था °| लकुलिनः की एेतिहासिकता पर संदेह करने का कोर 
कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के विषयमे निर्िचितरूपसे कुछ कहना कठिन है । 
(सवदर्शनसंग्रह" नामक ्रन्थ में उसको पाशुपत-सम्प्रदाय का संस्थापक माना गया है ग्रौर 
सन्‌ ६७१ ईस्वा के नागराज मन्दिर के शिलालेख से तथा त्रन्य कई शिलालेखों से भी इसकी 
पष्टिहोती दै। इसके ्रतिरिक्तं हम ऊपर देख त्राये हैँकि कपालीः रूप में शिव कां रक्त 
त्रोर नर-बलि से पूजा क। जाती थी | महाभारत मँ इस (कापालिकः वृत्ति का उल्लेख हो 
चुका है; परन्तु महाभारत के उल्लेखो से हम निश्चय पृवंक यह नहीं कह सकते किं शिव कौ 
इस रूप मे पूजनेवालोँ का कोई संगठित सम्प्रदाय बन गया थाया नहीं| अतः महाभारत 
के समय मे हमें शबो मे केवल एक उपसम्प्रदाय त्र्थात्‌ धाशुपतों का ही निश्चित रूपसे 
पता चलता है । 
इसके बाद दृ्षर। शताब्दी ईस्व। मं एक सिक्के के लेख मं कुशान वपति वेम 

कडफारईजिजः ने त्रपने-त्रापको माहेश्वरः कहा है। यह पाशुपतः सम्प्रदाय काही 
एक दूसरा नाम है । ग्रतः सिद्ध होताः है कि यह सम्प्रदाय उस समय भी विदयमान था ग्रौर 
सम्भवतः इसको राजसंरक्तण भी प्राप्त था । त्रन्य शेव सम्प्रदायौं का पूवं पौराणिक काल 
मे कोई उल्लेख नहीं मिलता । अतः हम व पुराण-ग्रन्थौ को लेते है, जिनमें प्रथम बार 
निश्चित रूप से शेव सम्प्रदायो का उत्लेख किया गया है। वायु श्रौर लिंग-पुराणों मेँ 
पराशुतों के उल्लेख की चर्चा हम ऊपर करी चुके है| कापालिको काभा पौराणिक 
काल तक एक संगठित सम्प्रदाय बन गया था श्रौर जेसा कि हम पिछले श्रध्याय मे देख त्रये 
है, इनको उस समय विधर्मं माना जाताथा। साधारण रूपसे शिव के उपासकोँंको 

शेव कहा जाता था, बरौर इन्दी के धामिक त्राचार-विचारों का पुराण ग्रन्थों मं मुख्य रूप 
१. महा० : (कलक्रत्ता संस्करण) शान्ति २८५, १२४। 
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ते वर्णन किया गया दहै । किसी श्रन्य शेव सम्प्रदाय का पुराणौ मै कोई निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता । 

पुराणोत्तर काल मेँ हमे अनेक सेव सम्प्रदायौं के त्रस्तितव के प्रमाण मिलते ह । शिव- 
लिंग को अपने मस्तक पर धारण करने वाले 'भारशिवों की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हे | 
इनका उतलेख दो शिललिखो मँ भी हृता है । सातवी शती ई.वीमे चीनी यात्री ह्य न- 
तांगः ने भारत की यात्रा की थी ग्रौर ्रनेक स्थलों पर उसं ने नाम लेकर पाशुपत-सम्प्रदाय 
करा उल्लेख किया है *। इस सम्प्रदाय के ग्रनुयायिय की काफी संख्या मालूम होती दे | 
ह्य न-सांग के कथनानुसार. इनमे से कुछ तो भगवान्‌ शिव की मन्दिरं म उपासना करते थे 
(यह संभवतः साधारण पाशुपत थे); कुछ मन्दिसो मे निवास करते ये ऋरथवा भ्रमण करते रहते 
ये । ये सम्भवतः पाशुपत संयासी थे । पाशुपतीं का मुख्य ल्त ६ धाकिवे ग्रपने शरीर 
पर भस्म मलते रहते ये, ग्नौर ह्य न-सांग ने तो इनका नाम ही भस्मधारी" रख दिया था । अन्य 
शेवो मे ह्यन-सांग ने जटाधारी' तथा रवो की भी चर्चाकी है जो वस्तरहीन ग्रवस्थ। मं 
फिरा करते भेर। ये दिगम्बर शेव संभवतः वे ही यः जिनकी दक्षिण भारत के श्रभिलेखों मं 
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चचां हम ऊपर देख त्राये है । काशी मं ह्यन सगि ने एेसे शवो को देखा जो त्रपने बाल मुडा 
देतेये। ये संभवतः वे शेव संन्यासी थेजौ “मु डी कटेलाते ये ° । यह भी स्मरण रखनां 
चाहिए कि पुराणौ मे भी कभी-कभी शिव को भमुडी कहा गया है| परन्तु निश्चित रूप 
से यह कहना कठिन दै कि इन शंव संन्यासियों का कोई संगठित सम्प्रदाय था या नदीं। 
कापालिकां का भी श्यन-सांगः ने दो स्थलों पर उल्लेख किया दै। वे कहते दकि कापिशा 
म उन्हनि कु से शेवो को देखा जो अपने सिरो पर श्रस्थियौ की मालार्णँ मुकुट के रूप 
म पहनते दैः *। एक त्रन्य स्थल पर उन्दने कु श्रौर शेवां का उल्लेख किया दैजो 
गल्ञे मे मु डमालाँ त्राभूष्ण के रूप मे पहनते है “। वे विशेष रूप से यह नही कहते किं 
ये लोग शिव के उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्लेख रयष्ट ही कापालिकं की शरोर संकेत 
करते ह। श्यन-सांग' ने इनको भरमधारी' शवां से त्रलग मानादहै। इससे भी प्रकट 
हेता है कि इनका एक ग्रलग सम्प्रदाय था। इनके विषय म श्यन-सागः ने कुछ त्रौर 
नहीं कहा; परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्र मे, जो पुलकेशां द्वितीय के भतीजे नागवधंन 
न लिखवाया था, इस वात की चचां ्राई हे कि इस समय तक इन कापालिको को कुकु 
मान्यता प्राप्त होने लगी थी, ग्रौर उनके त्रपते मन्दिर होतेये। इस दान-पतर मं एक 
ठेते ही मन्दिर का ख्चां चलाने के लिए एक गव केदान की व्यवस्थाकी गई है। इस 
मन्दिर मे कपालेश्वर के नाम से भगवान्‌ शिव की मूतिं की स्थापना की गई थी, ग्रोर यदीं कुछ 
संन्यासी भक्तं भी रहते ये जिन्दं महाव्रती" कहा गवा है, ्रौर जो 'कापालिकका ही एक 
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सौम्यनामान्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपत्रमे की गह हे। 
कपालेश्वर के एक श्रौर मन्दिर की चर्चां महासामन्त महाराज सुन्दरसेन के निर्मारुड ताग्रपत्र 
मे भी की गई है, जिसका समय भी सातवीं शताब्दी ईस्वी ही हे" | 
सातवीं शताब्दी ईस्वी में शैवः सम्प्रदायो की स्थिति पर बाणभड्‌ के कादम्बरीः नामक 
गदकाव्य भी कु प्रकाश डालता दै। इस काव्य मं पाशुपत-शेवौं का उल्लेख किया 
गया है जो त्रमात्य शकनास से मिलने त्राय ये श्रौर रक्त वणं के वस्र धारण कयि हए भे । 
यह रक्ताम्बरधारी शेव संभवतः पाशुपतो का ही एक उप-सम्प्रदाय थे श्रीर्‌ यह जरा श्रचरज 
की बात दहै किह्यन-सांग ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया । कादम्बरीसेही हमं यह भी 
्ञात होता है कि साधारण शैव किसी विशेष सम्प्रदाय के त्रनुयायी नहीं होते थे, रौर उनके 
त्रचार-विचार सवथा पौराणिक सिद्धान्तो ग्रौर त्रदेशौं के ग्रनुकरूल होते थे । उज्जयिनी की 
सम्राज्ञी विलासवती एक इसी प्रकार की शैवभक्त थी, त्रौर स्वयं कविवर वाणमद्ध भी पेसेदही 
शेव ये। 
त्राठवीं शताब्दी स्वी मँ कवि भवभूति ने त्रपने “मालती माधवः नाम के रूपक 
नै तत्कालीन कापालिक सम्धदाय का बड़ा ग्रच्छा चित्रण किया है| जिन मन्दरो मं ये 
लोग उपासना करते ये वे श्मशान-मूमि मे होते थे । इनमें नर-बलि देने की प्रथा श्रभी तक 
प्रचलित थी. श्रौर इसी कारण इनको गर्हित सममा जाता था, श्रर जनसाधारण इनसे 
दूर ही रहते ये । परन्तु स्वयं वे लोकोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे जिन्हं उन्होने 
त्रपते प्रयोगो से प्रास्त किये ये । तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय काएक नया लक्षण यह था कि 
त्व उसमें स्त्र्या मी सम्मिलित हो सकती थीं ग्रौर पुरुषों के समान ही वे भी ग्रपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूषा धारण करती शीं । कापालिकं ने वण-भेद कौ मिटा दिया था। यह 
एक बड़ी रोचक गओ्रौर शिक्ञा-प्रद बात हे कि भारत मं सनातन ब्राह्मण-धम के चेत्र कं बाहर 
जिस किसी मत काभी प्रादुर्भाव हृश्रा, उसी ने ग्रनिवायंसूप से वणंमेद्‌ को त्रोर बहूधा 
पुरष-स्त्री के मेद को मिटाने की चेश की ह त्रौ इस प्रयास मे वह हमेशा त्रसफल रहा है । ` 
जेते-जैसे समय बीतता गया नये-नये शेव सम्प्रदायो का जन्म होता गया। नवीं 
शताब्दी म जव त्रानन्दगिरि ने ग्रपने शशंकरविजयः नामक अ्रन्थ की रचना कौ तबतक शेवीं 
के त्रनेक सम्प्रदायदहयोग्येये। इनमे से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हं यौँ.कं उस समय 
तक वे सव सुञ्यवस्थित थे, यद्यपि ्रन्य उपलब्ध ्रभिलेखों मँ उनकी चचां नहीं हुई हे | 
शंकरविजय के चौथे च्रध्याय में पाशुपत, शेव, रोद्र, उग्र, कापालिक, भाट या भट त्रोर 
जंगम, इन शैव सश्प्रदायों का उल्लेख किया गया हे | इन सव के प्रतिनिधि शंकर से शास्त्राथं 
करने न्रायेथे। इन सब के बाह्य चिह्न-विशेषों का भी वणेन किया गया हे । इन चिहीं 
से हमे ज्ञात होता है कि जंगमः तो प्राचान भारशिवः ही थे, क्योकि वे भी शिवलिग को 
च्रपने सिर पर धारण करते थे । पाशुपत श्रपने मस्तक, वक्त, नामि त्रर युजाश्रों पर शिव 
लिग का चिह्न श्रंकित करते थे। त्रन्य संप्रदायों के मी ग्रलग चिह् थे । उनके ऋ्रपने- 
१, =. अ : भागं ३, प्लेट ५७, पृष्ठ २८६ 
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ञरपने सिद्धान्त क्या ये यह नदीं बताया गया है, परन्तु इन सव ने मिलकर शंकर से शास्त्राथं 
किया। उनको सारभाव से शंकर के सिद्धान्तं से सहमत बताया गया है । परन्तु जेसा कि 
हम त्रागे चल कर देखेंगे, वास्तव मँ ठेसा नहीं हो सकता था, क्योकि शंकर का विशुद्ध 
अद तवाद शैव सिद्धान्तो के प्रतिकूल था ग्रौर इन शेव संप्रदायो ने इन्दं शव सिद्धान्तो कौ 
विभिन्न रूपों मेँ त्रपनाया था विद्यारए्य कृत शंकर की एक ग्न्य जीवनी मँ, जो कुक अपर 
कालीन है, नीलकंठ नामक एक शेव की चर्चां की गई हे जिसने शिवसू्लों पर एक टीका 
लिखी शी, ग्रौर जिसने शंकर के विशुद्ध श्रदरोत के केन्द्रीय सिद्धान्त (तत्वमसिः पर आलेप किया 
था । त्रानन्दमिरिके मन्थ के ग्रनुसार तो शंकर ने केवल विविध शेव सम्प्रदायो के बाह्य 
चिद्यं पर श्रापत्ति की थी ओर उनको सवथा व्यथं सिद्ध किया था ग्राप्मज्ञान के बिना 
केवल उपासना करने का भी शंकर ने विरोध किया था, क्योकि एेसी उपासना से व्यक्ति को 
स्वरग-प्रासि हो सकती है, परन्तु मोन्ञ नहीं मिल सकता । कापालिकं के सम्बन्ध मेँ त्रानन्द- 
गिरि ने कुछ अधिक विस्तार से कहादै। शंकर से उनकी भेंट उज्जयिनी मँ हु थी जहाँ 
उनका बड़ा प्राबल्य था। उनके वणन से हमें पता चलता है कि बे जटां स्ते ये 
जिन पर नवचन्द्र की प्रतिमा रहती थी, उनके हाथ मं कपाल का कमंडल रहता था, वे मांस 
त्रौर मदिरा का सेवन करते थे, ग्रोर शिव के “भेर त्रथवा (कापालिकः रूप की उपांसना 
करते ये । ग्रपने त्रनाचार के लिए बह बदनाम ये, ग्रौर जनसाधाग्ण उनको एक बला 
समते ये | उन्दीं मे एक पाखण्डी कापालिक का भी उल्लेख किया गया हैजौ केवल इस 
लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हृच्रा था कि इस प्रकार वह निडर होकर लंपटता श्रौर 
त्रनाचार का जीवन व्यतीत कर सके । स्वभावतः शंकर ने उनकी घौर मत्संना की, ग्रौर तपने 
्रनाचारों को एक धार्मिक मतकारूप देने का प्रयत्न करने के अ्रपराध मे उनको दण्ड दिया | 
विद्यारण्य के ग्रन्थ के श्रनुसार शंकर इन कापालिकं से कणांट देश में मिले थे। जहौ उनका 
नेता क्रचक शंकर से शास््राथं करने त्रया था। उनके बाह्य चिहों का वर्णन वेसा ही दहै 
जेसा त्रानन्दभिरि के मन्थमें ग्रोरवेशिवके उस रूप की उपासना करते ये जिसमें उनको 
पार्वती का त्रलिगन करते दए कल्पित किया जाता था । मांस त्रौर मदिराका प्रयोग वें 
पनी उपासना मं करते ये | उनका स्वभाव बेडा उद्धत था। वे श्रौं से सुसज्जित रहते थे 
जिनका प्रयोग वे सदा ही करने को तैयार रहतेये। कर्णाट देशमेव विशेष रूप से बल- 
शाली बताये गये है, क्योकि वहाँ उन्होने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बड़ी 
कठिनाई से दमन कियाजासका था। विद्यारण्यने एक ग्रौर शेव सम्प्रदाय कीभी चर्चा 
कीदहै। येथे भेखः जिनकी शंकरसे विद्म मेंमेट हई थी। उनके सिद्धान्तो श्रथवा 
्राचारके विषय मे कुक नहीं कहा गया सिवा इसके कि वह एक भेरवतंतनः को तपना 
प्रामाणिक धार्मिक अ्रन्थ मानते थे। इससे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्प्रदाय का प्रादु- 
भाव तांत्रिक प्रभाव के त्रन्तगेत हूत्रा था । त्रन्य सम्प्रदायो की बाबत उनके नामों को छोड 
करन तो ्रनन्दगिरि न विद्यारण्य के ्रन्थसे ही हमें कुछ पता चलता है | 

शेव सम्प्रदायो के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का श्रगला खोत छृष्णमिश्र का श्रबोध- 
चन्द्रोदय नाटक है। इसका समय ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी के लगभग है । इसमें नाटककार 
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ते विभिन्न धार्मिक मतं ग्रौर सम्प्रदायो के पाषरडी त्रनुयायियों पर, जौ ग्रपने कुङ्ृत्यौँ से ्रपने 
धर्मो को बदनाम करते थे, बड़े ही रोचक ढंग से व्यंग्य कियादहै। शेव संप्रदायो म उसने 
शेवों श्नौर पाशुपतो का उल्लेख किया है, शरोर इन दोनों की भी श्रन्य मतावलम्बियों के 
समान चार्वाक ने हंसी उड़ाई है। इसके ग्रतिरिक्त नाटक के पात्रों मे एक कापालिक भी है 
ग्रौर उसका चित्रण बड़ विस्तार से किया गया है । वह गलेमंमुडोंकी माला पहनता है, 
श्मशान-भूमि मे निवास करता है, ग्रौर कपाल-कमण्डल मं भोजन करता ह श्रौर दावा करता 
है कि इसी ध्योग दारा उसने सच्चा ज्ञान प्रास्त किया है । उसकी उपासना-विधि का एक 
प्रमुख श्रंग नर-वलि है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। शिव कौये लोग 
(भैरवः रूप मँ पूजते ये श्रौर त्रपनी नर-वलि के विभिन्न श्रंग भैरव कौ चढ़ाते थे । सयः छिन्न 
मस्तक से जो रुधिर निकलता था उसे वेपूजाकेकाममंलातेये। देवता कोमदिराभी 
चद्ाई जाती थी, ग्रौर उपासक स्वयं भी उसी कपाल कमण्डल में से सुरापान करते थे। इस 
कापालिक के साथ उसकी एक कपालिनी सहचरी है । इससे भवमूति के मालती माधव 
के प्रमाण की पृष्टिहोतीदहै कि त्व इस सम्प्रदाय मं स्त्रियौ भी सम्मिलित हो सकती थों। 

ग्यारहवीं शती के वाद्‌ इन सम्प्रदायो के इतिहास की सामग्री हमं विविध सोतं से 
मिलती है । पाशुपतो का उल्लेख तो साहित्य ग्रौर शिलालेखौ मे प्रायशः बराबर दी हौता 
रहतां है श्रौर इसी से सिद्ध होता है कि पाशुपत लोग शेवो का एक प्रमुख सम्प्रदाय वने रहे । 
तेरहवीं शती की चि्-प्रशरित में लकरुलिन्‌ का इस सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप मं फिर उल्लेख 
कियाग्या दहै श्रौर कहा गयाहे कि उसके चार पुत्रों ने चार नये सम्प्रदायो की स्थापना की 
थी। ये सम्भवतः पाशुपतं के ही उपसम्प्रदाय थे। (सवदशनसंग्रहः नामक ग्रन्थ में 
पाशुपतीं को शेवमत के दो प्रसुख सम्प्रदायो मे से एक माना गवा है श्रौर उनके दाशंनिक 
सिद्धान्तं का विवर्ण दिया गया है । दूसरा प्रमुख शेव सम्प्रदाय शेवः दही कहलाता था, 
रोर इसके जो प्रासंगिक उल्लेख रव तक दृए हैँ वह हम ऊपर देख त्राये ह । इनके सिद्धांतों 
का भी संतप्त रूप से सवेदशन संग्रह मं उल्लेख किया गया हे । कापालिको का प्रासंगिक 
उन्न ख मी समय-समय पर साहिप्यिक त्रौर च्नन्य अ्रभिलेखों मं होता रहता है । उनमें एक कटर- 
पंथी उपसम्प्रदाय का मी प्रादुभाव हयौ गया प्रतीत होता है, जिसके त्रनुयायी (कालसुखः 
कहलाते ये, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद कारुकसिद्धान्तीः था । वैष्णव संत रौर 
विद्वान्‌ रामानुज के समय मँ इनका श्रित था | रामानुज वारहवीं शती में हृए थे त्रोर 
उन्होने इस सम्प्रदाय के प्राचारोंका वणेन क्ियादहै। ये लोग त्रपने जघन्य कृत्यो को 
सिद्धियाँ कहते ये जो छः थीं--(१) कपाल मँ मोजन करना, (२) शरीर में भरम लगाना, 
(३) श्मशान से राख लेकर खाना, (४) लठ लेकर चलना, (५) सुरापात्र रखना 
ग्रौर (६) सुरापात्र मँ श्थित मेर की पूजा करना । वे जटार्णँ रखते ये, कपाल लेकर 
चलते ये ग्रौर सद्रात्त की माला पहनते थे । साधारण रूप से कालसुखों च्रौर कापालिकां मं 
कोई विशेष मेद नही किया जाता था । (सवेदशनसंग्रह' मं इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं 
किया गया है | 

त्रपरकाल मै उपयुक्त शैव सम्प्रदायो मे कुछ तौ लुप्त हो गये ग्रौर कुक के नाम बदल 
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गये । कु नये सभ्धरदाय पैदा हए त्रोर यह प्रक्रिया वरत॑मान युग तक चलती रदी हं । 

दून शैव सम्प्रदायो मे से जो प्रमुख ये वे दक्तिण भारत मं भी फैल ग्ये। दसवीं से 
तस्व शती तक के मैसूर के ग्रनेक शिललेखो म लकुलिन्‌ र उसके पाशुपतीं का उल्लेख 
छत्रा है। इसते सिद्ध होता है कि इस समस्त काल म पाशपतों का दक्तिणि मारतम भी 
त्रस्तित्व था] ६४३ ई० के एक शिलालेख मे एक सुनिनाथ चिल्लूक को लकुलिन्‌ का 
त्रबतार माना गया है*। १०७८ ई° के एक ग्न्य शिलाले म एक त्रन्य तपस्वी को 
लकुलिन्‌ कहा गया है । बारह शता के एक शिलाले मँ कहा गया है कि किसी 
सोमेश्वर सूरी ने लुकलिन्‌ के सिद्धान्तो का फिर से प्रचार किया था १२८५ ई० के एक 
शिलालेख म दानकर्ता को लकुलिन्‌. के नये सम्प्रदाय का समर्थक कहा गया हँ । कुछ 
विद्वानों ने इस नये सम्प्रदाय को लिगायत सम्प्रदाय माना है, परन्तु यह बात निश्चयपूर्वंक नहीं 
कही जा सकती । फिर भी ध्यान रखने की बात यह हे कि इन शिलालेखों मे लाकुलिनः शब्द का 
साधारण रूप से समस्त शैवो के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है रौर एक शिलालेख मं तो काल- 
सखो तक को ^लाकुलीः कह दिया गया हे । रतः यह सम्भव है कि इन शिलालेखौ मं लाकुलीः 
त्रथवा (लाकरुलः शब्द से सवत्र पाशुपत सम्प्रदाय ही त्रभिप्रेत नहीं हे, त्रपितु इस शब्द का 
त्रन्य शैव सम्प्रदायो के लिए भी प्रयोग किया गया है । ६५८ ईस्वी के राष्टृकूट सम्राट्‌ कृष्ण 
तृतीय के दानपत्र मे शेव सम्प्रदाय का उल्लेख ्रधिक निरिचित रूप से किया गया है । इसमे 
एकं प्रसिद्ध विद्वान्‌ गंगशिव की चर्चा कौ गई है जौ शैव सम्प्रदाय का ग्रनुयायी था ग्रौर 
वल्कलेश्वर मे एक शेबमठ का अधीश था । इससे सिद्ध हता है कि इस समय दक्षिण भारत में 
भी शैव सम्प्रदाय का त्रस्तित्वथा। १११७ ईस्वी के मैसूर के इस शिलालेख से जिसमें 
कालसुखों की गणना लाकुलों म की गई है, प्रासंगिक रूप से यही सिद्ध ह्येता हैकि उस 
समय यहं 'कालमुखः भी दन्निण मँ पाये जाते ये। इसी प्रकार ११८३ ईस्वी के त्रन्य शिला- 
लेख मे एक नागशिव पंडित का उल्लेख किया गया है जो शैव श्रागम त्रौर शेव तत्त्व में 
पारंगत था५। यह शेव तत्त्व शैव सम्प्रदाय का प्रामाणिक शास्त्र माना जाता धा। इ 
शिलालेख से मी यही सिद्ध दता है कि बारहवीं शती के ग्न्त मे शेव सम्प्रदाय का भी 
दक्षिण भारत म॑ ख प्रचार था | 

दून सम्प्रदायो के त्रतिरिक्त दक्िण मं एक नये सम्प्रदाय काभी प्रादुभाव हुत्रा, 
जिसका त्रागे चलकर बड़ा महत हुत्रा । यह था “लिगायतः अथवा (वीर शेवः सम्प्रदाय । 
इस सम्प्रदाय का जन्म क्व ग्रर केसे दुत्रा ग्रौर इसका संस्थापक कोन था, यह त्रभी तक 
विवादास्यद विषय दै । परन्तु एक बात तो निश्चित है कि प्रख्यात वासः इस सम्प्रदाय के 
जन्मदाता नदीं य, यद्यपि उन्दने इसको बहुत प्रश्रय दिया श्रौर इसको शक्तिशाली बनाने मं 
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हूत सहायता दी } इसी प्रकार एकानन्द रामस्य, जिन्हें डाक्टर पफलीट ने इस सम्प्रदाय का 
संस्थापक माना है, वास्तव मे इन सम्प्रदाय के एक वहूत वड़े त्रचायं ्रौर प्रचारक ये, 
जिन्दोँने जेनियों की स्थिति को दुबल करने में वड़ा काम किया था। फिर भी लिंगायत- 
सम्प्रदाय बहुत पुरातन नहीं हौ सकता क्योकि प्राचीन साहित्य मे इसका कहीं उल्लेख नहीं 
कियागयाहै। इसके त्रतिरिक्त, जेसा कि डा० भण्डारकर ने कहा है, लिंगायतौं के 
सेदान्तिक ग्रंथों मे ^स्थल,, श््रंग' तथा “लिंग जैसे परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किये जाने ते 
भी यदी सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय ग्रपे्ताछृत बाद कादहै ५ 

लिंगायतों को हम शैवो का एक सुधारवादी दल कह सकते है, जिसने तत्कालीन 
शौव मत के ग्रनावश्यक त्राडम्बरों ग्रोर सम्भवतः उसकी कतिपय कुरीतियों के विरुद्ध ्रावाज 
उठाई ग्रर एक त्रधिक परिशुद्ध, सरल ग्रौर सारतः बुद्धिसंगत मत का विकास करने कां 
प्रयास किया। एेसा प्रतीत होता दहै कि प्रारम्भ में इनके सिद्धान्त प्रधानतः शैव सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो के समान दहीथे। श्रतः सम्भवदहेकि इस सम्प्रदायका संस्थापक थवा इसके 
संस्थापकगण च्रादि मे शैव संप्रदाय के ग्रनुयायी हीरहेहोँं। परन्त॒ इनके एक ज्रलग 
सम्प्रदाय बना लेने के उपरान्त इस नये सम्प्रदाय के विशिष्ट सिद्धान्तौंकोरूप देने का ग्रौर 
लिगायतीं का एक संगठित सम्प्रदाय बनाने का काम ्रनेक विद्वानों ने बड़ी तत्परता से 
किया। ये विद्वान्‌ श्राराध्यः कहल।ते थे श्रोर इनका वड़ा श्रादरदहोता था। शैव 
सम्प्रदाय से त्रलग हौकर लिंगायतों का यह प्रथक्‌ सम्प्रदाय कव बना, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु इनका प्रथक्‌ श्रस्तित्व होते ही, ये लिंगायत पुरातन शौवमत से 
दूर हटते चले गये श्रोर उपलब्ध त्रभिलेखों मे जव उनका प्रथम वार उल्लेख होता है तो 
हम उनको एक संघर्षात्मक सम्प्रदाय के रूप म पाते जो केवल पुरातनरशैव धम काही 
विरोध नहीं करते थे, ग्रपितु व्राहमणधमं की कुछ त्रति प्राचीन मान्यताग्रों काभी विरोध 
करते थे, जिनको ब्राह्मणधमं के सव ग्रनुयायी समान सूप से स्वीकार करते ये। उदाहरणार्थं 
वे लड़कियों का उपनयन-संस्कार भी लड़कों के समान ही करते ये ग्रौर यज्ञोपवीत के स्थान 
पर उन्होंने उपनयन का चिह्न “शिवलिगः कौ बनाया था जिसे वे ्रपने शरीर पर धारण 
करते ये ग्रोर जिसके कारण उनका “लिंगायतः नाम पड़ा उनका मूलमंत्र गायत्री नहीं, 
श्रपितु श्रो नमः शिवायः था । परन्तु इस सब सेमी वदृ कर था उनका वरणभेद के बन्धनं को 
त्रस्वीकार करदेना | हम ऊपर देख श्रये हँ कि पहले भी कुछ शेव लोग इस वर्णभेद को 
नहीं मानते थे। परन्तु लिगयतों ने तौ इस ग्रस्वीकृति कौ श्रपने मत मँ सिद्धान्तसरूप सेले 
लिया । इन सव वातौँ से इस मत का स्वरूप कुछ ब्राह्मण -धमं विरोधी हो गया, ग्रौर उसको 
ठेसाही माना भी जाता था। परन्तु जान पड़ता है कि लिंगायतों में भी ये नई बात सबको 
मान्य नहीं शीं रोर इनका विरोध करने बालों मे स्वयं वे ही श्राराध्य' ये जिन्दँने इस 
सम्प्रदाय कौ त्रपने पैरों पर खड़ा किया था, ग्रौर जिन्हने श्रव इस ब्राह्मण-धर्म विरोधी 
त्राचार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । परन्तु विजय उनकी हई जो इस ब्राह्मण 
विरोधी ्रचार का समथेन करते थे, श्रर स्थिति यह हो गई किजो इस नये ग्राचार कौ 


१. डा० भण्डारकर : वैष्णविञ्म, शैविञपर एण्ड माइनर रिलिजस सिर्टम्स इन इरिडियां । 
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स्वीकार नहीं करते ये वे लिंगायतां का केवल एक उपसम्धदाय बनकर श्ट गये रोर लिगायत 
उनको विधर्मी मानने लगे । 
` लिगायत-सम्प्रदाय के अन्य लक्षणों म मदिरा रौर मांस का निवे तथा च्रात्मसंयम 
के कड़े नियम उल्लेखनीय ह । वह विधवा-विवाह के भी प्तपाती ये। बाह्य उपासना प्रर 
वे श्रथिक जोर नहीं देते ये ग्रौर धार्मिक कार्यो म अ्रत्यधिक आडम्बर त्रोर धूमधाम की 
भी निन्दा करते ये, क्योकि इससे श्रात्मन्ञान की प्राति मे बाधा पड़ती दहै। जिस समय 
हमारा यह निरीक्षण समाप्त होता हे, लिगायतीं करी यही स्थिति थी। तदनन्तर दक्षिण मं 
ते यद्यपि बड़े शक्तिशाली हौ ग्ये ये, फिर भी धीरे धीरे बराह्मण-धमं का प्रभाव उन पर 
पड़ता ही गया ग्रौर उन्दने तपने ्राह्मण-धर्म विरोधी त्राचार, विशेषतः वणेभेद कौ न 
मानना छोड़ दिया श्रौर कालान्तर मेँ वे स्वयं वर्णा मे विभक्त हो गये । आजकल लिगायतौं 
के श्रनेक एेसे वणं है । इस प्रकार ब्राह्मण-धमे के निकट ्राने के फलस्वरूप हम रव 
देखते ह कि लिंगायत विद्धान्‌ ्रषने सिद्धान्तं के लिए प्रमाण पौराणिक शास्र ग्रौर वेदिक 
शरुतियौ से लते ह रौर लिगोपासना का उद्गम भ) वैदिक संहिताग्रौं मेही द्रंढने का प्रयास 
करते ह । इसका एक वड़ा रोचक उदाहरण हमं श्री सारारे की (लिगधार्ण-चन्द्रिका' नामक 
पतक मे मिलता दै, जिसमें लेखक ने केवल यदी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वेदिक 
रतिया स्वयं शिवलिंग की उपासना करने का ग्रादिश देती है, श्रोर लिंगोपासना सर्वेधा 
्राहमण-धम के सिद्धान्तो के श्रनुकूल हे । ॑ 
इस श्रध्याय को समाप्त करने से पले हम देवी त्रौर गणेश की उपासना के विकास 
पर भी एक दृष्टि डाल लं । पुराणौत्तर काल म इन दोनों के ऋरपने-ग्रपने स्वतन्त्र मत॒ बन 
गये । श्रतः एक प्रकार सेये शेव धमं के हमारे इस दिग्दर्शन के नेत्र से बाहर ह। परन्तु 
शेव धर्म के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हए इस काल मे इनके इतिहास का एक 
संति विवरण दे देना ग्रसंगत नदीं दोगा । देवी की उपासना के सम्बन्ध मेँ तौ हम पिले 
त्र्याय मे देख ही चुके ह किं वह पुराण-काल मेँ शाक्तमत केरूपमे विकसितदहौ रदी थी, 
र तनत्रमन्थ उसकी श्रति्यां बन गये थे। शिव की सहचरी हीने के नाते यद्यपि शैव लोग 
मी देवी की उपासना करते ये फिर भी शाक्त का त्रपना एक स्वतन्त्र मत बन ग था | 
शिव के समान दी देवी के ग्रनेक रूपँ का भी प्रस्तर ग्रौर धात्‌ मे यथाथं चित्रण क्रिया जाता 
था, श्रर पुराणोत्तर काल में समस्त भारत मे इस प्रकार की ्रनेक मूर्तियां पाई जाती रहः । 
देवी की उपासना-विधि मे पुराण-काल से कोई विशेष त्रन्तर नहीं श्राया था। कद तन्त्र 
रन पुराणोत्तर काल के है, परन्तु उनम श्रौर प्राचीन तन्त्रो मे कोई विशेष ग्रन्तर नहीं हे। 
परन्तु एक प्रकार से पुराणोत्तरकालीन शाक्तमत मे कु विकास हुग्रा । हमने पिछले श्रध्याय 
मरं देखा कि शाक्तमत मं सुधार करने शरोर उसे ब्राह्मण धरम के सिद्धान्तं ग्रौर ्रचारों के 
त्रभिक ्नुकूल बनाने के प्रयल्न पौराणिक काल मं ही प्रारम्भ हो गये थे । पुराणोत्तर काल 
मं हम देखते हँ कि यह प्रयत्न काफी हद तक सफल दए, प्रौर अरब त्रधिकतर शाक्त लोग 
दक्षिण मा्मौः हो गये ये | धीरे धीरे इनमें उपसम्प्रदायों का भी प्रादुर्माब हो गया, जिनमे 
१, गणपति साब ॒: हिन्दू भद्कोनो माफी, भाग २ । । ~ 
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प्रत्येक देवी के किसी विशेष रूप की उपासना करता था । जौ लोग देवी कौ विष्णु की शक्ति 
मानते थे, वे उसको महालदमी त्रथवा महावेष्णवी कहते ये, ग्रौर इसी से वे महालद्दमी कै 
उपासक माने जातेये। ग्न्य शाक्त देवी को वाक" रूप मँ देखते थे, त्रौर यह धागोपासकः 
कहलाते थे । जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से शाक्तः कहलाते ये । 
८कशंकरविजयः में त्रानन्दगिरि ने इन तीनों का उल्लेख किया है' | इन सवके सिद्धान्तवेदही 
थे जौ हम तन्त्रीं मं देख त्रये ह| | 

परन्तु देवी के कुछ उपासको ने प्राचीन परिपाटी को नहीं छोड़ा गओरौर उनकी उपासना 
मे वे सव पुराने दूषित लक्षण बने हीरहे। ये लोग वाममार्गी कहलाते थे। इनका 
उल्लेख भां श्रानन्दगिरि ने कियादहै ग्रौर इनके सिद्धान्तों से हमें पता चलता है कि जव 
एक दूषित मनोवृत्ति के कारण क्रिसी कुत्सित प्रथा को उ दाशंनिक सिद्धान्तौं दवारा 
प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास कियाजातादैतो उसकाश्या परिणामदहतादहे। एक 
सच्चे भक्त का ग्राध्यात्मिक सतर साधारण मनुष्यों से ऊँचा होता हे । इस विश्वास कौ लेकर 
उन्होने यह निष्कर्षं निकाला कि जो इनके मतानुयायीथे उन्हें किसी नियम-संयम कीं 
श्रपे्ता ही नहीं रह गई थी; वयोकि इनको तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हौ चुका था ग्रौर ठेसे 
ज्ञानियों पर वह प्रतिबन्ध लगाने की त्रावश्यकता नहीं रहती जौ साधारण मनुष्यों के त्राचार- 
नियमन क लिए लगाये जाते दै। श्रतःये लोग चाहे जो कुछ भी करे, इन्दं पाप नहीं 
लगता । भक्तजनों मे वर्णं श्रौर नारी-पुरुष का मेद किये विना पूणं समानता के सिद्धान्त 
को उन्न स्त्ी-पुष-सम्बन्धो मे पूरणं उच्छं खलता का सूप दे दिया श्रौर उनकी उपासना 
मं घोरसे-घोर ्रनाचार होने लगा | 

विधारण्य के मन्यम मी दक्निणमार्गी श्रौर वाममा्गी दोनों प्रकार के शाक्तींका 
उल्लेख किया गया है। दन्निणमागं शाक्तो को य तांत्रिक कहा गया है जो तन्त्र 
्न्थो के त्रादेशौं के त्रनुसार दही देवी की उपासना करते थे श्रौर साधारणतया उनका 
एक भद्र सम्पदाय था। वाममार्भियौँ को इस भरन्थ म शाक्तः कहा गया ह त्रौर शंकर से 
उनकी भेँट सदर दक्निण मे हई थी । म्न्थकर्ता ने इनकी घोर निन्दा की है। वे पाषण्डी थे 
जो पार्वती की उपासना करने कां बहाना करते ये; परन्तु वे केवल सुरापान के व्रती ये ग्रोर 
द्विजो दारा बहिष्कृत ये। इस प्रकार हम देखते दह कि वाममार्गी शाक्तो कोसदादही 
विधम श्रौर निन्दनीय सममा जाता था। इसी निन्दाके कारण इस मागं के ्रनुयायियो 
की संख्या सदा कम ही रही। यद्यपि इनका च्रस्तित्व वतेमान काल तक रहा, तथापि 
इनकी स्थिति एक निञ्क्ट गु्-दल की-सी होकर रह गई । इसके विपरीत दक्तिणमार्गी 
शाक्तो की ्रभिवृद्धि हयी होती रही ग्रौर त्राजकल इनकी संख्या काफी वदी है-- विशेष कर 
ब्गाल मे, जो शाक्तधमं का प्रमुख केन्द्र बन गया हे | 

गणेश की उपासना का सामान्य रूप हम शणेश-पुगणः मे देख चुके हँ जो काल- 
क्रम से पुराणोत्तर युग मे पड़ता है । गणेश कै उपासको का भी एक ऋ्रलग सम्प्रदाय बन्‌. 


----- 


१. शंकर-विजय : अध्याय १६-२१। 
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गयां ज्रौर ये लोग “गाणपत्य' कहलाने लगे। ये गणेशको ही परमात्मा ग्रोर परमेश्वर 
मानते थे। इन गाणपत्य का स्पष्ट उल्लेख प्रथम वार श्रानन्दगिरि ने कियाहे। 
परन्तु इस समय तक इनके भी चार उपसम्प्रदाय बन चुके येः । इससे सिद्ध होता हे कि 
यह सम्प्रदाय काफी पहले स्थापित हौ चुका हौगा। इसके उपसम्प्रदायौँ म एकं को छोड़ 
कर शेष तीन के नाम गणेश केउस रूपके नाम पर त्राधारिति है, जिसमें उनके अनुयायी 
गणेश को पूजतेये। ये लोगभी गणेश की कल्यना उसी रूपम करते थे जेसी कि 
'गणेश-पुराण' मेँ दै । अन्तर केवल इतना था कि अरव गणेश की भी एक सहचरी थी जिसे 
उनकी शक्ति माना जाता था। यह सम्भवतः शेव त्रथवा शाक्त मतके प्रभावसे त्रा 
था इन समानलक्तणौं के त्रलावा €हसिद्र गाणपत्य' गणेश को पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत 
धारी, चवुसुंज जरौर त्रिनेत्र रूप में पूजते थे। देवी की तरह गणेश का भी 
भगवान्‌ शिव के साहचर्य के कारण दही त्रिनेत्र माना जाने लगा था । इसके 
त्रतिरिक्तं उनके-मख पर हरिद्रा मली जाती थी ग्रौर उनके हाथों मे पाश गओ्रौर त्रिशूल रहता 
था | गाणपत्यों का प्रमुख उपसम्प्रदाय “महागाणपत्यः कहलाता था श्रौर इस उपसम्प्रदाय 
की उपासना गणेश की पौराणिक उपासना के सबसे निकट थी । इन्होँने दी गाणपत्यों के 
सामान्य सिद्धान्तो का विकास किया था; क्योकि त्रानन्दगिरि ने इन सिद्धान्ती का विस्तृत 
उल्लेख इन्दं की चर्चां करते दए किया है । गाणपत्यं का तीसरा उपसम्प्रदाय था-- 
(नवनीत सुवणं समतन गाणपत्यः । ये गणेश को हेमवणं मानते थे। परन्तु शेष वातो 
म उपयुक्त दो उपसम्परदायों से कुछ विशेष भिन्न नदीं थे श्रौर शंकर से शास््राथं करते 
समय इनका मुखपात्र शेष दोनों के तर्को का समर्थन करता है । परन्तु चौथा उपसम्प्दाय इन 
तीनों से सर्वथा भिन्नथा। वास्तव मे यह गाणपत्यों की एक श्रलग शाखा थी जिसका 
प्रादुर्भाव वाममागौँ शाक्त सम्धरदाय के प्रभाव के अ्रन्तगंत हुश्रा ग्रौर जो लगमग उन्दींका 
एक श्रंग बन गई शी। इस उपसम्प्रदाय के ग्रनुयायी गणेश की ्ेरम्ब' नाम से उपासना 
करतेये) इस रूप मे गणेश को चतुभज, चिनेत्र, हाथों मं पाश त्आदि धारण क्ये, ग्रपने 
शुण्ड से सुरापान करते हए, एक विशाल आसन पर सुख से विराजमान ओर कामिनीरूपा 
्रपनी शक्ति को बाई शरोर श्र॑क में बिठाये कामवश उसका ग्रालिगन करते हूए दिखाया 
गया है। गाणपत्यों के इस उपसम्प्रदाय की उपासना-विधि ग्रौर त्रचार श्रत्यन्त अ्रश्लील 
ग्रौर घृणित ये श्रौर इसमे ये लोग वामाचारी शाक्तो से भी त्रागे बद्‌ ग्येथे। पूणं रूप 
से उच्छ खल आचरण इन लोगों मेंक्लम्य ही नहीं, अपितु विहित था ग्रौर इनके लिए 
त्रपरिमित भोग ग्रौर इन्द्रियीकी परणं संतुष्टि ही मोत्त का प्रधान मागं था। वामाचारी 
शाक्तं के समान ही इन्दोने भी वणं ग्रोर योन-भेद को बिलकुल मिटा दिया श्रौ प्रत्येक 
नर को हेरम्ब तथा प्रत्येक नारी को दहरम्ब की शक्तिमान कर उन्होने केवल पूजा के समय 
ही नहीं, त्रपितु हर समय स्तरी-पुरुषों के पणं रूप से उच्छ खल योन-सम्बन्धौं का विधान किया 
श्रौर विवाह की पद्धति कोउठादिया। कापालिको के समान दही इन लोगों की भी शंकर 
ने घौर भत्सना की थी। 
१, शंकर-विजय : अ्रध्याय १५.१८ । 








षष अध्याय १६३ 


उपयु क्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवीं शती तक गाणपत्य सम्प्रदाय की स्थापना 
हो चुकी थी ग्रौर उसके उपसम्प्रदाय मी वन गये ये| इसके वाद इस सम्प्रदाय का इतिहास 
हमे खण्ड-खणड करके मिलता है । . उत्तर भारत में इस सम्प्रदायका श्रधिक प्रचार नहीं 
हु्रा, यथपि सिद्धिदायक भगवान्‌ गणेश की उपासना त्रति साधारण हौ गई | सभी ब्राह्मण्‌- 
मतोँ के ग्रनुयायी गणेश कौ इस रूप मेँ पूृजते थे, र्हा तक कि महायान बोद्धोंनेभी इस 
रूप मं गणेशपूजा का ्रपने धमं मँ समावेश कर लिया । गाणपत्यों का चौथा उपसम्प्रदाय, 
जिसका नाम अरव उच्छिटगाणपव्य' पड़ गयाथा, किसी समय नेपालमं फैला ग्रौर वहीं 
इसे कुह बल प्राप्त दग्रा, ग्रन्यत्र कहीं नदीं । | 

इसके विपरांत दक्तिण में गाणपत्यों ने श्रपने पैर ग्रच्छी तरह जमा लिये थे। यद्यपि 
इनसे सम्बद्ध ॒श्रभिलेख हमं निरन्तर उपलब्ध नहीं होते, तथापि त्रपरकालीन श्रभिलेखों की 
सहायता से हमं पुराणोत्तर काल मे इनकी स्थिति का ग्रच्छाज्ञान प्राप्त हो जाताहै। 
उदाहरण के लिए टावनकौर मँ गणेश को देश की समृद्धि के लिए पूजा जाता था। इससे 
पता चलता है किं यहाँ गणेश को अरव केवल मानव-कार्यो मे सफलता प्रदान करने बाला 
देवता ही नहीं, त्रपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगा था। इसके 
त्रतिरिक्त ्रभी हाल तक गणेश के सम्मान मं श्मः कयि जातेये ग्रौर इस दिन एक 
सावजनिक उत्सव मनाया जाता था । 

पुराणोत्तर काल मेँ गणेश की उपासना के इस विवरण की पुष्ट उस काल की उपलब्ध 
मर्तियों त्रादिसेभीदहोतीदहे। गणेश की इन मूर्तियौं को लेकर श्रीमती एलिस गेद्रीने एक 
बड़ी सुन्दर पुस्तिका लिखी हे ग्रौर हमारे मतलब के लिए इसी पुस्तिका मँ से कुछ उदाहरण 
चुन लेना पर्याप्त होगा | 

ऊपर हम देख श्राये हँ कि किसी-न-किसी रूप मे गणेश की उपासना ग्रति प्राचीनं 
कालसे होती चली ब्रा दहं। फिरभी गणेश कीजो मूर्तियां हमं इस समय मिलती है, वे 
बहुत प्राचीन नहीं ह । प्रथम शताब्दी की त्रमरावती की प्राकार-मित्ति पर हस्तिमृख गणो 
का चित्रण किया गया है। पहली त्रथवा दूसरी शताब्दी के सिंहल देश मे “मिदहिंतले" स्थान 
परर भी एक भित्ति-चित्रे में इसी प्रकार हस्तिमुख गणो का चित्रण किया गया है। सीमा- 
प्रान्त मं श्राक्रा" स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे है, उनमें भी हस्तिमुख 
गण हं । परन्तु इस समय गणेश की प्रतिमां नहीं मिलती । इस देवता की प्राचीनतम 
ूर्तियाँ हमे छटी शरोर सातवीं शती की भूमारः की प्रस्तरमूर्तियों मेँ मिलती है । इस समय 
तक गणेश का श्रपनी शक्ति से साहचयं भी हो चुका है। फतेहगद्‌ की प्रस्तर-शिला मे गणेश 
को दिगम्बर दिखाया गया है च्रोर उनके हाथमे मोदकं से भरा एक पात्र है जिसमे वह 
त्रपने शुण्ड को डाल रहे हँ । गणेश की ्रपरकालीन प्रतिमाग्रों मँ उनका यह लक्षण 
ग्रनेक वार दिखाई देता है । बादामी ग्रोर एेदहोल गुफा-मन्दिरों में गणेश को भगवान्‌ शिव 
के श्रनुचरके रूपमे दिखाया गया है | 

दक्तिण भारत में प्रायः सभी प्रतिमाग्रों मं गणेश का साहचर्य मातृकाग्रौंसे किया 
गयाहै। इस साहचयं का कारण सम्भवतः यह हो सकता दै कि इन मातृकाग्रोंकी 
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उपासना सुख शरोर समृद्धि के लिए कीजातां थी जैसा करि हम ऊपर देख चुके ह। 
गणेश की भी चूंकि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समद्भ 
भी होती थी, ग्रतः इन दोनों का साहचयं ही गया । 

ऊपर हम कह चुके है कि सिद्धिदायक देवता के रूप मँ गणेश की उपासना सव मतौ 
के ्रनुयायी, यद्य तक कि महायान बौद्ध भी करते थे। इसी तथ्य के उदाहरणस्वरूप 
तारनाथ) के एक श्रपसगु्कालीन भित्तिचित्र मे जहां बुद्ध का निर्वाण दिखाया गया हैः 
वहां एक कोने में गणेश का चित्र भी ग्रंकित कर दिया गया है। बोद्ध धमं इस प्रकार 
गरे की उपासना के समावेश के फलस्वरूप ही हम देखते ह कि तिब्बत मे बौद्ध-मन्दिरो 
के रागे संरक्ञकदे-वता के रूप मे गणेश की मूतियां ही स्वी जाती है । 
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पिछले ग्रध्यायोँ मं हमने देखा है कि शैव मत के लोक-प्रचलित रूप के विकास के 
साथ-साथ उसङे दाशनिक सरूप का मी त्रिकरास होता गया ग्रौर श्रन्त म उसने एक स्वतन्त्र 
दशन का रूप धारण कर लिया जौ शैव सिद्धान्तः के नाम से प्रसिद्ध हृ्रा। इस दर्शन क 
सिद्धान्तं का निरूपण पहले पहल विशेष शासतरौं मं हुत्रा जो श्रागमः कहलाते ये। इन 
शा.जौं की रचना पौराणिक काल में ही हई जान पड़ती है; परन्त॒ इनको टीक-ढीक समने 
के लिए यह त्रच्छा होरा कि हम प्रारम्भसे चलं। साथ ही इन शानौ मे जिन-जिन 
सिद्धान्तो तथा मती का निरूपण किया गया है, उनके विकास-क्रम का भी त्रध्ययन करं | 
इसके लिए हमं फिर एक वार उपनिषद्‌-काल म लौटना होगा । तीसरे त्रध्याय में हमने 
देखा था कि यह वह काल था, जव भारत के धार्मिक ग्रौर दार्शनिक विचारों में एक क्राति- 
सी रही थी। इसी क्रान्ति के फलस्वरूप मारत मँ भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हूत्रा जिसे हम 
लोक-प्रचलित धार्मिक विचारों पर उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तो के प्रभाव का फल मान 
सकते हं । उपनिषदों मं॑परमन्रह् का जो कल्पना की गई थी श्रौर जिसे श्रध्ययन, मनन 
तरर त्रात्मसंयम द्वारा जाना जा सकता था, उसी कल्यना के त्राधार पर एकं ईश्वर कीभी 
कल्पना की गई जिसे सच्ची भक्ति ग्रोर तपश्चर्या द्वारा जाना जा सक्ता था। ज्रतः हम 
यह कह सकते हँ कि परमव्रद्म की ग्रौपनिषदिक कल्पना ही मक्तिवाद का दाशनिक श्राधार 
थी। अव यह मक्तिवाद शिव श्रोर विष्णु की उपासना मेँ केन्द्रित हृश्रा; क्योकि उस समय 
जन-साधारण में श्रन्य सव देवताग्रं को छोड़कर प्रायः इन्दं दो देवताश्रं की उपासना होती 
थी | ग्रतः इनकी उपासना मं इस नये भक्तिवाद का समावेश हौ जाने पर इन्दी को एक 
ईैश्वर माना जाने लगा श्रौर दार्शनिक प मे इन दोनों का ही परमव्रहम से तादात्म्य किया 
जाने लगा । शिव के सम्बन्ध मँ यह स्थिति हम श्वेताश्वतरः उपनिषद्‌ मे देख चुके है, 
जहां एक ग्रौर वह भक्तों के ईश्वर हतो दूसरी ग्रोर दार्शनिकों के पुरुष है | “श्वेताश्वतरः 
उपनिषद्‌ मेँ शिव का जो दार्शनिक सरूप है, वही त्रपरकालीन समस्त शैव दर्शन का वीन है । 
वहा हमने देखा था कि पुरुप-रूप मेँ शिव को परमसत्य ग्रौर एक्षष्टा माना जाता था „जो 
श्रपनी माया ( जिसे शक्ति त्रथवा प्रकृति मी कहाजाताथा) केद्वारा स॒ष्टिका कार्य 
सम्पन्न करता था । खट की ग्रभिव्यक्ति मँ यह माया ही सक्रिय कायं करती है त्रौर पुरुष 
केवल उसका प्रेरक रहता हे । जीवात्मा को भी त्रमर माना जाताथा ज्रौ परमात्मा में 
विलीन हो जाने पर ही उसका मोक्ञ होता था । उपनिषद्‌-काल के बाद इन सिद्धान्तो का 
दो प्रकार से विकास हृच्रा | एक तो शुद्ध ऋ्धेत के ठंग पर जिसके श्रनुसार परमब्रह को ही 
एकमात्र सत्य माना जाता है ग्रौर जीवात्मा साररूपेण उससे श्रभिन्न हे। वास्तव में 
वह इसी परमब्रह्म की एकं त्रमिव्यक्ति मात्र हे ग्रर इसी त्रभिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर 
तथा त्रपने को परमब्रह्म में विलीन करके ही जीवात्मा मुक्तिपद कौ भासत होता 
है। शक्ति, माया त्रथवा प्रकृति ग्रौर कु नदीं दै, केवल इसी प्रमन्रह् की ही एक रचना 
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है जिसका ग्रपना को$ स्वतंत्र श्रप्तित्र नदी होता । इस शुद्ध रद्र तवाद के सवसे वड 
प्रचारक वाद में शंकराचार्य हूए । ग्रौपनिषदिक सिद्धान्तो के विकास का दूसरा प्रकार भी 
्ह्रौतवादी ही था ग्र इसमे भी परमन्रहम का स्वरूप लगभग वही धा जो विशुद्ध गरदन तवाद मे । 
परन्तु इस द्वैत मेँ कुछ विशेषता यह थी कि पहले तो प्रकृति अथवा माया का परमत्रस् 
दारा रचित हते हए भी पना अलग त्रस्तित्व माना जाता था ओ्रीर दूसरे मोत्त-ग्रासि 
जीवात्मा ॐ परमात्मा में पूरणं विलय को नहीं, ग्रपितु परमात्मा के समक्त जीवात्मा की शाश्वत 
आनन्दमयी स्थिति को माना जाता था। यह मार्गं विशिष्ट ब्रदरेत कहलाया। शुद्ध 
्रवेत से अधिक सरल ग्रौर खगम होने के कारण इस विशिष्ट ग्रं त का ही जनसाधारण मे 
त्रथिक प्रचार ग्रा । शुद्ध ग्र्ौत को ठीक-टीक समने के लिए बड़ी कुशाग्र बुद्धि की 
त्राव्यकता होती है । ग्रतः इसका प्रचार श्रधिकतर दाशंनिको त्रौर विद्वान्‌ लोगों तक दही 
सीमित रहा । न तो उपनिषदोत्तर काल के वैदिक साहित्य मं, न रामायणमहाभारत ब्रधवा 
पुराणो मे, न वेदोत्तर-कालीन लोकिक साहित्य मं दी -- यानी शंकर के समयतक कहीं भी 
विशद ग्रे तवाद की कोई बिशेष चर्चा नहीं हे । इस विपरीत वेदोत्तरकालीन भक्ति 
वादात्मक समत मतो का दार्शनिक ्राधारविशिष् गरदो तवाद दी भा। रामायण महाभा 
मे शिव की सहचरी के रूप मे प्रकृति ग्रथवा माया कं कल्पना लगभग उसी प्रकार की गहं 
है, जिस प्रकार “श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे। सक्तिकाश्रथंमी वहाँ यह। दै करि जीवात्मा 
परमातमा का सान्नात्कार प्रत्त करे ग्रौर परमात्मा के ही सान्निध्य मेँ सदा वास करे। पुराणो 
म वैष्णव श्रौर शै दोनों मतं ने विशि रद्रेतवाद की स्थिति को स्तरीकार किया हे। दोनों 
एक सरव्रेष्ठ परमात्मा क श्रस्तित्व को मानते दह जो इन्दियगम्य विष्व की सृष्टि श्रपनी शक्ति 
त्रथवा माया के द्वारा करता है ग्रौर जिसके ग्रनुग्रह से जीवात्मा अपने कमेबन्धनों से छ्ूटता 
ह तथा परमात्मा के समक्ञ पर्टुच कर मो को प्रात हता हे । परन्तु विशुद्ध ग्रौर विशिष्ट 
ग्रदरैत केइन दोनों प्रकारौ को साधारणतया एक ही नाम दिया जाता था श्रौर वह था 
"वेदान्त | इन दोनों को एक ही दर्शन के दौ च्रंग माना जाता था। वही स्थिति 
पुराणोत्तर काल मेँ भी रदी, जव वेदान्त अथवा ग्ऋधौतकेदो श्रंग माने जाते थे -एक 
त्रिशिषः ग्रौर दूसरा युद्धः । यदी कारण था कि शैव ग्रौर वैष्णव दोनों के सम्बन्ध मे यह 
कहा जा सकता था कि इनके सिद्धान्त वेदान्त के त्रनुतरूल ह । परन्तु शैव मत का जेसे-जेसे 
विकास होता गया, . उसकी स्थिति विशिष्ट धेत से कुछ हट गई । इसका कारण था-- 
शेवमत मे शिव की सहचरी का विशेष स्थान, जिसे शिव की शक्ति अ्रथवा प्रकृति माना जाता 
ा। हम ऊपर देख चुके है कि शिव की यह सहचरी एक प्रमुख देवी थी, जिसकी ्रपनी 
स्वतन्त्र उपासना ह्योती थी । शिव के साथ उसका साहचयं हौ जाने के वाद भी उसका यहं 
प्रद बना ही रहा ग्रौर किसी समय भी शिव के उत्कषं के कारण देवी के इस पद का हास नहीं 
रा । देवी के इस उकृष्ट पद का शैवमत के दार्शनिक विकास पर प्रभाव पड़ा श्रौर उसका 
मुकाव (सांख्यः की ग्रोर त्रधिक त्राः जिम प्रकृति को वेदान्त की श्रपेनता अ्रधिक महत्व दिया 
गया दै । ग्रतः उपनिषद, रामायणमहाभारत ग्रौर पुराणों मं शिव के प्रसंग मं सांख्यः का 
जो उल्ल किया गया है, उसका यदी रहस्य है । परन्तु शेवधमं सारभाव से ्रास्तिक थां त्रोर 
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सांख्य उपनिषदुत्तर काल मेँ नास्तिक हौ गया । ग्रतः इन दोनों का सम्बन्ध शीघ दी दरूट गया | 
फिर भी शेव मत पर त्रदि सांख्य के सिद्धान्तोँका जौ प्रभाव पड़ा था, वह स्थायी रहा। 
यह बात पुराणों रौर कुछ तन्त्रो से स्य हो जाती है, जहाँ शिव की शक्ति अ्रथवा माया के 
रूप मं देवी को शिव की समवतिनी माना गया है। विश्व कीसष्टि मं सक्रिय तत्व यह 
देवी ही हे, जव कि शिव इस कायंमं प्रायः द्रष्टा मच्रही रहते) इन्दं सिद्धान्तो के 
त्रनुसार बेदोत्तर काल मेँ शेवमत के दार्शनिक पक्त का विकास होता रहा ग्रौर अन्त में 
्रागम' ग्रन्थं की रचना हई, जिसमे शेव मत के दाशंनिक पत्त का स्वरूप निर्धारित कर दिया 
गया श्रौर ये ग्रन्थ शैव मतके प्रथम सैद्धान्तिक अन्थ वने। इन ग्रागमों की रचना ठीक 
किस समय हई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता श्रौर सम्भव है कि पुराणों के समान 
ही यह भी एक काफी लम्बे ्ररसे मं रचे गये हौं। श्री वी° वी° रमन ने भसिद्धान्त-दीपिका 
के एक लेख मं इन त्रागमोँ को महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले का बताया है। परन्तु 
यह बात केवल इन श्रागमीँ के मूल सिद्धान्तो के विषय में कही जा सकती है जिनका वीज 
उपनिषद्‌-न्थों मं पाया जाता है । इन ग्रन्थों के रचना-काल की त्रादि-सीमा चाहे जो भी हो, 
इनका श्रसितित्व पुराणों के समय मतो वश्य था ही; क्योकि श्रह्मवैवर्तः पुराण मे उनका 
स्पष्ट उल्लेख किया गया है | इससे कुछ काल पहले दक्षिण मे शैव संत 'तिस्मूलर' हए ये । 
इनका समय पाँ चवीं शती निधांरित किया गया है| इन्दोँने त्रगमों का संस्कृत से तामिल 
भाषा मं त्रनुवादकियाथा। ्रतः त्रागम ग्रन्थौ की रचना इनके समयसे पहलेही हू 
होगी | इस संतने्रागमोँंका जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि उस समय 
तक इन त्रगमों को शेवमत के शास्त्रीय ग्रन्थ माना जाता था, ग्रौर इनकी प्रामाणिकता वसी 
ही थी जेसी वेदों की | संत (तिर्मूलर' वेदों ग्रौर त्रागमों दोनों को श्रुति मानते थे । उनका 
कहना हे कि चेद रौर श्रागम दोनों ही सत्य है; क्योकि दोनों ईश्वर की वाणी हैः । वह इस 
वात पर बहुत जोर देते हँ कि वेद श्रौर श्रागम एक दृसरे के पूरक है, विरोधी नहीँ। 
“प्रथम (अर्थात्‌ वेद) को आप सामान्य मानिये त्रौर दृसरे ्रर्थात्‌ त्रागमों) को विशेष 
समभिए । दोनों मिलकर ईश्वर की वाणी है । ” एक ग्रन्य स्थलपर उन्होने त्रौर भी 
स्पष्ट रूप से कहा है कि “वेदान्त श्रौर सिद्धान्त मं जव कोई भेद प्रतीत होता है, तब परीक्षण 
करने पर विवेकीजन इनमं कोड श्रन्तर नहीं पाते” । वह फिर कहते हँ कि ध्यदि वेद गौ, तो 
प्रागम उनका दृध | संत 'तिरुमृलरः की इन उक्तियों से एक श्रौर तो यह सिद्ध होताहै कि 
उस समय शैवधमं वेदिक श्रुतियौं कौ मानताथा श्रौर इस प्रकार वह ब्राह्मण धर्म के 
प्रन्तगंत था तथा दूसरी शरोर हम यह भी देखते है कि त्रगम-ग्न्थोंको जो त्रधिकाधिक 
प्रामाणिकता दी जा रही थी ग्रौर उनमें शेवधमे के एक विशिष्ट सैद्धान्तिक प्रत्त काजो 
निरूपण किया गया था, सम्भवतः इसी के कारण कभी-कमी यह संदेह भी उत्पन्न हो जाता 
थाकि त्रगमिक सिद्धान्त वैदिक श्रतियों के ्रनुकूल ये या नहीं । कुछ शैवो के ब्राह्मण 
धम-विरद्ध श्राचरण करने से इस संदेह को श्रौर भी वल मिलता था। संत (तिरुमूलर' ने 
इसी संदेह का निराकरण करने का प्रयत्न किया था| इसके श्रतिरिक्त हमें यह भी पता 
चलता ह किं ्रागम ग्रन्थ पहले संस्कृत में लिख गये ये। इसके साथ-साथ दक्षिण मे यह 
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१६८ | शैव मत 
परभ्यरागत धारेणा भी बड़ी प्रबल थी कि दक्षिण मं शव धम का प्रचार ` उत्तर से त्राकर शैव 
विद्रानौं श्रर संतौं ने कियां। श्रतः यह लगभग निश्चित दही हयो जाता है कि तआरआगम-अरन्थां 
की रचनां पहले-पहल उत्तर भारत मं हूईथी। यह सखाभाविकं भी लगता है; क्योकि 
त्रादि काल से उत्तर भारत ही श्रायं-संस्कति का केन्द्र रह्म था, ग्रौर हमारे सबे धार्मिक 
मतौ का जन्म श्रौर प्रारम्भिक विकास वहींद्ृश्रा था। इसके श्रतिरिक्त श्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शतियोँ मे दक्तिण में बोद्ध शरोर जेन मतं का ग्रत्यधिक प्रचार था। श्ञैवमत द्वारा 
इन दोनों के उन्मूलन के वाद ही दक्तिण भारत व्राह्मण संस्कृति का केन्द्र वन सका | 
श्रागम-अन्थों मे जिन सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया, वही प्रामाणिक शैव 
सिद्धान्त बना | इन ग्रन्थों मंसे कामिक त्रागम को हम एक प्रतिनिधि अ्नन्थ मान सकते हैं| 
दसके संक्तिसत रूप के त्रध्ययन करने से हमें शेव सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताग्रों का श्रच्छा 
परिचय मिल सक्ता है । दस त्रागम में शिवको सर्वश्रेष्ठ सत्य माना गयादै। बह 
त्रनादि दहै, अरकास्ण दहं ग्रोर स्वतः सम्पूणं हँ । वह स्व हैँ श्रौर सर्वकर्ता ह। वह 
्रपनी शक्तिके द्वारा जो उनका साधन है, सष्टिका कायं सम्पन्न करते द| यह शक्ति 
शिव की समवर्तिनी हे ्रोर वास्तव म उनसे त्रभिन्नदै। इसी शक्तिका शिवपत्नी उमा 
प्रथवा पावती से तादात्म्य किया गया हे। त्रपनी शक्तिके द्वारा शिव समस्त विश्वमे 
दस प्रकार व्याप्त ह कि बह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते। परन्तु वास्तव मे विश्व का उनसे 
तादात्म्य नहीं किया जा सकता; क्योंकि शिव तो विश्व से परे है रौर उसका अस्तित्व शिव 
के न्दरदहीदै। ग्रसल में यह विश्व ग्रोर इसमे बसनेवाले समस्त प्राणी शरीर है जिसकी 
ग्रामा शिव हं । विशुद्ध ग्रदत ग्रौर शेव सिद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख भेद है। विशद्ध 
त्रत के त्रनुसार विश्व ब्रह्मसे प्रथक्‌ नहींहे; क्योकि इस व्यक्त सृष्टिके पछि ब्रह्मही 
केवल एक सत्य हे तथा विश्व के नाम श्रौर रूप की ग्रनेकता केवल माया है, जिसका कोई 
वास्तविक श्रस्तित्व नदीं हे । इसके ्रतिरिक्त शेव सिद्धान्त के त्रनुसार जीवात्मा श्रसंख्य 
ग्रीर शाश्वत हँ। वे सव परम शिवकेदी श्रंश हैः परन्तु उससे सर्वथा त्रभिन्न नहीं है 
जेसा कि विशुद्ध ग्द तवादी मानते हँ। परन्तु वे शिव से भिन्नमी नहीं है, ज्रौर 
जीवात्मा तथा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्धको हम एकी प्रकारसे निर्दिष्ट कर 
सकते ह ग्रोर वह है--भेदाभेदः सम्बन्ध | यह सम्बन्ध वैसा ही दहै, जसा ज्वाला ग्रौर 
उसके तापका। ज्वाला मेँ ताप सदा वतमान रहता है; परन्तु बह उससे श्रभिन्न नहीं है। 
इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा म सदा वास करता है; परन्तु दोनों एक दूसरे से अभिन्न 
नहीं ह । वास्तव मँ परमात्मा श्रोर जीवात्मा के इस सम्बन्ध मे हम श्वेताश्वतर" उपनिषद्‌ 
की उस कल्पना का विकास देख सकते है, जिसमे परमात्मा ग्रौर जीवात्मा की दो पर्नियौं से 
उपमा दी गई हे, तथा जिससे सौंख्यवादियों ने जीव त्रोर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के ज्रपने 
विशिष्ट सिद्धान्त का विकास किया है। शेव सिद्धान्त की स्थिति भी त्रारि सांख्य की स्थिति 
से बहुत भिन्न नहीं है । अपने मृत्तं रूप मेँ यह जीवात्मा कुछ काल के लिए भौतिक शरीर 
से मिल जाते है, जो स्वयं त्रचेतन ह; परन्तु जिसे जीवात्मा चेतनायुक्त ` करता है। इस 
प्रकार शरीर से संलभ्न होकर जीषात्मा श्रविधाः, काम ग्रौर भायाः के निविध बन्धनं 
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मे फस जाते हँ श्रौर परमशिव के श्रनुग्रहसे ही फिर उनकी इस बन्धन से मुक्ति होती है। 
इस स्थल पर शेव सिद्धान्त मे काम के सिद्धान्त का मी समावेश कर दिया गया है। इसां 
त्रात्मानुप्रणित स्थूलतचर मय जगत्‌ में ही मानव मोतत-प्रापिका प्रयास करता है ग्रौर 
उसका यह प्रयास कम के सिद्धान्त से नियमित होता है। ग्रतः इस भौतिकं जगत्‌ की 
सृष्टि के पीले एक महान्‌ नैतिक श्रौर ब्राध्यात्मिक उदेश्य है तथा इसको केवल माया 
नहीं समभा जा सकता | तआ्रात्मा का कमंबन्धन दही पापहै श्रौर परमशिव की दया तथा 
त्रनुग्रहसे ही इस बन्धन सै मुक्ति मिलतीदहे। जव यह बन्धन हट जाता है तब त्रात्मा 
विसुक्त हौ जाता है ग्रौर त्रावागमन के चक्करसे छूट कर संपूण रूप से शिवसमान हो 
उन्हीं के सान्निष्यमें जाकर परमानन्द कौ प्राप्त होतादहै। च्रात्मा का शिव से तादात्म्य 
नहीं होता, अपितु वह उनके समक्त एक श्रादर्शं ्रवश्थामें रहतादहै श्रौर परमशिव का 
प्रकाश उसे ज्योतिमेय बनाये रखता है । यह शौव सिद्धान्त श्रौर विशुद्ध ऋत का तीसरा 
प्रमुख मेद है । क्योकि विशुद्ध ब्रदवौत के त्रनुसार मोक्प्ापि होने पर जीवात्मा परमात्मा 
त्रथवा ब्रहम मेँ पूणंतया विलीन हौ जाता है ग्रौर उसका श्रपना कोई त्रलग ग्रस्तित्व नहीं 
रह जाता । 

ये ही शैव सिद्धान्त की मोलिक मान्यताएं हँ, जिनका निरूपण त्रागम अ्रन्थों में 
किया गया है। इसके वाद इनमें कोई बड़ा परिवतन नदीं हृश्रा। त्रपरकालीन समी 
दार्शनिकों ने इनको स्वीकार किया ग्रौर इनका कायं त्रधिकतर इन्दं सिद्धान्तो का विस्तृत 
विवेचन करना रहता था । इस प्रकार का विवेचन मुख्यतः दक्षिण मं दग्रा, जी छटी 
शताब्दी के पश्चात्‌ शैव-घमम॑का प्रधान केन्द्र बन गया तथा इस समय से बाद के लगभग 
सभी शैव विदधान दाक्निणात्य ही ये। इनमें सबसे प्रसिद्ध सातवीं शताब्दी में शत्रप्पर' श्रौर 
'मणिक्कवासगर' दए दहै । दोनों शेव सिद्धान्त मँ पारंगत ये ग्रौर उसके महान्‌ प्रचारक 
ये। इन दोनोंदीने त्रागमों को त्रपने प्रामाणिकं शस्त्र माना, श्रर कीं मी उनके 
सिद्धान्तं के प्रतिकूल नहीं गये | 

शैव्र सिद्धान्त के प्रचार काकामइनदो संतौँके बाद ग्रनेक न्य विद्रानोंनेमी 
किया होगा, यद्यपि वे इतने प्रसिद्ध नहीं ह । फिर नवीं शताब्दी मँ शंकराचायं दूए, ग्रौर 
जव उन्दने विशुद्ध ऋत का प्रचार करना प्रारम्भ किया तथा त्रपनी विद्वत्ता, प्रखर 
बुद्धि ग्रौर शास्त्रा्थ-कौशल से सव मतं के विद्वानों कौ एक के वाद्‌ एक परास्त करने लगे, 
तब शैव सिद्धान्त के लिए एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गई । श्कराचार्यं स्वयं शैव ये 
त्रौर जब उन्दने ही विशद्ध ऋ्धौतका समर्थन किया, नो त्रागमिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल 
था, तव रौव दार्शनिक एक विचित्र दुविधा मे पड़ गये। इन लोगों ने शंकर के प्रति केसा 
रवैया रखा, इसका हमे उपलब्ध ग्रभिलेखों से टीक-खीक पता नीं चलता । उन्दने शंकर 
के मुख्य सिद्धान्तं के विरोध तो वश्य किया हौगा। विद्यारण्य ने एक शैव सिद्धान्ती 
का उल्लेख भी किया है जिसने वेदान्त के तत्वमसि सिद्धान्त पर श्राक्तेप किया था। 
पन्तं सामान्य रूप से ठेसा जान पडता है किशोव सिद्धान्तिों ने शंकर को कमी सीधी ` 
“चुनौती नहीं दी |: इसके दो मुख्य कारण हौ सकते ह| एक तौ येह किं शंकर के 
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साथ विधिवत्‌ शास््राथं करे म उनकी पराजय निश्चित थी। साथ दही शंकर भी स्वयं 
शेव ही ये, रतः उनका विरोध करने श्रौर उनके सिद्धान्तं पर कड़े ग्रा्तेप करने से 
जनसाधास्ण मे "यह भ्रम उत्पन्न हो सकता था किशैवमत में दही एूट पड़ ग्द हे। 
यह एक ठेसी संभावना थी--जव कि शैव मत बोद्ध, जेन, चार्वाक त्रदि विधरमी 
मतों के विरुढ घोर संघं मे लगा दत्र था--जिसकी शौव सिद्धान्ती कल्पना करने का 
भी साहस नहीं कर सकते ये। दूसरा कारण यहथा कि शंकर स्वयं इन विधर्मी मों के 
कद्र विरोधी ये ग्रौर इस रूप मं शैवं के लिए तो वे एक देवप्रेषित उपहार बनकर त्राये थे, 
ग्रीर उनका ध्यान दूसरी ग्रोर वटाकर उनके इस महान्‌ कायं में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का 
काम नहींथा। अतः शंकर के जीवन-काल मे शैव लोग अ्रधिकतर चुपही रहे। परन्तु 
उनके दिवंगत होने पर शेवो ने ग्रपने को शंकर के सिद्धान्तो का विरोधी घोषित किया, 
नरौर वे फिर त्रागामिक सिद्धान्तं का प्रचार करने मलग गये। शंकर के विशुद्ध अरत 
छरीर माया के सिद्धान्त की श्रतिमत्र दुरूहता ही तरव शेव सिद्धान्तियौं की सहायक बनी; 
क्योकि इस दुरूहता के कारण ही विशुद्ध गऋ्धंत कमी भी लोकप्रिय न बन सका । 
दसवीं ज्रथवा ग्यारहवीं शती मँ या इससे थोड़े समय वाद मेयकन्द देवरः नाम के 
प्रख्यात संत ग्रौर विद्वान्‌ दक्षिण में हृए । उन्दने तत्कालीन समस्त शेव सिद्धान्त का 
सार केवल बारह संस्कृत ग्रनुष्टुप्‌ प्रयो मं दिया है। भेयकन्द देवुर' की यह कृति 
८शिवज्ञानवोधम्‌ः के नाम से प्रसिद्ध है श्रौर शेवो मे इसका वही स्थान है जौ वैष्णवों मं 
भगवद्‌गीता का। शैवमत के दाशंनिक पत्त का संपूरणं विकास हम इस ग्रन्थ में पाते हे, 
श्रौर इसी ने उसका रूप भी निश्चित कर दिया । यही शेव सिद्धान्त का अन्तिम मौलिक 
ग्रन्थ मी दहै; किन्तु ग्रौर सवम्रन्थ प्राचीन ग्रन्थोँकीटीकाकेरूपमंदहीरहै;, या फिर उनके 
सार मात्र ह| 
जिस समय दक्तिण में अ्रनेक संत ग्रौर विद्वान्‌ शवमत को प्रधानता दिलाने ग्रौर 
उसके दार्शनिक पत्त का विकास करने मे लगे हृए थे, उसी समय भारत का एक श्रौर भाग 
मी शैव विद्वानों का केन्द्र वन गया। यह था -कश्मीर। यह कहना कठिन है कि ठीक 
किस समय ग्रौर किस रूपमे करश्मीरमें शेव धमं का प्रचार हूग्रा। परन्तु ग्रति प्राचीन 
काल से ही कश्मीर उत्तर भारत के सांस्कृतिक क्ते के अन्तर्गत रहा है, ग्रोर उत्तर भारत 
मे जो-जो धार्मिक त्रान्दोलन हए, उन सवकी प्रभाव अ्रनिवायं रूप से कश्मीर पर भी पड़ा । 
इसके श्रतिरिक्त धवसुग्त' के समय तक, जो त्राठवीं शती मेँ हूए ये, कश्मीर मं शेव आगमो 
की बड़ी प्रतिष्ठा थी ग्रौर उन्हें त्रति प्राचीन माना जाताथा। त्तः कश्मीर मं उनका 
प्रचार बहुत पहले से रहा होगा । प्रारम्भमें कश्मीर मंभी इन त्रागमों की व्याख्या 
उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार रन्यत्र | षवसुगु्तःने तोस्पष्टरूपसेकहादहेकि 
इनकी व्याख्या इसी प्रकार की जातीथी। फिर हमंछ्टीया सातवीं शतीकाएक 
प्राचीन मरन्थ भी 'मलता है, जिसका नाम ¶विरूपान्ञपंचाशिका' है त्रौर जिसमें शेव मत के 
दार्शनिक प्त का सारांशतः विवरण उसी प्रकार क्रिया गया है जिस प्रकार आगम अ्रन्थोँ 
मे । - परन्तु लगभग इसी समय कश्मीर म एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुश्रा; जिसके - 
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प्तक श्रगमिक सिद्धान्तो की त्रधिक शुद्ध श्रद्रोतवादी ठंग पर व्याख्या करना चाहते 
थे। इस विचारधारा का जन्म केसे श्रौर किस प्रभाव से हृश्रा, यह नहीं कहाजा 
सकता । सम्भव है कि कश्मीर मे पहले ही से कोई विशुद्धादयतवादी सम्प्रदाय रहा हो, 
श्रौर उसके कुछ योग्य विदान्‌ श्रनुयायियों ने शेव ग्रागामों की ्रपने ठंग पर व्याख्या करने 
का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिषदों म विशुद्ध गरदो 
ट्र॑ढने का प्रयास क्ियाथा। इन्मसेएक विद्वान्‌ तो स्वयं सुगु" हीये! | कश्मीर 
म इस विद्धान्‌ के जो ग्रद्धं एतिहासिक वृत्तान्त मिलते ह, उनसे इतना तौ परता चलता ही 
हे कि उन्हाने स्वयं कुछ सूत्र रचये जो शिवसूत्र कहलातेथे। याही सकता दहै कि 
यह सूत्र उन्दने ्रपने किसी गुर से सीखे हौं । परन्तु उन्होने इसका प्रचार वश्य किया । 
इन सूरो मे उन्हनि शेवमत के दाशंनिक सिद्धान्तौं की विशुद्ध ब्रदर तवाद के त्रनुसार व्याख्या 
की रौर इस प्रकार श्रदवौ तवादी शैव सिद्धान्त की नीव डालीजो बाद म कश्मीरी शेवमत 
कहलाया | यह शिवसूत्र उन सूरो से स्वंथा भिन्न है जो त्राजकल शिवसुत्रौँ के नाम 
से प्रसिद्ध है, श्रौर जिनका रचयिता ग्रज्ञात दै। वसगु" के सिद्धान्तं का त्रोर अधिक 
प्रचार उनके शिष्य कल्लट' ने त्रपनी टीकान्रां द्वारा किया, जिनमं एक श्रव खन्द सूत्रः 
त्रथवा 'स्पन्दकारिकाः के नाम से प्रसिद्ध हे । 

'वसुगुस' ग्रौर "कल्लर" दोनों ने दी इस नये दशंन की रूपरेखा मात्र कौ निधांरित 
किया । उन्दनि तर्को द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना नहीं की । यह काम सौमानन्द ने 
उडाया जो कल्लट' के समकालीन ये । हा सकता है, वह शवसुगुतः का शिष्य भी रहे 
हो । सोमानन्द' ने प्रख्यात शिवदृष्टिः नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें उन्हे 
'वसुगुप्त? ग्रौर कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तो की पूणं विवेचना की ग्रौर उनको एक निश्चित 
दर्शन का रूप दिया। 'सोमानन्दः के वाद इस कामको उनके. शिष्य “उत्पलः ने जारी 
रखा । इन्दोने श्रत्यभिज्ञा" सृत्रौ की रचना की श्रौर उनके दवारा इस श्रत्यभिज्ञा' शब्द 
के प्रयोग करने पर ही इस दशन का नाम प्रत्यभिज्ञा-दशनः पड़ गया| श्तवैदशेनसंग्रह 
मे इसका इसी नाम से उल्लेख किया गया हे | 

लगभग इसी समय भारत मँ शंकराचायं हृए । इनके विशुद्ध ऋ्रौत का प्रचार 
करने से कश्मीर के इस नये रदवो तवादी शैवमत को बहत कल मिली श्रौर उसकी प्रतिष्ठा 
बहुत बद्‌ गई । शंकर के कश्मीर जाने का भी परम्परागत वृत्तान्त मिलता हे । सम्भव हे 
कि वह वास्तव मे वहा ग्येहौं श्रौरएक श्रोरतो बौद्ध तथा जेन मतो के उन्मूलन करने 
म (जो सात्तवीं श्रौर त्राठवीं शती मेँ कश्मीर मँ बहुत प्रबल थे) ओर दूसरी ब्रौर वहाँ 
्रद्रौतवाद को हृद रूप से स्थापित करने में सहायक हए हां। कु भी ही, शंकर के 
समय से कश्मीर मे अ्र्वौतवादी शैव सिद्धान्त सर्वमान्य हौ गया, ग्रौर त्रनेक प्रख्यात 
विद्वान्‌ उसके ्रनुयायी हो गये । इनमें सबसे वड़े “उत्यलः के शिष्य श्रमिनवगुस' थे । उन्दने 
'परमार्थसारः नामक अन्थ की रचना की, ग्रौर तत्पश्चात्‌ “उत्पलः के ्रत्यभिज्ञा सुत्त श्रौर 


१. कश्मीर म शेवमत का यह वण॑नश्री चट्टोपाध्याय की कश्मीरी शेव-धमं विषयक पुस्तक 
पर ्राधारित है । 











१७२ शौव मत 


्रमिनवरु्त' का परमार्थसार" कश्मीरी शेव सिद्धान्त के प्रामाणिकं भ्रन्थ माने जाने लगे । 
इन्हीं दो अन्धो मे कश्मीरे शैव सिद्धान्त कापृणं विकास होता दहै। त्रभिनवगुस के 
शिष्य शक्ञेमराज' ने श्रपने प्रसिद्ध प्रन्थ 'शिवसत्रविमर्शिनी' म वसुगुस के शिवसूत्र का 
व्याल्या की | क्तेमराज ने ग्न्य भी त्रनेक प्रामाणिक भ्रन्थ लिखे, जिनमं उन्होने इस 
 प्रत्यभिज्ञादशंन की विस्तृत व्याख्या की | इनमें से ्रत्यभिज्ञदवदय", 'स्न्दसन्दीहः ग्रीर 
^रपन्दनिर्णय' प्रमुख है । 

ततेमराज के वाद प्रत्यभिज्ञादर्शन का विकास प्रधानतः उपयुक्त ग्रन्थों प्र शीकाग्रौ 
दारा दी हृञ्रा । इन टीकाकारो मं सवसे बड़ “योगराज हए ह । यह भी 'अरमिनवगुत' के 
ही शिष्यये। इन्दने श्रमिनवगुसः के परमाथंसार पर एक टीका लिखी थी | कुछ काल 
बाद वारहवीं शती मे 'जयरथ ' ने श्रभिनवगुसतः के तंत्रालोक” पर टीका * लिखी । शयोग- 
राजः के वाद तेरहवीं शती के ग्रन्ततक, जब हमारा यह दिग्दशन समाप्त होता हे, कश्मीरी 
शेवमत के इतिहास मं श्रोर कोई बडा विद्वान्‌ नहीं दृच्रा । 

करमीरी शैवमत के विकास ग्रौर इतिहास का इस प्रकार संति विवरण दे देने के 
बाद श्रव हेम जरा उन विशेष सिद्धान्तो पर भी एक दृष्टि डालनलं। उनमें से पहला तौ 
शक्ति ग्रथवा प्रककति-सम्बन्धी है। शैव सिद्धान्त मे शक्ति को लगभग उसी प्रकार शिव की 
समवर्विनी माना जाता था, जिस प्रकार सांख्य में प्रकृति को | परन्तु कश्मीर के प्रप्यभिज्ञा- 
दशन मे उसको परमशिव त्रथवा पुरुष की त्रमिव्यक्ति मात्र माना गवा है । उसका निवास 
भी परमशिव मेँ ग्रौर केवल उन्हीं मं है, श्रौर उसको हम परमशिव की सृजनशक्ति कह 
सकते ह । इसी कारण वह परम शिव से तरभिन्न है। इस प्रकार शेव सिद्धान्तमें जो द्रत 
का भास होता था, उसको प्रत्यभिज्ञादशन के श्रदवोत में परिणत कर दिया गया | इस शक्ति 
के पाच मृल सूप है-(१) चित्‌शक्ति त्रथांत्‌ परमशिव कौ त्रासमानुभूति की शक्ति; (२) 
“ग्रानन्द शक्तिः श्र्थात्‌ परमशिव की परमानन्द की शक्ति; (३) इच्छा शक्ति त्रथात्‌ परमशिव 
की वह शक्ति जिसके द्वारा वह श्रपने-त्रापको सेष्टि का निर्माण करनेके हेतु एक परम 
इच्छा से युक्त पाते है; (४) ज्ञान शक्ति, रथात्‌ परमशिव की सर्वज्ञता की शक्ति त्रोर (५) 
करिया शक्ति श्र्थात्‌ परमशिव की वह॒ शक्ति जिसके द्वारा वह इस ्रनेकरूप विश्व को 
व्यक्त करते है, शक्ति जव अपना यह ग्रन्तिमि रूप धारण करती है, तव खष्टि का कायं 
वास्तव में प्रारम्भ होता है, जिसे शच्राभासः कहते ्द। इस तआ्रमास की कल्पना लगभग 
वैसी ही है जैसी वेदान्त मे “विवर्तः की | मेद केवल इतना ही है कि वेदान्त मेँ इस व्यक्त 
विश्व की ग्रनेकरूपता को भमाया' माना गया है, वह न सत्‌ है न त्रसत्‌--“सदसद्भ्याम्‌ 
निर्वाच्याः | परन्तु प्रत्यभिज्ञादर्शन म इस अ्रनेकरूपता को सत्‌ माना गया है; भ्योकि 
जिस किसी वस्तु को परमशिव से सम्बन्ध हे वह श्रसत्‌ नहीं हो सकती । जीवात्मा सारभाव 
से परमशिव की ही त्रभिव्यक्ति मात्रदै श्रौर माया द्वारा सीमितदै। माया का यहां 
र्थं है--परमशिव के तिरोभूत हो जाने की शक्ति, भोतिक विश्व की खष्टि से टीक 
पहले परमशिव इस ग्रवस्था को प्राप्त होतेहँ। इस श्रवस्था मे परमशिव का विश्व 
से जो वास्तविक सम्बन्ध है, उसका तिरोभाव हा जाता है ग्रौर परमशिव ग्रपने-ग्रापकौ 
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“कालः, “नियतिः, राग, चिद्या ग्रौर "कलाः के पंचविधं बन्धन मे सीमित कर लेते 
हे । इसी के साथ-साथ परम-शिव एक से ग्रनेक हो जाते द ग्रौर इस प्रकार त्रसंख्य जीवा- 
तमान्रों का प्रादुरभावि होता है। यह जीवात्मा जन्म-मरण के श्रनेक चक्कर मं से गुजरते हें 
प्रर श्रन्त मे सदृजञान प्रास्त कर ग्रौर त्रपने सच्चे स्वरूप श्रौर परमशिव के साथ अपने सच्चे 
सम्बन्ध को पहचान कर बन्धनमुक्त होते द। वे फिर त्रसीम परमशिव का रूप धारण 
कर लेते है। यहां मी हम देखते ह कि प्रप्यमिन्ञादर्शन वेदान्त के ब्रह्म त्रौर जीव के 
तादास्य के सिद्धान्त ग्रौर मोक्त प्राति पर जीव के ब्रह्मम संपूरं रूप से विलीन हो जाने के 
{सद्धान्त के ही त्रधिक निकट हे । 








अष्टम अध्याय 


पिछले त्रध्यायों मं हमने ग्रति प्राचीन काल से लेकर तेरहवीं शती तक, भारत में 
शैव धमं के प्रादुर्भाव ग्रौर एक प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय के रूप मे, उसके पूरं विकास के लम्ब 
इतिहास का, दिग्दर्शन किया हे | परन्तु शेव धर्म का प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं 
रहा । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से ग्रौर वास्तव में तो उससे मी बहुत पहले से, भारत के पड़ोसी 
देशों पर ग्रौर सुदूरपूवं के प्रदेशों पर भारतीय सम्यता का प्रभाव पड़ा | उपलब्ध ग्रभिलेखो 
से पता चलता हे कि ग्रति प्राचीन कालसे दही भारत का त्रपने पडोषी देशोंके साथ तथा 
रव दवीप-मण्डल श्रौर हिन्द-चीन के साथ बड़ा धनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। इसके 
श्रतिरिक्तं ग्रति प्राचीन काल से ही भारतीय प्रवासियौं का पूवं की श्रार प्रायः निरन्तर ही एक 
प्वाह-सा चलता रदा है श्रौर ये लोग त्रधिकतर इन्दीं देशां मे जाकर वसे, यद्यपि कुछ साहसी 
लोग सुदूर यूरोप ग्रौर ग्रमेरिका भी पर्हुचे थे । इन देशों का मारत के साथ इस प्रकार इतना 
धनिष्ठ सम्बन्ध होने के फलस्वरूप यहाँ एक सवेतमुखी सभ्यता का प्रादुर्भाव हृच्रा जिसने 
कुछ समय तक तो मारत की प्रोढ सभ्यतासे टक्करली।| इन देशोंमें भारतीय धरम काभी 
प्रचार हूृच्रा ग्रौर ग्न्य मतोँ के साथ-साथ शैवमत भी वहां पर्चा, ग्रौर जवतक वह सभ्यता 
वर्ह बनी रही, तब तक शैव धमे का भी वहाँ प्रचार रहा । त्रत: ग्रपने इस दिगर्शन को समाप्त 
करने से पहले हम इस श्रध्याय में उपलब्ध त्रमिलेखों से संञेप मे यह देखने का प्रयल करगे 
कि भारत के बाहर शेवध ने क्या रूप धारण किया श्रौर वहाँ उसका क्या इतिहास रहा ! 

भारत की सीमासे लगे हुए देशों ( नेपाल रौर तिन्वत, वर्मा ग्रौर सिंहल द्वीप ) 
मं श्रशोक के समयसे दी बोद्ध धमं ने बड़ी पक्की जड़ पकड ली थी श्रौर एक 
नेपाल को छोड़ कर, जहाँ ब्राह्मण-धमं का पुनः प्रचार हृश्रा, शेष सव देशों मेंतब से 
लेकर श्राज तक बौद्ध धमं का ही प्राधान्य रहा है। नेपाल में वैष्णव, शैव ग्रौर 
महायान बौद्ध मत दीषं काल तक साथ-साथ प्रचलित रहे । श न-सांगः के समय तक वहां 
यही स्थिति थी, उसके वाद भी वहत दिनं तक इस स्थिति मँ कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हृच्रा । परन्तु फिर वैष्णव श्रौर शैव मतं का प्रचार धीरे-धीरे बदृता गया ग्रौर बौद्ध धरम 
का प्रभाव क्षीण होता गया । इसी समय यहाँ शाक्त मत भी फला ग्रौर अ्राजकल तो नेपाल 
मे देवी के त्रनेक मन्दिर हं जिनमें भार्गवः का देवी भवानी" का मन्दिर तो बड़ा भव्य है। 
परन्तु इस देश मँ उपलब्ध त्रमिलेख चोदहवीं शती से पहले के नदीं है, रतः इससे पूर्वकाल के 
धार्मिक इतिहास का सम्यक्‌ त्रध्ययन करना सम्भव नहीं है । तिब्बत में भी कुछ शैवमन्दिर पाये 
जाते हे, ग्रौर वहां शैव श्रोर बोद्ध दोनां ही मन्दिरां के सामने गणेश की मूर्तियां मी पाई 
जाती दह । परन्तु इससे त्रधिक शैव मत के सम्बन्ध में हमं कुछ पता नहीं लगता | अतः अरव 
हम इन देशों से कुछ त्रधिक पूवं की रार हिन्द-चीन ग्रौर पूर्व द्वीप मण्डल की श्रोर चलते 
ह जहाँ शैव मत का प्रचार काफी पहले हौ चुका था ग्रौर जहाँ उपलन्ध त्रमिलेख भी प्रचुर 
मात्रा में मिलते हँ । यह त्रभिलेख ्रधिकतर शिलालेखों रौर इमारतों के रूप मेँ ह जो ईस्वी 
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सन्‌ की प्रथम शती से लेकर पन्द्रहवीं या सोलहरववीं शती तक के दह । इन त्रमिलेखोँ से हमं इन 
देशों के धार्मिक इतिहास का काफी ब्योरा मिल जाता है| सवसे त्रधिक ्रमिलेख ॒दिन्द- 
चीनं के चम्पा श्रौर कम्बोज प्रदेशं में पाये जातेदह। ग्रतः हम त्रपना श्रध्ययन यहीं से 
प्रारम्म करते ह| 

हिन्द-चीन में शैव मत का उल्लेख प्रथम बार चम्पा में ४०० ईस्वी के चोहदिनः 
शिललिख मे मिलता है। इस समय तक शेवमत इस देश मेँ दृढ रूपसे स्थापित हौ गया था 
छरीर स्वयं नरपति इसका त्रनुयायी था । परन्त॒ यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह हे कि इस शिला- 
लेख सें शौव मत की उपासना का जौ प्रकार दीखता है, वह नतौ पौराणिक है, न रामायणः 
महाभारत जैसा दै; त्रपितु बह वैदिक उपासना के ्रधिक निकट है । इस शिलालेख म एक 
यज्ञ का उल्लेख किया गया दै जो राजा भद्रवर्माः ने भगवान्‌ शिव की उपासना केरूपमं 
किया था श्रौर जो लगभग वैदिक कर्मकाण्ड के श्रनुसार संपन्न दग्रा था। शिलालेख की 
माषा भी हमे वैदिक मंत्रौंका स्मरण करातीदहै"। श्रतः ेसा प्रतीत हौता है कि सबसे 
पहले इस देश मेँ वैदिक धर्म का प्रचार हृत्रा था; परन्तु चू कि यह देश भारत से इतना दूर था, 
ग्रतः यहम का धार्मिक विकास भारत के धार्मिक विकास के साथ-साथ न चल सका प्रर इसके 
फलस्वरूप यह एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई । वह स्थिति यह थी कि एक शरोर तो यहाँ 
दीर्घं काल तक उपासना का वाह्य प्रकार वैदिक ही रहा, श्रौर दूसरी ग्रोर भारत मेंजौ नईं 
धार्मिक परिपाटी बनी थी, उसके प्रधान दो देवताग्रों, विषु रौर शिव कौ उपासना का प्रचार 
भी भारत से त्राये प्रवासियौं द्वारा होने लगा तओरौर पुरानी तथा नवीन दोना परिपायियों का 
सम्मिश्रण हो गया | इस धारणा की पुष्टि एक दूसरे शिलालेख से होती हे जो इसी शिला- 
लेख की पूर्तिं करता दै । इस दूसरे शिलालेख मे केवल एक वाक्य हे शिवौ दासो बध्यतेः | 
वैदिक उपासना में नरमेध की प्रथा का उल्लेख हम प्रारम्भिक श्रध्यायों मकर त्राय है| 
वहूत सम्भव है कि यह प्रथा ग्न्य देशौ के समान चम्पा मै भी प्रचलित रही हो, त्रौर इस 
शिलालेख का संकेत उस व्यक्ति की त्रोर है जिसको शिव के सम्मान मेँ श्रनुष्ठित यज्ञ मँ वलि 
दियाजारहाथा। शिव को ्रतिप्राचीन काल मं नर-वलि दी जाती थी, यह भी हम पहले 
देख चुके ह । 

समकालीन भारतीय धार्मिक परिपारी का प्रभाव मी इन देशों पर धीरे-धीरे पड़ रहा 
था | यह इसी राजा के एक त्रन्य शिलालेख से स्पष्ट हो जाता हं जिसमं शिव को (महेश्वर 
कहा गया है रौर उनकी पत्नी उमा का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ब्रह्मा 
त्रौर विष्णु की चर्चां मी की गह है ग्रौर इनकी वन्दना की गई हैः । रपँचवीं शती के 
त्रन्त रौर छटी शती के प्रारम्भ तक इस देश मे शेवमत का स्वरूप लगभग पौराणिक हो गया 
था च्रौर इसी समय के राजा शशम्पुवर्माः के भमाईइसोन शिलालेखः मे शिव को जगत्कर्ता, 
जगतपालक श्रौर जगत्‌-संहर्ता- तीनों लोकों का एक कारण, शुद्ध, केवल, सवेशरेष्ठ श्रौर 
सर्वज्ञ बतलाया गया है। यह वणन लगभग उसी प्रकार किया गयाहैजेसा कि पुराणों 


१. उदाहरणाथं : “अग्नये त्वा जुष्टं करिष्यामिः। 
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मै'। छटी शती के उत्तराद्धः मे श्रकाशधर्मा के श्रनेक शिलालेखौ से हमे पता चलता हे 
कि इस समय तक इस देश मे शिवलिंग की उपासना का भी खूब प्रचारहोगया था ग्रौर 
स्वयं धपरकाशधर्मा ने एक मन्दिर म शिवलिंग की स्थापना की शी । इसी राजा के माईइसोन 
शिलालेखः में शिव को परमन्रह्म ग्रौर दश्यजगत्‌ का खोत माना गया हैः | इसी शिलालेख 
मे शिव के 'कपालीः रूप की श्रौर इ रूप म उनके श्मशान-भूमि से सम्बन्ध की त्रोर भी 
संकेत किया गया है ग्रौर जिस ढंग से यह संकेत किया गथा है, वह भी ध्यान देने योग्य हे । 
लेखकर्तां को त्रचम्भा होता है कि जिस देवता का व्रदमा ग्रौर विष्यु सहित सब देवता सम्मान 
करते है, वह श्मशान-भूमि मे प्य करना पसन्द करता हे ! यद्यपि उसके इस विचित्र त्राचरण 
ममी मानव का कल्याण श्रवश्य निहित होगा, तथापि साधारण मनुष्यों की समक मे यह 
बात सुगमता से नहीं ्राती* | इससे हम यह ग्रनुमान लगा सकते हँ कि लेखक शिव के 
इस कपाली रूप से त्रनमिज्ञ था ग्रौर इस रूप का ज्ञान भारतीय पुराणों तथा अन्य भारतीय 
र्थो, मे जिनका यहाँ प्रचार था, शिव की कपाली स्वरूप-सम्बन्धी उपाधयो से प्राप्त हुत्रा 
धा। आगे देखेंगे कि शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के ग्रमिलेखौ मे बहुत कम 
होता है, ग्रौर कापालिक सम्प्रदाय की तो कमी को$ चर्चा प्रती ही नहीं । इसते यह निष्कपं 
निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहां प्रादुर्भाव नदीं हौ सका। इसी शिलालेख 
के एकं त्रन्य प्य मे शिव की ग्रष्टमूरतिं का उल्लेख किया गया है श्रौर कहा गयाहै कि 
दनके विना खष्टि का कार्यं नदीं हौ सकता | राजा ्रकाशधर्माः को इसी स्थान में एक 
पत्थर की चौकी पर एकं ग्रौर लेख मिला है जिसमं कुबेर को शिव का सखा वताया गया हे, 
न्नौर पार्वती की ग्रोर देखने पर कुवेर के काना' हो जाने की, पौराणिक कथा की, त्रोरभी 
संकेत किया गयां हे" | | 

सातवीं शती के अ्भिलेखो मेँ भी हमें “चम्पा मे शेव धम का पौराणिक रूप दिखाई 
देता है। राजा धविक्रान्तवर्मा के 'माइसोन शिलालेख' मं वृषभ को शिव का वाहन कहा 
गया है, ग्रौर उपमन्यु की तपस्या तथा शिव द्वारा बर प्रात करने की कथा का भ। उल्लेख 
किया गया है] शिव की त्रष्टमूर्तिं की चर्चाभी कीगई है, ग्रौर दूसरे प्यमें इन 
त्राठों मूर्तियों का सम्बन्ध शिव के प्राठ विभिन्न नामों से किया गया हे । विकरान्तवर्ां' के 
बाद विक्रान्तवर्मां द्वितीय राजा हृत्रा, ग्रौर यह भी शैवमत का संर्तक था। उसका 
'माइसोन शिलालेखः आटवी शती के प्रारम्म का है, ग्रौर उस शिव को ब्रह्मा ग्रौर बिष्णु से 
बड़ा माना गया है। इन दोनों देवताग्रौं को शिव के चरणों की बन्दना करते हए भी 
बताया गयां है, । त्राठवीं शती के उत्तराद्धं के राजा सत्यवमां के भो-नगर' वाले शिलालेख 
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मे प्रथम वार भुखलिगो" का उल्लेख क्रिया गया है । इसके साथ-साथ देवी ग्रीर गणेश 
की प्रतिमाश्रों की चर्चाभीकी गई है। ग्रतः इस समय तक इन सवका यहाँ प्रचार हौ 
चुका था | 

राजा (सत्यवर्मा के शिलालेख के बाद हमें नवीं शती के राजा दन्द्रवमाः का श्लाईं 
लामोवः शिलालेख मिलता दहै, जिसमें श्रिपुरदाह की कथा का उल्लेख है* । इसी शिला- 
लेख मे शिव के तीन नेत्रो तथा उनके शरीर पर मली भस्म की भी चचां की गई हे तथा शिव- 
भक्तों के सम्बन्ध मे कहा गया है कि वे मृत्यु के पश्चात्‌ सीषे स्द्रलोक कोजाते हँ। इसी 
राजा के '्यांग-तिकुह' शिलालेख मे जो ७६६ ईस्वी का है, शिव के मन्दिरं में दास 
श्रौर दासि्या सम्पण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया है| पहले श्रध्यायों मं हम 
देख चुके है कि यह प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ग्रोर सम्भवतः वहीं से यँ चम्पा में 
मी लाई गई थी। यहाँ प्रतीत होता है कि इसका प्रचार खृब हो गया; क्योकि च्रन्य भी 
त्रनेक शिलालेखों मे इसकी चर्चां आई हैः । इसी शिला-लेख मं शिव को पाताल प्रभव 
कहा गया है) यह एक बिलकुल नई उपाधि हे, जिसकी ठीक-ढीक उत्पत्ति का पता 
हमको नहीं चलता । 

नवीं शताब्दी के चवकुल-शिला लेखः मे एक सामन्त का उल्लेख किया गया हे, जिसने 
जनों ग्रर शेवो दोनों को दान दिये थे*। इससे पता चलता है कि इस समय तक याँ 
कोई धार्मिक ्रथवा साम्प्रदायिक संघं नदीं था । वास्तव मं इस प्रकार के संघपं का नितान्त 
त्रभाव दिन्द-चीन श्रौर पूर्वी द्ीपमंडल के धामिक इतिहास का मुख्य लक्षण हे । धार्मिक 
सहिष्णुता की यह भावना नवीं शती के उत्तराद्धके राजा इन्द्रवमन द्वितीय के ्दोँग-दु्रोंग 
शिलाले मेँ भी दिखाई देती है"। यह शिलालेख बौद्ध है । राजा भी बोद्ध ही प्रतीत 
होता है, क्योकि लेख म कहा गया है कि उसने श्वभयदः ग्रोर (लोकेश्वरः की मूति्यो की 
स्थापना की थी। परन्तु इसी शिलालेख से हमे ज्ञात होता है कि इस राजा ने एक शिवलिग 
क मी स्थापना की थी । इस धार्मिक सिदहष्णएुता का एक कारण यह भी हौ तकता है कि महा- 
यान बौद्धमत ब्राह्मण -धरम के बहुत निकट त्रा गया था श्रौर धीरे-धीरे वह त्रधिकाधिक इसके 
प्रमाव में त्राता ही चला गया। इस प्रकार महायान बोद्धमत के ब्राह्मण-धम विरोधी. लक्षण 
मिट जाने पर इसको तरव ब्राह्मण धर्मानुकूल मतो का प्रतिस्पर्धो नहीं, त्रपितु उन्हीं मसे एक 
माना जाने लगा था। इन मतों म मी परस्पर साम्प्रदाविक विद्ध कभी नहीं हृत्रा | इसके 
विपरीत इन प्रदेशों मे, हम इन विभिन्न मतं मे, एक दूसरे के विशिश लक्षणों को त्रात्मसात्‌ 
कर लेने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते है, जिसके फलस्वरूप इनकी त्रपनी-ग्रपनी विशिष्टता च्रसषट 
होती जा रही थी । इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपयुक्त शिलालेख म ही मिलता है| प्रथमतो 
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इससे हमें यह ज्ञात होता है कि राजा ने बद्ध (लोकेश्वरः के मन्दिर को दास श्रर दासियांँ ठीक 
उसी प्रकार समर्पण की थी, जिस प्रकार शेव मन्दिरौं को की जाती थीं | इससे पता चलता ह 
कि बौद्धमत शेवमत के त्राचारोँ को ग्रहण कर रहा धा । दूसरे इस शिलालेख मं लोकेश्वर को 
तर्वत्र ्ल्मीन्द्रः कहा गया है जिससे सिद्ध होता हे कि वौद्धमत में वैष्णव देवताग्रों का भी 
समावेश हो रहा था। आगे चलकर हमे इस प्रवृत्ति के ग्रौर भी संकेत मिलेंगे | 

नवीं शताब्दी मे हमे “इनदरवर्माः तृतीय रोर 'जयसिंहवर्माः प्रथम के शिलालेख भी 
मिलते दह, ग्रौर इनसे तत्कालीन शेवमत का रूप कुछ ग्र स्पष्ट होता है। इन्द्रवमां तृतीय 
के ध्वो-मांग' शिलालेख मं “मुखलिगौः का उल्लेख किया गया है, जिनकी स्थापना इस 
राजा नेकी ज्रौर इसके साथ-साथ शिव की सहचरी देवी की प्रतिमाग्रों का भी उल्लेख 
किया मया है, जिनको शिव-मूतियौं के साथ-साथ रखा गया था\। इसी शिलालेख से 
हमे यह भी ज्ञात होता है कि मन्दिरं को दास श्रौर दासियौँ इस कारण समपित की जाती 
धीं कि वह उन चेतो म काम करं जो मन्दिरं कौ चलाने के लिए दान मं दिये जाते थे। 
जहा कहीं खेत नहीं होते ये, वरहा ये दास-दा सिया मन्दिर के कुच ओर छोटेमोटे काम 
करते थे । 

'जयसिंहवर्मा प्रथम के "वाड-इयान्द' शिलालेख, जो दसवीं शती के प्रारम्भ का 
है, ध्यान देने योग्य दै । इसका कुछ भाग संस्कृत मे श्रौर कुछ चाम (चम्पा की भाषा) 
म लिखा गया है। संस्कृत भाग में शिव को शुदेश्वर' की श्रसाधारण उपाधि दी गई दहै 
जो पुराणों मे केवल कटीं-कटीं पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पुराण-्रन्थों का 
खूब ्रच्छी तरह त्रध्ययन हुत्रा था। लेख का जो भाग चाम भाषामें लिखा त्रा 
है, उसमे एक संद इस प्रकार हे -" जो लोग यद धर्मकार्यं करगे" "`" "जो त्रपने पुत्रो ग्रोर 
त्रियो को मन्दिर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए. वहां छोड़ दँगे” ` “दइप्यादि । यहां 
दास-दासियों को नहीं, अपिनु स्वयं त्रपनी सन्तान कौ मन्दिर में सेवाथं समपंण करने की ग्रौर 
संकेत किया गया है । यह देवदासी प्रथा भी नहीं है; क्योकि उसमे केवल लड़कियों कौ 
ही देवता के सेवार्थं समर्पित किया जाता था | वहं कना कठिन है कि यहां इस विशेष 
प्रथा का जन्म कैसे हृत्रा १ दाता के पुत्रौ ग्रौर पुत्रयो को यहा मन्दिर की सम्पत्ति माना 
गया है, इसका यह श्रथं हौ सकता है कि वह मन्दिर में मदिर के संसकौं के ग्रादेशानुसार 
क्राम करते ये| परन्तु यह काम क्या होता था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता । 

उपयु क्त शिलालेख से कुछ समय वाद्‌ का हमे ६०६ ई० का भभद्रवमांः का दीगर 
केव शिलालेख मिलता दै, जिसमें लिंग-पुराण' के ठंग पर शिवलिग का उत्कषं किया गया ` 
हे । शिवलिंग को शाश्वत, असीम इत्यादि कटा गवा है श्रौर बरह्मा तथा विष्छु दवारा शिव- 
लिगकापारन पासकने कौीकथा का उल्लेख इसके उदाहरणस्वरूप किया गया हे । 
शिलालेख के अरन्त मे श्रिमूर्ति का उल्लेख भी किया गया है जिसमे शिव के दक्षिण पक्त मं 
रह्मा च्रौर वाम प्त मे विषु हैः । इती राजा के "वागत शिलाल्ेख मे शिव को भस्म- 
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पुज पर समासीन बताया गया है, जँ ्रन्य सब देवता उनकी वन्दना करते ह। इसी 
समय के एक ग्रौर शिलालेख मं जो सद्रवर्मां तृतीय का है, मदन-दहन की कथा की श्रोर 
संकेत किया गया है। इसी समय के इन्द्रवमा तृतीय के न्हन-विश्रंः शिलालेख मं, एक 
राजकर्मचारी ग्रौर उसके पुत्र द्वारा पहले एक शिवलिंग का प्रतिष्ठापन किये जाने श्रर फिर 
उन्दींके द्वारा ्रवलोकितेश्वर के बोद्ध-विहार की स्थापना किये जाने का उल्लेख किया गया 
हे। इससे एक बार फिर शेव शरोर बौद्धमतों के बीच किसी प्रकार के संघपं का तरभाव 
सिद्ध होता है। इन्द्रमा तृतीय के “ौ-नगर' शिलालेख से हमें पहली वार यहाँ शैव-श्रुतियो 
के श्रस्तित्व का पता चलता है। इनको यहाँ “उत्तरकल्पः कहा गया हे, ज्रोर न्द्रमाः 
तृतीय को इनम पारंगत बताया गया ह" । परन्तु इनके सम्बन्धमें हमं न तो इ शिला- 
लेख से न श्रन्य किसी खरोत से कुछ ग्रोर पता चलता है, रतः उनके स्वरूप त्रौर भारतीय शैव 
श्रागमीं के साथ इनके सम्बन्ध के विषय मं कुह निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 

दसवीं ग्रौर भ्यारहवीं शती के शिलालेखों से ज्ञात होता दै कि चम्पा में शैवधम का 
्रभी तक खूब प्रचार धा परमेश्वरवर्माः प्रथम के पौ-क्रम-गरई' शिलालेखों मं, जो 
लगभग १०५० ई ० के, बताया गया दहैकिएक बार जवे कुक विद्रोहियों कौ शिवलिग 
त्रोर उसके चिह्न दिखाये गये, तव वह उनसे बहत प्रभावित हृए । इसी राजा के पो-नगरः' 
मन्दिर के शिलालेख से हमें इस समय यहाँ शक्तिःपूजा के त्रस्तित्व का भी परता चलता हे । 
इस शिलालेख मं देवी को पराशक्ति कहकर उसकी स्तुति की गह हे, ग्रौर उसे शिव के साथ 
संयुक्तं माना गया है। उसको धयम्पु-नगरः की त्रधिष्ठातू देवी कहा गया है| ईस 
स्थल पर इसी राजा के एक दूसरे शिलालेख में देवी का फिर उल्लेख किया गया हे, 
जिसके मन्दिर में विभिन्न जातियों के पचपन दास सेवाथं समर्पित किये गये थे। इसी स्थल 
पर एक श्रपरकालीन शिलाले में देवी को मलदकुटाराः कहा गया हे, जौ एक 
स्थानीय नाम मालूम होता है। इस शिलालेख मं फिर कहा गया हे कि चयम्पुनगर' मं देवी 
की बड़ी ख्याति थी | तरतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केन्द्र रहा होगा । 

वह हमे एक बात का ध्यान रखना चाहिए । वह यह कि यद्यपि उपयु क्त शिलालेख में 
देवी की उपासना का प्रथम वार उल्लेख किया गया हे, फिर भी स्वयं देवी का उल्लेख इससे 
पूवं कालीन त्रभिलेखों मं भी हृच्राहै। शिव की सहचरी के नाम ग्रौर उसकी प्रतिमान्रौं 
का उल्लेख हम ऊपर देख आये हँ । इसके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों मं भी शिव की शक्ति 
केरूप में देवी का अनेक बार उल्लेख हूत्रा हे, ्रोर इस रूप मे उनका स्वरूप वही था जसा 
भारत में । उदाहरणाथं नवीं शती के पनोम-प्राह" विहार के एक शिलालेख मं देवी को 
“शिवशक्ति कहा गया है श्रौर उनके उपासक का नाम भी शिवशक्ति ही था | लगभग इसी 
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नमय के पपरित्र-केव' शिलालेख मँ भी इसी प्रकार देवी को (शम्भुशक्ति' कहा गया है' | दसवीं 
शती के प्रि्र-तआइनकोसी' शिलालेख मं देवीका सरस्वती के साथ तादात्म्य किया गया दैः 
न्रौर उन्हे वागीश्वरी का नाम दिया गया दै भारतीय तत्रो के समान ही यह भी उनको 
सर्वशरष्ट देवता माना गया हे, जौ सृष्टि-बिलय के समय इस विश्व-रूपी कमल को तोड़कर 
ऊपर चली जाती है, ग्रोर तदनन्तर एक बार फिर सृष्टि का काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे 
उतरती है। उनको एक उपाधि 'मुवनेश्वरोदयकरी' है, जिसका संकेत उनको पुरुष की चेतनः 
बुद्धि ग्रोर क्रिया -शक्ति होने कौ न्रोर है। इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दाशनिक 
प्चकामी चम्पा मेँ पर्यास ज्ञान धा। इसके साथ-साथ चम्पा-निवासी शैवमत के उस 
सिद्धान्तसे भी त्रनभिज्ञ नदीं थे, जिसके अ्रनुसार शिवजन्य श्रनेक शक्तियो के श्रस्तित्व को 
मानां गया दहै। कम-से-कम एक शिलालेख मेँ इसका उल्लेख किया गया हेर । 
बारहवीं ग्नौर तेरहवीं शतान्दी के शिलाज्ञेलौं म मी शौवमत का लगभग यही स्वरूप 
दिखाई देता है। सन्‌ ११६३ ईस्वी के राजा न्द्रमा चतरं के 'मादइसोन मन्दिर के एक 
शिलालेख म शिव के चतमु ख छरीर पंचमुख रूप का उल्लेख किया गया है। इसी राजा के 
एक अरन्य “मादइसोन-शिलालेख' भी, जो कु समय बाद का दे, शिव की वन्दना से प्रारम्भ होता 
है; परम्तु इसमे राजा द्वारा लोकेश्वर श्रौर देवी "जय इनद्रेश्वरी' की प्रतिमाग्रों कौ स्थापना का 
उल्लेख किया गया है तथा फिर ्रगले ही बास्य मे राजा को एक शेवमक्त बताया गवा हे | 
इससे एक वार फिर यह परता चलता है कि बौद्ध ग्रौर शैवमतौं म किसी प्रकार का विद्धष 
नहीं था श्रौर राजा लोग प्रायः सभी धर्मौ को प्रश्रयदेते थे। सूयेवमां के (मा ईइसोन-स्तम्भः 
लेख मे, जो तेरहवीं शती के प्रारम्भ का है, राजा स्वयं तो बोद्ध प्रतीत होता हे; कयांकि उसे 
महायान धर्म का श्नुयायी बताया गया है; परन्तु उसका पुत्र शेव था प्रर उसने शिव की 
एकं प्रतिमा का प्रतिष्ठापन कियाथा। तेरईवीं शती केही 'जयपरमेश्वरवर्मा' ध्रितीय के 
ध्पो-नगरः मन्दिर के एक शिलालेख म शिव-मन्दिर को सव जातियों के दास-दासियों का 
समर्पण किये जाने का उल्लेख किया गया है| इसी राजा के पो-दिन्द' के मन्दिर के एक 
शिलालेख मे, शिव को शस्वयमुःयन्न' कौ उपाधिदी गईहै जो शिव की प्रचलित उपाधि 
'स्वयंमूः का ही रूपान्तर हे । 
हिन्द-चीन में वह की धार्मिक स्थिति का ज्ञान हमे मुख्यतः शिलालेखो से दी होता 
है। जो इमारत त्रौर त्रन्य पुराताच्िक श्रमिलेख वहां ह , उनसे इन रिलालेखों के प्रमाणो 
कही पुष्टि होती है। किसी नई बात का उनसे हम पता नहीं चलता । परन्तु जव €! 
पूरी द्वीपमणडल मं त्राते है, तव हमारे ज्ञान के मुख्य खोत येही इमारतं गौर प्रतिमां होती 
है, शिलालेखों का यहाँ प्रायः तरभाव हे। इस द्वीपमंडल मे यवद्रीप (जावा) दी प्रमुख हे । 
त्रत पटले हम इसी को लेते हे । 
जावा मे भी शराद्यण-धरमे का प्रचार ग्रति प्राचीन काल म दृच्रा था | जब पांचवीं शती 
१. देखो पररशिष्ट न° २५।* 
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म चीनी यात्री "का-हियानः वहाँ पदु चा था, तव ब्राह्मण-धमे का ही वरहा सर्वाधिक प्रचार था । 
गरोर उसी के शब्दों म वौद्धमत का प्रभाव तो वहाँ “चर्चा करने योग्य भी नदींथाः '। 
सातवीं शती मे (कमस स्थान पर एक शिलालेख के नीचे शैव श्रोर वैष्णव प्रतीक दिखाई 
देते ह| मध्य जावा मे तजांगल' स्थान पर एकं श्रन्य शिलाज्ञेख मँ श्रगस्त्य' गोत्र के 
एक ब्राह्मण द्वारा एक शौव मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस मन्दिर 


को भारत मं करु जरकोण' के शैव मन्दिर के ठंग पर बनवाया गया था । इससे सिद्ध होता 
है कि जावा द्वीप का दक्तिण भारत से बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध था | यह सम्बन्ध दीधैकाल तक 
बना रहा ग्रौर श्रपरकालीन जावा संसृति के त्रनेक लक्षणों कौ उत्पत्ति इसी सम्बन्ध के 
फलस्वरूप हृदं । 

जावा मं शैव मत के प्रचार का प्रथम दृश्य प्रमाण “दिएंग उच्चसमस्थल' ( 1216118 
1969) मे सातवीं शती के श्रनेक शौव मन्दिर हं । उनका श्राकार दक्लिण भारतीय 
पगोडा के समान ही है ग्रौर दक्षिण भारत के जावा पर प्रभाव का यह एक ग्रोर विशेष प्रमाण 
है। इनम से ध्चर्डी श्रीवणश्डीः नाम के एक मन्दिर की मृततियों पर शिव, बर्मा तरर 
विष्णु के चित्र श्रंकरित ह । ब्राठ्ीं शती के उत्तराद्धं त्रथवा नवीं शती के प्रारम्भ का 
न्चरडी बनोनः नाम का एक श्रर शैव मन्दिर दै, जिसपर शिव, ब्ह्ना ग्रौर विष्णु के दी नही, 
श्रपितं गणेश का चित्र भी श्रंकित है। इससे सिद्ध होता ह कि इस समय तक यहां गणेश 
की उपासना का भी प्रसार ह्ये चुकाथा। इसी मन्दिर म श्रगस्त्य मुनि की भी एक मूतिं 
पाई गई है। कालान्तर मे यह मुनि शिव गुर के नाम से प्रसिद्ध हए त्रौर जावा मे यह 
माना जाता है कि इन्हौनेदी इस द्वीप मे पहला शौव मन्दिर बनवाया था। इस किवदन्ती 
के पीछे एतिहासिक तथ्य यह था कि श्रगस्त्य गोत्र के एक ब्राह्मण्‌ ने यहां एक शैव मन्दिर 
बनवाया था, जैसा कि हम ऊपर (तुकमस' के शिलालेल मं देख श्राय ह । सम्भवतः यह 
मन्दिर जावा का प्रथम शैव मन्दिर भा। इसी समय की (रथात्‌ श्राठवीं शती के अरन्त 
श्रथवा नवीं शती के प्रारम्भ की) एक दुर्गा कौ मूर्तिं मी पाई गई है, जो त्राजकल हालँड 
कै (लीनः नगर के श्रजायवघर में है। इसमे देवी श्रषटयुजा" है ग्रौर सवेविध शस्त्र 
धार्ण किये हृए है । यह मूरति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमान्रौ के समान दहीहे। 
इस मूरति से सिद्ध होता है कि आवी या नवीं शती तक जावा मं देवी की उपासना 
कामी प्रचार हौ गयाथा। परन्तु जावा मँ सवसे प्रसिद्ध शैव मन्दिर वह दै, जौ 
सामृषिक रूप से “चण्डी लो रो-जंगरंग कहलाते ह । यह नवीं शती के ्रन्त का हे, ग्रो 
त्रपने गौरव श्रौर वैभव में बौद्ध बोयोधुदृरः के तल्य है । इनमें से केन्द्रीय मन्दिर शिव का 
है, श्रौर इसमे भगवान्‌ शिव की जो मूर्ति है, उसमं उनदं खड़े हए श्रौर चतुभुं ज दिखाया 
गया है। इसी स्थल पर बऋषटयुजा देषी की एक मूर्ति भी पाई गई है, जिसमं देवी कौ 
महिषासुर का बध करते हूए चिधित किया गया है । इस मूर्तिं कौ ग्रभी तक पूजा कौ जाती 
हे। इसी समय का कसे की वनी हई शिव की एक श्रोर मूरति भी मिली है जौ त्राजकल 
"स्तेनः के च्रजायबघर मेँ दै। इसमें शिव चतथुज, त्रिनेत्र कमण्डलधारी द शरोर उनकी 

१. फा-हियान : यात्रा अनध्याय ४०। 











१८२ शैव मत 


भुजा सरप-वेष्टित है । इससे सिद्ध हाता हे कि इस समय तक शिव के इस योगी स्वरूप का 
भी जावा-निवासियों को ज्ञान था 

दसवीं, ग्यारहवीं श्रौर बारहवीं शतियां ममी जावा मं शेवमतका प्रचार र्दा, 
यद्यपि इस काल की इमारतें त्रादि त्रधिक संख्या में नहीं मिलती । परन्तु तेरहवीं शती मं 
भे फिर प्रचुरता से पाई जाती है । पूर्वा जावा मं चण्डी किदन नाम का एक शव मन्दिर 
इसी समय का दहै, जिससे ज्ञात होता दै कि इस समय तक शैवमत जावा की पर्व सीमा तक 
सेल गया था। इसी समय हमे इस वात के भी प्रमाण मिलते हं कि कु समय पहले जावा 
म तांनिक मत का भी प्रचार हयो गया था ग्रौर तेरहवीं शती तकं बह ह दृद रूप से स्थापित 
हो गया था । “सिगासुरी स्थान पर चण्डी-जागौ नाम के मन्दिर म गणेश की एक 
मतिं पाई गई दै, जिसमें गेश के त्रिक सपर क ही दिखावा गया है । उनके मस्तक ग्रौर 
कानों क इद्‌-गिद्‌ नरमुणडों के चि ग्रंकित है ग्रौर जिस च्रासन पर वह त्रासीन है, वह 
मुडमाला से परिवेष्टित है । इसके अतिरिक्तं इसी स्थल पर ग्रौर इसी समय की, शिव के 
मैख रूप की भी, एक म॒तिं पाई गद है जिसमं शिव, दंष्ट्रि त्रौर मृण्डमाला से परिवेष्टित 
है। इस मरति का यह विशेष लक्षण यह हे कि इसमे भगवान्‌ शिव को एक कुत्ते पर 
गरारुढ्‌ दिखाया गवा है । हम पहले ही देख त्राये द कि शिव के कूर रूप म कभी-कभी एक 
कत्ते का उनके साथ साहचर्यं रहता था । परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते प्र त्रारूढ भारत 
की किसी मृति मे नहीं दिखाया गया है, बरौर न तौ इसका वणन किसी ग्रन्थ श्रथवा शिला- 
लेख मै किया गया है। ग्रतः इसको हमं जावा म॑ शिव के स्वक्पका एक नवा विकास 
मानना होगा| शिव ग्रौर गणेश की इन मूर्तियो के साथही (महिषमर्दिनी रूपमे देवी की 
एक ज्रौ मूर्तिं भी मिली है । स्पष्टतः देवी के इस रूप कौ जावा मै सर्वाधिक उपासना 
होती थी। तेरहवीं शती की दी धारा" मं मिली गोश की प्रख्यात प्रतिमा दहै जिसमें 
गशेश का वही तांत्रिक रूप दिखाया गया हे, त्रौर उनके भयावह रूप को पीच्ेकी अर भी 
एक मुख वना कर ज्रौर भी भयानक बना दिया गवा हे । 

तेरी शती मेही जावा मेँ मजफिट' साम्राज्य फैला हृत्रा था।. प्रख्यात 
सम्राट्‌ (कृतनगर' इसी वंश का था । इस राजा का राञ्काल कई दष्ियों से बड़े महत्व 
कादै। वह साहित्य श्रौरक्ला कातो एक महान्‌ प्रश्रव-दाता था ही, इसक्रे राज्यकाल 
ते दोनों की ही खूब त्रमिवृद्धि दुई; परन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रसिद्ध दहैकि उसी राजा 
ते ताचरिक मत कोभी राजाश्रय दिया था, श्रोर स्वयं तात्रिक विधियों क अनुसार 
त्रनेक संस्कार कराये ये । परन्तु हमारे दृष्टिकोण से इस राजा के राञ्यकाल म सबसे 
महत््पूरं वात यह दृह थी कि शौव श्रौर वौढध मतौ के परस्पर सम्मिश्रण की जौ प्रक्रिया 
दीर्घकाल से चल रही थी ओर जिसके अनेक संकेत हम हिन्द -चीन म देख त्राये र, बह अव 
च्राकर पूरणं हो गई । जावा मँ अति प्राचीन काल से शौव श्रौर बौद्धः मन्दिर साथ- 
साथ बनाये जाते ये। शिव ग्रौर गणेश कौ तांत्रिक प्रतिमा्णं भी, जिनका उल्लेख किया 
गया है, एक बौद्ध-मन्दिर के पास ही पाई गई थीं । राजा -कृतनगर के राञ्यकालमें ये 
दोनौ मत लगभग एक दूसरे से मिलकर एक ही गये। स्वयं राजा श्रपने-त्रापको शिव श्रोर 
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युद्ध दोनों का श्रवतार मानता था। उसी समयकेएक बोद्ध ग्रन्थ मंशिवको बुद्धसे 
त्रभिन्न माना गया है'। शायद उस समय तक एक “शिव-बुद्ध ` उपासना का मी प्रादुभाव 
हो गया था; क्योकि एक मन्दिर मै शिवकी मूर्तिं के ऊपरही बुद्ध की मृतिं भी रखी 
हुई है । चुपवतु" नाम के एक च्रीर मन्दिर मे एक मृतिं है जिसे हम (्तूपलिग कह सकते हे | 
जावा में वौद्धमत शैव मतकादहीएक रूप बन गया था। 

चौदहवीं शती में शसिम्पिंग' नामक स्थान पर॒ शिव श्रीर्‌ विष्यए की एक संयुक्त मृतिं 
मिली है, जिसमे शैव श्रौर वैष्णव मतों के परस्पर सम्मिश्रण का संकेत पाया जाता है। 
उस स्थल पर देवी के सौम्य रूप की भी एक प्रतिमा पाई गई हे । एेसी प्रतिमाग्रौं की संख्या 
वहूत कम हे | 

बालि द्वीप म श्ञैव ध्म के प्रचार के विषयमे ज्ञान प्राप्त करने के विषयमे एक 
प्रारम्मिक वाधा यह है कि यहाँ प्राचीन ग्रमिलेख नहीं मिलते। शिलालेखौ की संख्या तो 
बहुत है; परन्तु उनम से कोई भी नवीं शती से पहले का नहीं है । फिर भी इतना तो च्रवश्य 
कहा जा सकता है कि हिन्द-चीन ग्रौर जावा द्वीप के समान वालि में मी भारतीय संस्कृति का 
प्रभाव ग्रति प्राचीन कालमेही प्हुच गया दोगा | राँची शती म फा-हियानः ने वालि 
द्वीप म बौद्ध मत के हीनयान के “मूलसर्वास्तिवादीः शखा का उल्लेख किया हे | कालान्तर 
म इसका स्थान बौद्ध मत के महायान ने ले लिया। इसी किसी समय यहाँ शेवमत का भी 
प्रचार हृच्रा श्रौर जब महायान वोद्धमत का यहाँ प्रथम स्थान था, तव उसके बाद दूसरा 
स्थान शैवमत काहीथा। फिर श्रागे चलकर शेवमत का प्राधान्य हप्र ग्रौर त्रन्त में 
इसने महायान बौद्ध मत को त्रात्मसात्‌ कर लिया, जेसा कि जावा द्वीप मेंदत्राथा| 
शिव की सवसे प्राचीन मतिं श्राठवीं से दसवीं शती के बीच की दहे। इसमे शिव चतुभज 
है ग्रौर उनका रूप सौम्य है । इसके श्रतिरिक्त बालि मं "लिंग श्रोर “योनिः प्रतीक प्रचुर मात्रा 
म पाये जाते ह, जिससे शैवमत की लोकप्रियता सिद्ध होती है| इसके श्रतिरिक्त बालि में 
त्रनेक मुखलिग भी पाये गये ह जिनमें कुक पर शिव के ग्राठ मुख श्रंकित रैः । भमुखलिगः 
की एक विशेष किस्म वह है जिसमे शिव की चार मूर्तियां श्रंकित है, जिनमें से प्रत्येक मं बह्मा, 
विषु श्रौर शिव के विशिष्ट लक्षण भी श्रित कर दिये गये हँ । यह एक श्रनूटी कल्यना 
ह ग्रौर इसका सबसे त्रच्छा वणंन यदी हौ सकता है कि यह त्रिमूर्तिः की 'चतुष्काव्राः है" । 
इस प्रक्रार के मुखलिग 'तेरहवीं त्रथवा चोदहवीं शती के हँ । श्रतः इनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय तक यहाँ शेवमत का प्रचार था | 

पुराताच्तिक अ्रमिलेखों के अतिरिक्त बालिद्वीप में त्रनेक साहिव्िक त्रमिलेख मी मिलते 

है, जिनमें से त्रधिकांश भारतीय संस्छृत-मन्थों के भ्रष्ट संस्करण ह| जिस रूपम यह 
रथ तरव उपलब्ध है, वह रूप कुक बहत पुराना नहीं है। परन्तु इनमे शिव, देवी श्रौर 


१. “संग हिश्नांग कामहयनिकन' नाम का मन्थ । 

२. ष्टुटगहाश्म : इ'डिथन इन्पलुएंस ओ्रोन अ्ओल्ड बलिनीज आरं : पृष्ठ ३०। 
३. ष्डुटरहादइम : १ ~ : पृष्ठ ३१ । 
1 १ १ १? 9, 99 ॐ ५ . ~ पृष्ठ+; ३३१ 
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गशेशं की अनेक स्तुतियां मिलती द, जिनका रूप ्रिह्कुल पौराणिक है। ग्रतः इनसे सिद्ध 
होता है कि बालि द्वीप मे शौव धमं का प्रचार लगभग आधुनिक समय तक रहा त्रौर उसका 
रूप साराशतः पौराणिक था । इन म्रन्थों का संकलन प्रसिद्ध फधीसी विद्वान्‌ श्रीलेवी' ने 
किया हे! । 

पू दवीप-मंडल के अन्य द्वीपं ओर मलय परायद्धीप मे शैव धर्म के प्रचार के सम्बन्ध 
म हमारा ज्ञान केवल इतने तक ही सीमित हे कि बह्म भी शिव, गणेश त्रौर देवी की मूर्तियां 
पराई गई दै, जिनसे सिद्ध होता है कि यहाँ भी किसी समय शौवधर्म का प्रचार रहा हीगा। 
सुमात्रा दीप को छोड़कर अन्य प्रदेशों मँ यह ग्रभिलेख भी इतना श्राशिक है कि इसके त्राधार 
पर वहं शौव धर्मं के इतिहास का कोई क्रम बद्ध विवस्ण देना सम्भव नहीं है। शसुमात्रादीप' 
न शैव मत का स्वरूप “हिन्द-चीनः त्रौर जावा' सेकिसी भी रूप मं भिन्न नहींथा] चरतः 
दरस दिग्दर्शन की हम श्रव इति करते ह । 


नणय 
१. क्ञेवी : संसृत येक्सटूस फ्रोम बालि । 
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ग्नि को रद्र कहा गयादै-- 
जराबोध तद्‌ विविडिढ, विशेविशे यज्ञियाय | 
स्तोमं स्द्राय दृशीकम्‌ ॥ 


शद्र-सोमसुक्त 


कद्‌ सद्राय प्रचेतसे मीह लुष्टमाय तव्यसे [“ वोचेम शंतमम्‌ हृदे ॥ 
यथा नौ अदितिः करत्‌ पश्वे द्भ्यो यथा गवे। 

यथा तोकाय रुद्रियम्‌ ॥ 

यथा नौ मित्रो वरुणो यथा स्द्रश्चिकेतति | यथा विश्वे सजोषसः ॥ 
गाथपतिं मेधपतिं शुद्र जलाषमेपजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नम्‌ ईमहे ॥ 
यः शुक्र इव सूरयो हिरण्यमिव रोचते । भ्रष्टो देवानां वसुः ॥ 

शं नः करत्यवते सुगं मेषाय मेष्ये | वृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥ 


अगले तोन मंत्र सोमके दहं -- 


त्रस्मे सौमश्रियम्‌ त्रधि निधेहि शतस्य णाम्‌ } महिश्रवस्तुविद्रम्णम्‌ ॥ 
मानः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त | ग्रान इन्दो वाजे भज ॥ 
यास्ते प्रजा श्रम्रृतस्य परस्मिन्‌ , धामन्‌ ऋतस्य | 
मूधां नाभा सौम वेन त्रामूषन्तीः सोम वेदः ॥ 
रुदर-सुक्त 


> 


दमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः | 

यथा शम्‌ असद्‌ द्विपदे चतुष्पदे, विश्वं पुष्टं आमे अस्मिन्ननातुरम्‌ । 
मला नो रद्रोत नो मयस्कृधि, त्तयद्रीराय नमसा विधेम ते। 
यच्छम्‌ च योश्च मनुरायेजे पिता, तदश्याम तव शद्र॒प्रणीतीषु | 
श्रश्याम ते सुमति देवयज्यया, क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढवः | 
सुम्नायन्निद्धिशो त्रस्माकम्‌ आचरा-रिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ 
त्वेषं वयं दद्र यज्ञसाधं, वंकु कवि, ग्रवसे निहयामहे । 

त्रारे श्रस्मद्‌ दैव्यं हेलो त्रस्यत, सुमतिम्‌ इद्‌ वयम्‌ त्रस्या वृणीमहे ॥ 


१. पाई की सुविधा कै लिए यहाँ वैदिक संत्रा के स्वर-संकेत नहीं दिये गये है । 





५१८८ शेव मते 


म० सू° मम 
१ ११४ ५ दिवो वराहम्‌ त्रषं कपर्दिनं, त्वेषं रूपं नमसा निहया महे । 
हस्ते बिभ्रद्‌ भेषजा वायांणि, श्म॑व्म॑छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌ ।| 


क 


र. पित्रे मद्ताम्‌ उच्यते वचः, स्वादोः खादीयो र्दराय वधेनम्‌ । 
रासा च नो ज्रमृत मरै-भोजनं, त्मने तोकाय तनयाय खल । | 
७ मानो महान्तम्‌ उतमानो तर्भकं, मा न उक्षन्तम्‌. उत मान उच्नितम्‌ । 
मानो वधीः पितरं मोत मातर;मानः प्रियास्तन्वो सद्र रीरिषः । 
८ मा नस्तोके तन्येमानच्रायोमा नौ गोष्ठ मा नो अश्वेषु रीखिः। 
वीरान्मा नो सद्र भामितो वधीदंविष्मन्तः सदम्‌ इत्वाहवामदहे ॥ 
स. ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकर ; रास्वा पितर्‌ मरतां सुम्नम्‌ श्रमे । 
भरदा दिते सुमतिम्‌ लयत्तमाथा वयं त्व इत्ते वृणीमहे ॥ 
त = ० --9 ते गोघ्न सुत पुरुषश्च , क्षयद्वीर सुम्न त्रस्मे ते त्रस्तु। 
मला चनो त्रधि चब्रूहि देवाधा चनः श्म यच्छ द्विदां ॥ 
ग ्रवोचाम नमो त्र्मा श्रवस्यवः, श्रृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान्‌ 
तन्नो मित्रौ वस्णो मामहन्ताम्‌, अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयोः ॥ 


विश्वे देवा मंत्रः 
व १ प्र वः पान्तं खुमन्यवोऽन्धो यज्ञ सद्राय मीहषे भरध्वम्‌ । 
तीन केशियो का उल्लेखः 


|| स: , क केशिन ऋतथा विचक्ते, संवत्सरे बपत एक एषाम्‌ | 
॥॥ विश्वम्‌ एको श्रभिचण्टे शचीमिधांजिरेकस्य ददृशो न रूपम्‌ ॥ 
ग्निको रद्र कहा गया द 


„= तवम्‌ अग्ने स्रौ ग्रसुरो महो दिवस्व शर्धो मारतं एतत ईशिषे । 
त्वं वातरख्रौर्यासि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नु त्मना ॥ 


रद्र-स्‌त 
|| „= 33 १ आते पितर्म॑ख्तां सुम्नम्‌ एेठ, मानः सुर्यस्य संदशौ युयोथाः । 
रभि नो वीरो अर्वति क्षमेत, प्र जाये महि सद्र प्रनामिः ॥ 
| ह २ ला दत्तमि स्द्र शन्तमेमिः, शतं हिमा ्रशीय भेषजेमिः। 
| व्यस्मद्‌ दवेषो वितरं व्यंहो; व्यमीवाश्चातयस्वा विषुचीः ॥ 
| „~ - 5 3: न्ड जातः ९ श्रियासि, तवस्तमस्तवसां वज्रवाहो । 
|| पर्षि णः पारं श्रंहसः स्वस्ति, विश्वा च्मभीती रपसो युयोधि ॥ 
| न ५ मात्वा सद्र चुक्रधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती । 


उन्नो वीरान्‌ श्रय मेपजेभिर्भिषक्तमं तवां भिषजां श्रृणोमि ॥ 
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हवीम्‌ श्रभिर्हवते यो हविर्भिख, स्तौमेभी स्ट दिषीय । 
्रदृ्रः सुहवो मा नो श्रस्ये बभ्र सुशिप्रो रीरधन्मनाये ॥ 
उन्‌ मा ममन्द वृषभो मश्लान्‌, त्वत्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ । 
घृणीव छायामरपा श्रशीया विवासेयं स्द्रस्य सुम्नम्‌ ॥ 
क्वस्य ते श्र मृलयाकुर्हस्तो, यो त्रस्त भेषजो जलाषः | 
त्रपमर्ता रपसो दैव्यस्याऽमी नु मा वृषभ चक्षमीथाः ॥ 
प्र्रवे वृषभाय श्वितीचे, महौ महीं युष्टुति मीरयामि । 
नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिग णीमसी स्वेषं रुद्रस्य नाम ॥ 
स्थिरभिरङ्गः पुरुरूप उग्रो वभर: शुक्र मिः पिपिशे दिरण्येः । 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेनं बा उ योषद्‌ द्द्राद्‌ त्रसुयंम्‌ ॥ 
रन्‌ विभि सायकानि धन्वाहन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्‌ । 
तहन्‌ इदं दयसे विश्वम्‌ ्रभ्वं, न वा त्रोजियो श्र तदस्ति ॥ 
स्तुहि श्रतं गते सदं युवानं, मरगं न भीमम्‌ उपहल्नुम्‌ उग्रम्‌ । 
मृला जरित्रे इद्र स्तवानोऽन्यं ते श्रस्मन्‌ निवपन्तु सेनाः ॥ 
कुमारश्िचित्‌ पितरं वन्दमानं, प्रतिनानाम रद्रोपयन्तम्‌ | 

मूरे दातारं सस्ति गृणीषे, स्तुतस्त्व मेषजा रास्यस्मे ॥ 

या बौ मेषजा मर्तः शुचीनि, या शंतमा वृषणौ या मयो । 
यानि मनखृणीता पिता नस्ता शं च योश्च सद्रस्य वरिम ॥ 
परि णो हेती सद्रस्य वृज्याः परित्वेषस्य दुमेतिमेदही गात्‌ । 
त्रवध्थिरा मघवद्ध.य स्तनुष्व, मीढ्वस्तोकाय तनयाव मल ॥ 
एवा बभ्रो वषम चेकितान वथादेव न हृणीषे न हंसि । 
हवनश्न्नो खरे ह बोधि बृहद्‌ बदेम विदथे सुवीराः ॥ 


मरुतो के प्रति 


दाघो न्तृभिश्चितयन्त खादिनो, व्यभिया न ययु. तयन्त वृष्टयः । 
सदो यद्रो मर्तो सवमवक्षसो, वृषाजनि प्श्न्याः शुक्र ऊधनि ॥ 
सविता के प्रति 
न॒ यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो, व्रतम्‌ त्रयमा न मिनन्ति द्द्रः। 
नारातयस्तम्‌ इदं स्वस्ति, हवे देवं सवितारं नमोभिः । 
अग्निको रुद्र कहा गया है 


च्रमिनि सुम्नाय दधिरे पुरो जना, वाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिषः । 
यतस्‌ चः सुखचं विश्वेदेव्यं श्ट्रं यज्ञानां साधद्‌ इष्टिमपसाम्‌ ॥ 
परिज्मने नासत्याय क्ते रवः कदग्ने रुद्राय नृष्ते ॥ 
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शैव मत 


कथामहे पुष्टिभराय पृष्णे, कद्रुद्राय सुमखाय हविदं | 
कद्‌ विष्णव ऊरुगायाय रेतो, ्वकद्ने शरवे वबृहत्ये ॥ 


मिच्रावर्ण के प्रति 


तेनो मित्रो वरूणो त्रयमायुरिनद्र भुक्ता मरुतो जुषन्त | 
नमोभिर्वां ये दधते सुवृक्ति, स्तोमं द्राय मील्टुषे सजोषाः | 


रुद्र के प्रति 


तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा, यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य | 
यच््वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिरदेवम्‌ तअसुरं दुवस्य । 
उभा नासत्या रुद्रौ ग्रधम्नाः, पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥ 


स्वस्ति मंत्र 


विश्वे देवा नां ्रया स्वस्तये, वश्वानरो वसुरम्निः स्वस्तये । 
देवा त्रवन्त्वृभवः स्वस्तये, स्वस्ति नो शद्रः पात्वंहसः । 


र्द्र के प्रति 
प्रये मे बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः, प्रश्नं वोचन्त मातरम्‌ । 
त्रधा पितरम्‌ इष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिक्पः ॥ 
स्वस्ति मंत्र 


मिमातु द्यौरदितिर्वितये नः, सं दानुचित्रा उषसा यतन्ताम्‌ । 
त्रचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मरतो खणानाः ॥ 


स्द्रके प्रति 
पातं नो र्द्रा पायुमिरूत त्रायेथां सुत्रात्रा । ठर्यांम दस्यून्‌ तनूमिः ॥ 
अपस्‌ के प्रति 


प्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा बः स्तेन ईशत माधशंसः परि बो हेती श्द्रस्य वृज्याः ॥ 


र्ट्र के प्रति 


युवनस्य पितरं गीभिंरामि द्द्रं, दिवावधंया सद्रमक्तौ । 
बृहन्तम्‌ ्ऋरष्वमजरं सुषुम्न मृधश्ुवेम कषिनेषितासः ॥ 
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सोमारेद्र सुत्त 
सोमारुद्रा धारयेथाम्‌ ्रसुय प्र वाम्‌ इष्टयोऽरमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्तरत्ना दधाना शं नो मूतं द्विपदे शं चतष्पदे ॥ 
सोमाख्द्रा वि वृहतं विपूची, त्रमीवा या नौ गयमाविवेश । 
त्रारे बाघेथां निरतिं पराच रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे, विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
प्रवस्यतं मु चतं यन्नो श्रस्ति, तनूषु बद्ध कृतमेनो त्रस्मत्‌ ॥ 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवो, सोमाण्दराविह सुमृलतं नः । 
प्र नो मुञ्चन्तं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥ 


ग्नि ञ्योर र्द्रमे भेद 
इद्र नो च्रम्ने वसुभिः सजोषा, रदं रुद्रं भिरावहा बृहन्तम्‌ | 


ग्नाञ्मों का उल्लेख 
शं नौ श्ट्रो स्द्र भिजंलाषः, शं नस्वष्टा ग्नाभिरिह शुणोत॒ | 
रुद्र के प्रति 
वि प्रक्ञो बावधे ब्रमिः स्तवान इदं नमो रट्राय प्रेष्ठम्‌ । 
दमस्य देवस्य मील्दषो वया, विष्णोरेषस्य प्रश्रथे हविभिः । 
वि देहि सद्र रुद्रियं मदि्वम्‌, यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावत्‌ ॥ 
सह स्तुति 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रहणरपतिं, प्रातः सोममुत सद्र हुवेम । 
रुद्र-स्त 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः च्तिप्रेषवे देवाय स्वधान्ने । 
त्रपाल्हाय सहमानाय वेधसे, तिम्मायुधाय भरता शुणोतु नः । 
स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः, साभ्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 
श्रवन्नवन्तीरुप नो दुरश्चरानमीवो स्द्रजासुं नौ भव ॥ 
या ते दिद्यु दवसुष्टा दिवस्परि, मया चरति परि सा वृणक्त्‌, नः 
सह ते स्वपिवात भेषजा, मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ 
मानोवधीखश्ट्रमापरादा, माते भूम प्रसितौ दीलितस्य। 
त्रा नो भज वर्हिषि जीवशंसे, यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥ 


इन्द्र के प्रति 
तदिद्‌ सद्रस्य चेतति यह परलेषु धामसु । मनो यत्रा वितद्दधु विचेतसः ॥ 
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मुनिसखा इन्द्र 
वास्तोष्पते घ्रूवा स्थूणांऽसत्रं सोम्‌यानाम्‌ | 
द्रप्सो भेत्ता पुरं शश्वतीनाम, इन्द्रौ मुनीनां सखा ॥ 


श्ट्र के प्रति 


कृशानुमस्तृन तिष्यं सधस्थ त्रा द्द्र इद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥ 


स्रौ श्रे भिऽ्दैवोमलयाति न स्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु ॥ 


प्रस्द्रेण ययिना यन्ति सिन्धव-स्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे । 
कट्‌ द्रौ दृणां स्तुतो मरुतः पूषणो भगः । 


वाक्‌ सूक्त मे रद्र का उल्लेख 


ग्रहं सद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मपर शरवे हन्तवा उ । 


रुद्र ओर अग्निम मेद 


उश्रं मरद्ध स्र ृवेमेनदरम्‌ श्रम्नि स्वतये प्रति द्िषः। 
रुद्र योर केशी 
केश्यम्नि केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । 
केशी विश्वं स्वह शे केशीदं उयोतिख्च्यते ॥ 
मुनयो वात रशनाः पिशङ्गा वसते मला । 
बातस्यानधाजि यन्ति यद्देवासो विक्षत ॥ 
उन्मदिता मौनेयेन बातामातण्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो श्रमिपश्यथ ॥ 
श्रन्तरित्तेण पतति विश्वारूपावचाकरत्‌ । 
भुनिर्देवस्य देव्य सोकृष्याय सखा हितः ॥ 
बातस्याश्बौ वायोः सखाऽथो देवेषितो मुनिः । 
उभौ समुद्रावात्तेति यश्च पूवं उतापरः ॥ 
त्रप्यरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्‌ । 
केशी केतस्य विद्वान त्सखा स्वादुमंदिन्तमः ॥ 
वायुरस्मा उपामन्थत्‌ ; पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 
केशी विषस्य पात्रेण यद्रुदरेणापिवत्‌ सह ॥ 


र्ट्र के प्रति 


मयोभूर्वातो अमिवातूखा, ऊजस्वती रोषधीरारिषन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जावधन्याः पिबन्त्ववसाय पद्रते शद्र॒ मल ॥ 








८ 
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अथववेद मेँ सद्र-पम्बन्धी सक्त ओौर मंत्र 


कार्ड सूक्त मंत्र रुद्र के प्रति | 
१ १६ ३ योनः स्वो यो त्ररणः सजात उत निष्ठयो यो श्रस्मा ्रभिदासति। | 
रद्रः शरव्ययैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु । | 
र २७. ६ सद्र जलाष भेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत | | 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ | 


पशुपति र्ट्र 


„ ३४ १ य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदासुत यो द्विपदाम्‌ । 
निष्कीतः स यज्ञियं भागमेतं रायस्पोषा यजमानं सचन्तात्‌ ॥ 


सह -स्तुति 
२ १६ _ १ प्रातरम्नि प्रातरिन्द्रं हवामह, प्रातर्मित्रावस्णा प्रातरश्विना । 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत श्रं हवामहे ॥ 


रद्र के प्रति 


३ २२ २ मित्रर्च वरुणश्चन्द्रो रुद्रश्च चेततु | 
देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु वच॑सा ॥ 
४ २१ ७ परिवो सद्रस्य हेतिवृ णक्‌ । 


भव ओर शवं का उल्लेख 


, २८ १ भवाशर्वौ मन्वे वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मु चन्तमंहसः ॥ 

,, „+ २ ययोरम्यध्व उत यद.रे चिद्‌ यौ विदिताविषु भ्रतामसिष्ठौ । 
यावस्येशाथे" * ˆ "इत्यादि । 


वल््स्ूक्ते 
वि त रदरेभिर्वसुमिश्चराभ्यहमादित्यैरुत विश्वदेवेः। 
„ „+ ५ अऋहं श्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 


मरुत्पिता ओर पशुपति श्र 


५ २४ १२ मस्तं पिता पश्नूलामधिपतिः स मावतु । 


सह-सतुति क 
£ २० २ नमो द्द्राय नमो ग्रस्तु तक्मने नमो राज्ञे वश्णाय त्विषीमते । 





१६४ . रैव मत 


का सू मर पिशाचहन्ता रर 
६ ३२ २ द्द्रौवो ग्रीवा त्रशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीरवोऽपि शणाठु याठुधानाः । 
वीरूद्‌ वो विश्वतो वीयां यमेन समजीगमत्‌ ॥ 


श्मोषधि के प्रति 


क नामिः। 
विषाणका नाम वा त्रसि पितृणां मूलादुस्थिता वातीकृतनाशनी ॥ 


श्ट्र का भेषज 


= 99. ६. ए १ उ भेषजमिदं स्द्रस्य मेषजम्‌। 
येनेषमेकतेजनांशतशल्यामपत्रवत्‌ ॥ 
| रुद्र का तक 
„ ` € १ ` वि्वरूपां सुभगाम्‌ त्रच्छावदामि जीवलोाम्‌ । 
ता नो रुद्रध्यास्यतां हेतिं दूरं नयतु गोभ्यः । 


सहस्तुति 
> ८ १ आदित्या सद्रा वसव उन्दन्तु शचेतसः सौमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः । 


रुदर सुत्त 


= 2. ` १ याँ ते रुद्र इषुमास्यदङ्गम्यो दयाय च । 

इदं तामय त्वद्‌ वयं विषूचीं वि वृहामसि ॥ 
ज ग. यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । 

तासां ते सर्वासां बयं निविंर्षाणि हयामसि ॥ 
४ „ ३ नमस्ते रु द्रास्यते नमः प्रतिहिताय । 

नमो विसृज्य मानाय नमो निपतिताये ॥ 

नोल्लशिखण्ड रुद्र 

, ६३ १५ यमो मृत्युरखमारो निक्रथो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखणएडः । 


शर्वं रौर भव 


, „+ २ मनसा मेहरा पूतेन शर्वायास््र उत राज्ञे भवाय । 
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृष्णौम्यन्यत्रास्मदधविषा नयन्तु ॥ 


ऋशिविनी सुत्त 
,, १४१ १६ बायुरेनाः संमाकरत्‌ लष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 
इन्द्र आभ्यो अ्रधिन्रवद्‌ रद्रो भूम्ने चिकित्सत ॥ 
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न्नी सुक्तं 
प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः शुद्धा त्रपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वस्तेन ईशत माघशंसः परिवो रुद्रस्य हैतिव णक्त्‌, ॥ 
रुदर रोर अग्नि का तादात्म्य 
यो अ्रग्नोौ द्रो यो त्रप्स्ठन्तयं ्रोषधीर्बीरुध त्राविवेश | 
य॒ इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपि तस्मे रुद्राय नमो त्रस्त्वग्नये ॥ 
ग्निके प्रति 
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद स्तिष्डन्त मग्न उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तरित्ते पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शवां शिशानः ॥ 
मणि-मंत् 
ग्रमे मणि वम वध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्टः सविता स्रौ त्रभ्निः॥ 
प्रजापतिः परमेष्ठी विराड वैश्वानर ऋषयश्च सवे | 
भव ओर शव 


घमः समिद्धो त्रम्निनायं होमः सहखह : | 
भवश्च प्रश्निवाहुश्चशवं सेनामम्‌ हतम्‌ ॥ 
मृत्योराषमा पदयन्तां ल्ुधं सेदि वधं भयम्‌ | 
इनद्रश्चाक्त्‌, जालाभ्यां शवं सेनाममू' हतम्‌ ॥ 


महादेव 
मित्रश्च वर्णश्चासौ त्वष्टा चयेमा च दोषणी महादेवां बाहू | 
भव ओर शवे 
भवाशर्वावस्य पापकृते कत्याृते । दुष्कृते विद्य॒ तं॒देवहेतिम्‌ ॥ 
विविध नाम खर 


भवाशर्वौ मृडतं मामि यातं भूतपती पशुपती नमोवाम्‌ । 
प्रतिहितामायतां मावि साष्टं मानौ हिसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ 
मक्तिकास्ते पशुपते वयांसि ते विधसे मा विदन्त | 

क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव रोपयः | 

नमस्ते रद्र कृण्मः सहखाक्ञायामत्यं ॥ 
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शौव मत 


मुखाय ते पशुपते यानि चक्षि ते भव । 

त्वचे रूपाय संदृशो प्रतीचीनाय ते नमः॥ 

श्रस्रा नीलशिखण्डेन सहखरात्तेण वाजिना । 

दद्रेणाधकधातिना तेन मा समरामहि॥ 

चतनमो श्र्टकृतलो भवाय दशङ्लः पशुपते नमस्ते । 

तवेमे पच पशवो विभक्ता गावो ्रश्वा पुरुषा श्रजावयः ॥ 

तव॒ चतस्तः प्रदिशस्तव दयोस्तव प्रथिवी तवेदमुप्रोवन्तरित्म्‌ । 

तवेदं सर्वात्मन्‌ वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पृथिवीमनु ॥ 

उरः कोशो व सुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 

स नो मृड पशुपते नमस्ते परः करोषटारो त्रमिभाः शवानः परो 
यन्त्वघख्दो विकेश्यः ॥ 

धनुर्विभरषिं हरितं दिरण्ययं सहखष्नि शतवधं शिखण्डिनम्‌ । 

सुद्रस्येषु श्चरति देवहेति्तस्ये नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

भवाख्द्रौ सयुजा संविदानाब्॒॒भावुप्नो चरतो वीर्याय । 

ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

श्यावाश्वं कृष्णमपितं गृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम्‌ । 

पूरे प्रतीमो नमो अ्रस्त्वस्मे ॥ 

मानोऽभिल्ला मत्यं देवदेतिं मानः कर्‌ धः पशुपते नमस्ते । 

श्रन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धनु ॥ 

मानो गोषु पु्षेषुमा गृधो नो त्रजाविषु। 

च्रन्यत्रो्र वि वर्तय॒ पियारूणां प्रजां जहि ॥ 

यस्य॒ तक्मा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्द एति । 

अभिपूर्वं निर्णयते नमो श्रस्त्रस्मे | 

योऽन्तरित्ते तिष्ठति विष्टमितोऽयज्वनः प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ । 

तस्मै नमो दशमिः शक्ररीमिः॥ 

तुम्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपणां शकुना वयांसि । 

तव यक्तं पशुपते श्रश्वन्तस्तुम्यं क्षरन्ति दिव्या प्रापो वृषे ॥ 

शिशुमारा त्रजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो श्रस्यसि । 

नते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्‌ । 

परिपश्यसि भूमि पूवस्माद्ध स्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रं ॥ 

भवो दिवो भव इशे प्रिथिव्या भव श्रा पप्र उवन्तरिक्तम्‌ । 

तस्मै नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

भव राजन्‌ यजमानाय मृड पशूं हि पसुपतिबमूथ । 

यः श्रदधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ 
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दद्रस्यैलवकारेभ्यो ऽसंसूक्तगिलेभ्यः । इदं महासेभ्यः स्वभ्यौ त्रकरं नमः॥ 
नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । 
नमो नमस्कृताभ्यो नमः सम्भुज्न्तीभ्यः ॥ 


भव ओर शवं 


भवाशर्वाविदं ब्रूमो सद्र पशुपतिश्चयः। 
इृूर्या एषां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ 


रुद्राः 


पुनस्त्वादित्या रद्रा वसवः पुनव्रेह्या वसुनीतिरम्र । 
पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीधांयुत्राय शतशारदाय ॥ 
तेपाप हत शसमापतन्त तेन ॒र्द्रस्य परिपातास्ताम्‌ । 


भव ओर शवं 


य॒ एनामवशामाह देवानां निहितं निधि । 
उभौ तस्मे भवाशवौं परिक्रम्येषुमस्यतः ॥ 


र्द्रकी देति 


ये गोपतिं पराणीयाथाहू्मां ददा इति । स्द्रस्यास्तां ते दैति 
परियन्त्यचित्या ॥ 
परध्यात्म 
रश्मिभिर्नम त्राश्रतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ 
सोऽर्यमा स वर्णः स रद्रः स महादेवः 
स रुद्रो वसुबनिर्वसुदेये नमोवाके वधयुकारोऽनुसंहितः ॥ 
तस्येमे सवेँ यातव उप प्रशिषमासते ॥ 
तस्यामू सवां नक्तत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ 


्रात्यसुक्त 


ब्रात्य त्रासीदीयमान एव स प्रजापतिं समेरयत्‌ | 

सः प्रजापतिः सुबणैमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ | 
तदेकमभवत्‌ तल्ललामभवत्‌ तन्महदभवत्‌ तज्ज्यष्ठमभवत्‌ तद्‌ 
ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोऽभवत्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ तेन प्राजायत । 
सोऽवर्धत स महानभमवत्‌ स महादेवोऽभवत्‌ । 

स देवानामीशां पयेत्‌ स ईशानोऽभमवत्‌ । 





। १६८ रैव मत 


| 
9 

‰ 
4. 
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स एक ब्रात्योऽभवत्‌ स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनुः | 

| नीलमस्योदरं लोहितं प्रष्टम्‌ | 

न नीलेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणोति लोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति 

| ब्रह्मवादिनो बदन्ति | 

॥ 0 „ २ ५ श्रद्धा पुश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा 
। || हरितौ प्रवत्तौँ कल्मलिमणि 

भतंच भविष्यच्च परिष्कन्दो मनो विपथम्‌ । 


# @ 


६ 
। | | न १ तस्मे प्राच्या दिशो त्रन्तदंशाद्‌ भवमिष्वास मनुष्टातारमकुवन्‌ | 
||| ,„ ,, २ भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशौ अन्तदशादनुष्डातानु तिष्ठति नैनं 
।॥ शवं न भवोनेशानः ॥ 
|. न ३ नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद । 
। ॥ | ,„ ,, ४ तस्मे दक्षिणाया दिशो त्रन्तदशाच्छर्वमिष्वासमनुष्ातारमकुवन्‌ । 
|| ५ शर्वं एनमिष्वासो दक्निणाथा दिशौ ब्रन्तदेशादनुष्डातानुतिष्ठति 


| ११ ११ 
। । नैनं शवों न भवो नेशानः-इत्यादि । 
तस्मै प्रतीच्या दिशो ग्रन्तर्देशात्‌ पशपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुवन्‌ । 
| पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशौ अन्र्देशादनुष्ठातानुतिष्ठति 
नैनं शवं न भवो नेशानः --इत्यादि । 
। | ,„ ,› ८ तस्मा उदीच्या दिशो अ्रन्तदंशादु्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुवेन्‌ । 
| 


को) 


= ११ 


6 


११ ११ 


„ , £ उग्र एनं देव इष्वास उद्रीच्या दिशौ त्रन्तर्देशादनष्डातानतिष्ठति । 
नैनं शर्वो न भवो नेशानः- इत्यादि । 
| | ,, , १० तस्मै ध्रुवाया दिशो अ्रन्त्दशाद्‌ शदरमिष्वासमनुष्ठातारमकुवन्‌ । 
| „ ११ रद्र एनमिष्वासौ ध्रुवाया दिशौ ग्रन्त्देशादनुष्ठातानुतिष्ठति 
|| ननं शवो न मवौ नेशानः--इत्यादि । 
,„ ,; १२ तस्मा ऊष्वांयादिशौ ग्रन्तर्देशान्महादेवमिष्वापमनुष्ठातारमकुवेन्‌ । 
| १३ महादेव एनमिष्वास उर्ध्वाया दिशो श्रन्तर्दशादनुष्ठातानुतिष्ठति | 
| नन्‌ शर्वा न भवो नेशानः--इत्यादि 
|` १४ तस्मै स्वेभ्यो श्रन्तदेशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातरमकुवन्‌ । 
„ ,+ १५ ईशान्‌ एनमिष्वासः सर्वेभ्यो ज्रन्तदेशेभ्योऽनुष्ठातानुतिष्ठति । 
नैनं श्वा न भवो नेशानः | 
„ , १६ नास्य पञ्चूल्‌न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद | 
१४ ११ स यत्‌ पश्चूलनुव्यचलद्‌ श्ट्री भूत्वानुव्यचलदोषधीरन्नादीः कुत्वा | 
१२ - ग्रोषधीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद्‌ | 
=+ ६4 - देवाननुव्यचलदीशानो भृत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कत्वा । 
,„ , २० मन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद । 
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रद्र के प्रति 
सतहि श्वतं गतसदं जनानां राजानं मीमसुपहलनुमुम्रम्‌ । 
मृडा जरित्रे सद्र स्तवानो त्न्यमस्मत्‌ ते निवपन्तु सेन्यम्‌ ॥ 


शान्ति मंत्र 

शं नो मत्युधूमकेत॒ः शं सद्रास्तिग्मतेजसः । 

त्रादित्या रद्रा वसवो जुषन्तामिदं ब्रह्य क्रियमाणं नवीयः । 
सोमारुद्र मंत्र 


सोमं ते स द्रवन्तम्रच्छन्तु | 
ये माघायवो दक्षिणाया दिशोऽमिदासात्‌ | 


पशुपति रूप मे अग्नि 


यो नो त्रग्नर्गाहपत्यः पशरूलामधिपा त्रसत्‌ । 
तरौदुखडुरो वषा मणिः स मा खजलु पुष्ट्या ॥ 


न्नपति रद्र (अग्नि) 
्रन्नादायान्नपतये रुद्राय नमोऽग्नये । 


यजुर्वेद मेँ शुद्र-सम्बन्धी घक्त ओर मंत्र 


देत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुवद) 
रद्र की हेति 
मा वः स्तेन दशत्‌ माऽघशंसो खद्रस्य हेतिः परिणौ वृणक्त्‌, ध्रुवा 
त्रस्मिन्‌ गोपतो स्यात बहमीयंजमानस्य पशून्‌ पाहि । 


रुद्र का सूयं से सम्बन्ध 


दद्रस्त्वाऽवतेयतु मित्रस्य पथा | 

ग्नि रौर रद्र का तादात्म्य 
देवासुराः सयंत्ता ्रासन्ते देवा विजयमुपयन्तोऽग्नौ वामं वसु संन्यदध- 
तेद्रमु नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति । तदग्निन्यंकामयत तेना 
पाक्रामत्‌ तदेवा विजित्यावदरुत्समाना श्रन्वायन्‌ तदस्य सहसाऽ 
दित्सन्त, सोऽरोदीयदरोदीत्तद्‌ द्रस्य रुद्रत्वम्‌ । . 





। २०० शेव मत 


॥॥ कार्ड सूक्त मंत्र त्रयस्वक होम 
| „ ठ £ पशूनां शर्मासि शम यजमानस्य शमं मे यच्छक एव स्द्रौ न 
द्वितीयाय तस्थ। त्रखुस्ते सद्र पशुस्तं जुषस्वेष ते 
रुद्र भागः सह स्वला अम्बिकया तं जुषस्व । भेषजं गवेऽश्वाय 
॑ पुरुषाय भेषजम्‌ श्रथ त्रस्मभ्यं भेषजं सुभेषजं यथाऽसति | सुगं 
(1 मेषाय मेष्या | तवाम्ब रद्र श्रदि मह्यव-देवं त्र्यम्बकम्‌ इति । त्यम्बकं 
।॥ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वाख्कमिव बन्धनान्मृत्योमु तीय 


। 

।॥ | माऽमृतात्‌ इति । एष ते श्द्र भागस्तं जुषस्व तेनावसेन परे मूजवतो- 
| | ऽति । अ्रवतद्‌ धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः ' ˆ "। 
| 

| सोमारोद्र च 


| २ २ १० श्रसावादित्यो न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश््चित्तिमेच्छन्तस्मा एतं 
सोमारौद्रं चरं निरवपन्‌" ` * "यो ब्रह्मवच॑सक।मः स्यात्‌ तस्मा एतं 
| सोमारोद्र चर निर्वपेत्‌" `` ` तिष्यापृणंमासे निवंपेद्‌ सद्रो वै तिष्यः 








|| ˆ“ "सोमारोद्रः चरं निर्वपेत्‌ प्रजाकामः सोमो वे रेतोधा ्रग्निः 
||| प्रजानां प्रजनयिता ` " ` * ` सोमारद्र चर निवेपेदमिचरन्‌.***" 
॥॥. 
||| शतर्द्रिय सक्त 
| "व. । १ (देखो वाजसनेयि संहिता, त्रध्याय १६) 
। | अध्याय मंत्र वाजसनेयी संहिता 
॑ || ३ ५७-६० ८ देखो तैत्तिरीय संहिता श्यम्बक होमः ) 
| ६१ अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा ग्रहि सन्नः शिवोऽतीदि | 
॥. ५ ६२ व्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्य त्यायुषम्‌ । 
| | यदवेषु व्यायुषरं तन्नोस्तु त्याय॒षम्‌ ॥ 
1 ५ ६३ शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु मामा हिंसीः। 
| निवतेयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। 
| न ५८ विश्वेदेवाश्चमसेषून्ीतोऽयुहोमायोदयतो शद्रौ हूयमानो बातोऽभ्यावृतो 
1 नुचक्ताः प्रतिख्यातो भक्तो भक्ष्यमाणः पितरो नाराशंसाः। 
| ६ ३६ बृहस्पतिर्वाचच इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय स्द्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो 
| | | धर्मपतीनाम्‌ । 
। | । + 
| | १० २० रुद्र यत्ते क्रविः परं नाम तस्मिन्‌ हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा । 
| ११ १५ प्रतूवेन्नेहयवक्रामन्नमशस्ती सद्रस्य गाणपत्यं मयोधुरेहि । 


> क 
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शतरुद्रिय सुतं 
नमस्ते सद्र मान्यवऽउतो तादइषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः| १ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघौरापापकाशिनी । 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्तामि चाकशीह । २ 
यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे | 

शिवां गिरिश तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ६ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि । 

यथा नः सवां इज्जनः संगमे सुमनाऽग्रसत्‌ । ४ 


त्रध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 
त्रिश्च सर्वाज्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परासुब ५ 
रसौ यस्ताम्रो अरुण उत वभर: सुमंगलः | 

चेमेश्द्रामितो दिक्त श्रिताः सहस्रशो ऽवेषा९गेहेडईमहे ६ 
त्रसौ योऽवसपंति नीलग्रीवो विलोहितः । उतेनं गोपाऽग्रहश्रन्‌ - 


तेनमदहार्यः। स दषो म्रडयातु नः। ७ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहखाक्ताय मीदधषे । 

तरथो ये शरस्य सत्वान इदं तेभ्योऽकरं नमः । दः 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्रमुभयोरात्न्योज्यम्‌ । 

याश्च ते हस्ताइषवः परा ता भगवो वप | ॐ 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवं उत । 

्रनेशन्नस्य या इषव ग्राभुरस्य निषद्घथिः । १० 
या ते हेतिर्मीट्ष्टम शिवं बभूव ते धनुः | 
तयास्मान्विर्वतस्त्वमयद्मया परिभुज ११ 
प्रि ते धन्वनौ हेतिरस्मान्वृणक्त्‌, विश्वतः | 

त्रथो य दषुधिस्तवारे त्रस्मन्निधेहि तम्‌ | १२ 
्रवतत्य धनुष्टवं सहलात्त शतेषुधे | 

निशीयं शल्यानाम्मुखं शिवो नः सुमना भव | १३ 
नमस्ता ्रायुधायानातताय धृष्णवे । 

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने | १४ 


मा नो महान्तमुत मा नौ त्रभकं मा न उक्तन्तमुत मान उक्तिम्‌ 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तनुवो रद्र रीरिषः। १५ 
मा नस्तोके तनये मान त्रायुषिमानो गोषुमानो त्रश्वेषु रीरिषः। 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामितो वधीहंविष्मन्तः सद्मित्‌ त्वा हवामहे। १६ 
नमो दहिरणए्यबाहवे सेनान्येदिंशां च पतये नमो नमो वृत्तेभ्यो 
हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शस्पिञ्जराय लिषीमते 
पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः। १७ 











९०द्‌ 
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नमो बभ्लुशाय विव्याधिनेऽन्नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगता 
पतये नमो नमो स्द्रायातताविने चेत्राणां पतये नमो नमः 
सृतायाहन्त्याय वनानां पतये नमः । ४ 
नमो सहिताय स्थपतये वृल्ञाणां परतये नमो नमो भुवन्तये 
वारिवस्कृतायौपधीनां पतये नमो नमौ मन्ते वाणिजाय कक्षाणां 
पतये नमो नम उच्चैर्घोपायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः । १६ 
नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्वानां पतये नमः नमः सहमानायनि- 
व्याधिन ्रव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषरगिणे ककुभाय 
स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः। २० 
नमो वञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निषंगिणऽदइषुधिमते 
तस्कराणां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघासद्भ्यो मुष्णतां पतये नमः| 
नमोऽसिमद्भ्यौ नक्तं चरद्‌भ्यो विकन्तानां पतये नमः । २१ 
नम उष्णीषिशे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमऽद्षुमद्‌भ्यो 
धन्वाविभ्यश्च बो नमो नमऽच्रातन्वानेम्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो 
नम त्रायच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यश्च वौ नमः| २२ 
नमो विसृजद्भ्यो विध्यदूभ्यश्च बो नमी नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्‌- 
भ्यश्च बो नमो नमः शयानेभ्य त्रासीनेभ्यश्च वौ नमो नमस्ति- 
ष्टदृभ्यो धाबदूम्यश्च वो नमः। २३ 
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वौ नमी नमो ऽश्वेभ्यो ऽश्वपति- 
भ्यश्च वौ नमो नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च बौ नमो 
नम उगणामभ्यस्तृ९३ हतीभ्यश्च वो नमः| २४ 
नमो गेभ्यो गणपतिभ्यश्च वौ नमो नमो ब्रातेभ्यो ब्रातपति- 
भ्यश्च वो नमो नमो यत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वौ नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च बो नमः । - 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च बो नमो नमो रथिभ्यो त्ररथेम्यश्च 
बो नमो नमः क्षतृभ्यः संग्रदीतृम्यश्च बौ नमो नमो महद्भ्यो 
अ्भकेभ्यश्च बो नमः । २६ 
नमस्तन्ञभ्यो रथकारेभ्यश्च बो नमो नमः कुलालेभ्यः कम्मरिम्यश्च 
बौ नमो नमो निषादेभ्यः पुच्जिष्टेभ्यश्च वौ नमो नमः शवनिभ्या 
मृगयुभ्यश्च बो नमः| २७ 
नमः सवभ्यः श्वपतिभ्यश्च बो नमो नमो भवाय चदश्द्राय च 
नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च । २८ 
नमः कपर्दिने च व्युस्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च 
नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढ्टमाय चेषुमुते च । २६ 
नमो हृस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो 


२५ 
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वृद्धाय च संवृध्वने च नमो त्रभ्नियाय च प्रथमाय च| ३० 
नमञ्त्राशवे चाजिराय च नमः शीभध्रियाय च शीभ्याय च 

नम ऊम्यांय चावस्वन्याय च नमोनादेयाय च द्वीप्यायच। ३१ 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूवाय चापरजाय च नमो 
मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च| ३२ 
नमः सोभ्याय च प्रतिसय्यांय च नमो याम्याय चक्तेम्याय च नमः 
श्लोक्याय चावसान्याय च नम उवर्याय च खल्याय च । ३३ 
नमो वन्याय च कच्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम 
आशुषेणाय चासुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च । ३४ 
नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः 
भरताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च । ३५ 
नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषंगिणे चेषुधिमते च नम- 
स्तीष्णेषवे चायुधिने च नमः खायुधाय च सुधन्वने च । ३६ 
नमः ख्‌ त्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः 
सूद्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च | ३७ 
नमः कूप्याय चावट्याय च नमो ईध्रियाय चातप्याय च नमो 
मेघ्याय च वियु त्याय च नमो वष्यांयथ चावर्ष्याय । ३८ 
नमो वात्याय च रेष्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 

नमः सोमाय च शद्राय च नमस्ताम्रायं चास्णाय च| २९ 


नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोऽ 
वधाय च दूरेवधाय च नमो हन्ते च हनीयसे च नमो वृक्ञेभ्यो 


हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय । ४० 
नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय 
च नमः शिवांय च शिवतराय च। ४१ 
नमः पार्याय चावायाय च नमः प्रतरणाय च नमस्तीर्थ्याय 
च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च | ४२ 


नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च 
नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमऽहरिण्याय च प्रपथ्याय च । ४३ 
नमो त्रज्याय च गोष्ट्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च 
नमो हृद्याय च निवेष्प्यायच च नमः काट्याय च गहरेष्ठाय च ४४ 
नमः सुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाश्रसव्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सुम्याय च। ४५ 
नमः पर्णाय च पररंशद्याय च नमउप्रुरमाणाय चामिष्नते च 
नमऽ्राखिदते च प्रखिदते च नमऽद्षुकृदभयो धनुष्कूद्‌भयश्च 
` वौ नमो नमो बः किरकेभ्यो देवानाश्ग्रहदयेम्यो नमो विचिन्व- 
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त्केम्यो नमो वित्तिणकेभ्यो नमऽग्रानिहतेभ्यः । ४६ 
द्रापेऽग्न्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित । 
त्रसां प्रजानामेषां पशनां मा मेमारोमो चनः किं चनाभमत्‌ । ४७ 
द्मां द्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीम्‌ 

^ यथा नः शमसद्द्विपदे चष्यदे विश्वं पुष्टं भ्रामे त्रस्मिन्ननातुरम्‌ । ४८ 
या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजी । 
शिवा सुदरस्य भेषजी तया नो म्रड जीवसे । ४६ 
परि नो रुद्रस्य हेतिवृ शक्त, परित्वेषस्य दुमंतिरघायो । 
त्रवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीदवस्तोकाय तनयाय गड | ५० 


मीदष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव । 
परमे वृक्तत्रायुधं कृत्तिं वसान त्रचर पिनाकम्बिभ्रदा गहि । ५१ 
विकिरिद विलोहित नमस्ते ग्रस्त भगवः । 


यास्ते सहसखशदेतयो न्यमस्मन्निवपन्तु ताः ५२ 
सहसखाणि सहखशो बाह्मोस्तव हेतयः । 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखां कृषि । ५६३ 
त्रस॑ख्याता सहस्राणि ये रुद्राऽधिमूम्याम्‌ | 
 तेषाश्भरसहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ५४ 

स्मिन्‌ महत्यणवेन्तरिक्ते भवाश्रधि। 
तेषाश्मरसहखयोजन ऽवधन्वानि तन्मसि । ५५ 
नीलग्रीवाः शितिकंडा दिवश्सद्राऽउपश्िताः । 
तेषा ९सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ५६ 
नीलग्रीवाः शितिकंडाः शवां ग्रधःत्तमाचराः | 
तेषाश्रसहखयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि । ५७ 
ये वृत्तेषु शष्पिज जरा नीलग्रीवा विलोहिताः । 
तेषाश्मरसहखयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि | ५८ 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः | 
तेषा९ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ५६ 
ये पंथां पथिरक्षय रेलवृदाऽ त्रायुयु धः | 
तेषा९सहस्‌योजनेऽवधन्वानि तन्मसि ६० 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्तां निषङ्किणः | 
तेषाश्सहस्‌ योजनेऽवधन्वनि तन्मसि ६२ 

यऽएतावन्तश्च भूयाश्गश्च दिशो शद्रा वितस्थिरे । 

॥ तेषाश्रसहसृयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि ६३ 
नमोऽस्त श्रे म्यो ये दिवि येषां वषंमिषवः । 


तेभ्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशोर््वा | 
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तेभ्यो नमोऽत्रस्वं ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॒ ~ 
नो देष तमेषां जम्भे दधभ्मः। ६४ 
नमोऽस्तु शद्रे भ्यो येऽन्तरिक्ते येषां वातऽइपवः | 

तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशो्ध्वा । 
तेभ्यो नमोऽग्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नौ 
द्रेष्टि तमेषां जम्भे दभ्मः। | ६५ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये प्रथिव्यां येषामन्नमिषवः । 

तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्निणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदशोर््वा । 

तेभ्यो नमोऽग्रस्त ते नोऽवन्तु ते नौ मृडयन्तु तेयं यश्च नौ 
रेष तमेषां जम्भे दध्मः। 


शुद्रानुवतीं अश्विनीकुमार 
तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशोऽन्तरम्‌ । 
पशुपति रुर 
सद्राय पशुपतये कणार्यामाऽवलिप्ता रोद्रा नभौरूपा पाञन्याः | 
रद्र मोर ग्ना 
उमा नासत्या सद्र त्रधम्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त । 
श्दरानुवतीं अरश्विनीकमार | | 
द्खा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवर्दिषः श्रायातं शद्रवतेनी । 
सहस्तुति 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रहमणध्यतिं प्रातः सोममुत स्द्रं हुवेम । 
रुदर का दोत्र॑त्य के साथ सम्बन्ध 


उग्रं लोहितेन भितं सौत्रतयेन स्द्र॒दौत्रंत्येनेनद्र प्रक्रीडेने मरूतो 
बलेन साध्यात्‌ प्रसुदा । भवस्य कण्टयं रद्रास्यान्तः पाश्व्यं 
महादेवस्य यक्रच्छवस्य वनिष्टुः. पशुपतेः पुरीतत्‌ । 
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शैव मत 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे रुद्र-सम्बन्धी संदभं 


पत्ते ब्राह्मण्‌ 
प्रजापति के पातक को कथा 

प्रजापति स्वां दुदितरं श्रम्यधायद्‌ दिवम्‌ इत्यन्य त्राहुरुषसमित्यन्ये । 
तामृश्यो भूत्वा रोदितां भूतामभ्यैत्‌ । तं देवा अ्रपश्यन्नृतं वे 
प्रनापतिः करोतीति ते तमैच्छन्‌ य॒ एनादिष्यप्येनमन्योन्यम्‌ त्रस्मिन्न 
विन्दन्स्तेषां या एव घोरतमास्तन्व त्रासन्स्ता एकधा सम॒ भरन्त्ताः 
संगता एष ॒देवोऽभवत्‌। तस्यैतद्‌ भूतवन्नाम इति'""तं देवा 
वरुवन्‌ श्रयं वै प्रनापतिरङृतम्‌ ्रकारीमं विध्येत । स तथेत्य 
रवीत्‌ । सवै वरं वृणा इति वृणीष्वेति स॒ एतमेव वरमवूणीत 
पशलामधिपत्यं तदस्यैततयशसन्नाम `ˆ" "ˆ" तान्‌. वा एपौ देवो ऽभ्यवदत 
मम वा इदं मम वै बास्नुहम्‌ इति तमेत्यार्यां निरबदन्त । 


नाभानेदिष्ठ की कथा 


त स्वर्यन्तो ब्र वननेतत्‌ ते ब्रामण सहम्‌ इति तदेनं समाकुवेणं 
पुरुपः कृष्णघ्वाष्युत्तरत उपोत्यायाश्नावीन्‌ मम वा इद्‌ ममे वे 
वास्तुहम्‌ इति" “` * तं पिताज्रवीत्‌ तस्येव पुत्रक तत्‌ तत्‌ तुस तुभ्यं 
दास्यतीति |१०००००१११ 


को शीतक ब्राह्मण 
दविर्दीचि ख चं उद्यच्छति शदरमेव तत्‌ स्वायां दिशि प्रीतावसुजति 
तस्माद्ध गामानस्योत्तरतो न तिष्ठेत्‌" "`" "^^" 
नेद रद्र ण यजमानस्य पशून्‌ प्रवृहाजनीति स्वाहा ` "* ^ 
त्रथो द्रो वै स्विष्टिकृद्‌ त्रन्तमाग वा एष तस्माद्‌ एनम्‌ त्रन्ततो 
यजति ०*०००००५०० ,** 
इत्यथो युचः परेत्य व्यमबरेश्चरति स्द्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि 


श्ट्र जन्म को कथा 
प्रजापतिः प्रजाकामस्तपोऽतप्यत । तस्मात्‌ तप्तात्‌ पंचाजायंत त्रग्निर 
वायुर्‌ त्र दित्यश्चनद्रमा ऊषा पञ्चमी । ` "ऊषाः प्राजापत्यायाप्सरो 
रूपं कृता पुरस्तात्‌ प्लयुदैत्‌ । तस्याम्‌ एषां मनः समपतत्‌ । ते रोतौ- 
ऽसिञ्चन्त । ते प्रजापतिं पितरम्‌ एत्यान्रूवन्‌ रेतो वैऽसिञ्चामह 
ददं नो मा ज्रमुया भूद्‌ इति । स प्रजापतिर्दिरएमयं च मसमक्रराद्‌ 
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इधुमातरमूरघ्वमेवं तियंच । तस्मिन्‌ रेतः समांसचत्‌.। तत्‌. उदति- 
एत्‌ सदशाक्तः सहखपात्‌ सहसे ण प्रतिहितामिः । स प्रजापति पितरम 
म्ययच्छत्‌ । तम्‌ त्रत्रवीत्‌ कथा माम्ययच्छसीति। नाम मे 
^^ २१ भ $ च 
ुर्वत्यन्रवीन्नवे इदम्‌ त्रविदहितेन नामान्न्स्यामीति । सवे त्वम्‌ 
इत्यत्र बीद्‌ भव एवेति यद्‌ भवः त्रापः | तेननह वाणएनं भवौ 
हिनस्ति नास्य प्रजां नास्य परश्ूल्नास्य ब्रुवाणं च.न। रथय एनं 
दरेष्टिस एव पापीयान्‌ भवति। नसयएव बेद। तस्यव्रतंत्रा 
रिद धिते न इत्यत्रवीच्छवं एवेति 
दरम्‌ एव वासः परिदधितेति"“ "^" " स वै त्वम्‌ इत्यत्रवीच्छवं एवेति 
यच्छ्वो ऽग्निः" ``“ ` तस्य व्रतं सवमेव नार्नीयद्‌ इति" “^^ 
स वै त्वमिष्यत्रवीत्‌ पशुपति रेवेति यत्यशुपतिवांयुः " `तस्य व्रतं ब्राह्मणम्‌ 


9 एव्‌ | परिवेददिति ॐ # $ *9# र * 


स वैं त्वमित्यत्रवीद्‌ उग्र एव देव इति यदुग्रो देव श्रौषधयो वनस्पतयः 
तस्य व्रतं स्तिया एव विवरं नेक्तेतेति 1*** "““ "^" 

त वै त्वमित्यत्रवीन्‌ महादेव इति । यन्महान्‌ देव त्रादित्यः"*““" 
तस्य व्रतम्‌ उदयन्तमेव नेक्तेतास्तमयन्तं चेति" “` 


विमूरतमेव नाश्नीयान्‌ मज्जनं चेति |`“ ““““† 


स वै तमित्य ब्रवीद्‌ ईशान एवेति यदीशानोऽन्नम्‌ * "तस्य त्रतम्‌ 
त्रन्नमेवेच्छमानं न प्रस्याचक्तीतेति****“*" 


स वै समित्यत्रवीद्‌ च्रशनिरेवेति यदशनिरिनद्रः""“"“" तस्य व्रतं 
सत्यमेव बदेद्‌ दिस्प्यं च बिभियाद्‌ इति“ **“* स एषाऽष्टना- 


माष्टविहितौ महान्‌ देवः | 


गरहनविमरषिं सायकानि धन्वेति पौष्णं च रद्र चाभिरूपे त्रभिष्टौति 
पौष्णं चैव रौद्र च स्वाहा कारावेताभ्यामनुबदति । 

पश्‌ पंचमेनाहाप्ुवन्ति रद्र देवं देवतानां यशोऽधिभूतं वीयेम्‌ 
ग्रात्मन्‌ दधते | 

पशत पंचमेनाहयाप्नुवन्ति पक्तिं छन्दस्तिणवं स्तोमंशक्रासामारवांचीं 
दिशं हेमन्तम्‌ ऋतूनां मरुतो देवान्‌ देवयजतं सद्रमधिपतिम्‌ । 


ठत्तिरीय ब्राह्मण 
यम्बक हविः 
प्रतिपूरुषम्‌ एककपालं निवपति । जात एव प्रजा सद्रान्निरदयते । 
एकमातृकम्‌ | जनिष्यमान एव प्रजा इद्रान्निसवदयते । एककपालः 








२०८ शैव मत 
कार सू मंत्र मवन्ति। एकैव सद्र निरदयते। नामिधारयति । यदभि 
ए = द धारयेत्‌ । त्रन्तसचारिणं सद्र कुर्यात्‌ । एकोल्मुकेन यान्ति | 

एषा वै सद्रस्य दिक्‌। स्वयमेव दिशि सद्र निरवदयते । ष्द्रौवा 
तरपशुकाया आहुत्यै नातिष्ठत्‌ । त्रसौ ते पशुरिति निर्दिशेद्‌ यं 
द्विष्यात्‌ । यमेव दष्ट तमस्मे पशुः निर्दिशति । यदि न द्विष्यात्‌, 
त्रारवुस्ते पशुरिदि ब्रूयात्‌ । न प्राम्यान्‌ पशून्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ । 
चतष्पये जुहोति“ " "अन्तमेनैव होतव्यम्‌ | अन्तत॒ एव खद 
निरवदयते | एष ते शुद्र भागः सह स्वखम्बिकयेत्याह । शरद्राध्या 
भ्बिका स्वसा | तथा वा एष हिनस्ति यं हिनस्ति। तयेवेनं सह 
शमयति | भेषजं गव ॒ इत्याह । यावन्त एव॒ भआराभ्याः पशवः । 
तेभ्यो भेषजं करोति । ग्रवांम्ब स्द्रम्‌ इदमित्याह । तआ्रशिष- 
मवैतस्माशास्ते। व्यम्बकं यजामह इत्याह । मत्योमुं त्षीय मामृता- 
दिति वा्रैतदाह । उत्किरन्ति भागस्य लिप्सन्ते * """एपते दद्र 
भाग इत्याह नित्य । ज्रप्रतीदमा यान्ति । त्रापः परिपिचन्ति ्‌ 
सद्रस्यान्र्हितमैः । प्र वा अरस्माल्लोकाच्च्‌यवन्ते । य त्रयम्बकेश्चरति । । 
श्रादित्यं चरं पुनरेत्य निर्वपति । इयं वा अ्दितिः। ्रस्यामेव 
प्रतितिष्ठन्ति । 





५ सद्रष्य हेतिः परिणो वृणक्त्वित्याह । स्द्रदेवेनाश्रायते। 
३ ३ २ यस्थैतान्यम्नौ परिदर्ति। तस्मादेतान्यग्नावेव प्रहरेत्‌ । यतर - 
| स्तरिमिन्समूृज्यात्‌ । पशूनां धृत्य । यौ भूतानामधिपतिः, स्द्रस्त- 
न्तिचरो वृषा पशुन्‌ त्रस्माकं मा दिंसीः । एतदस्त हृतं तव स्वाहेत्य- 
ग्निसम्माजंनान्यग्नौ प्रहरन्ति | 
[ यँ खर ज्रौर त्रग्नि का तादात्म्य प्रतीत होता ह | 
३ ६. १७ रौद्रः चरं निवषेत्‌ । यदि महति देवताभिमन्येत । एतद्‌ देवत्य 
बा श्रश्वदः | स्वयेवेनं देवत्याभिषञ्यति । 
३ ११ २ त्वमग्ने स्रौ ग्रयुरो महौ दिविः। त्व राधो मरुतां प्रत्त ईशिषे । 


तलवार अथवा जेमिनीय ब्राह्मण्‌ 
अध्याय मंत श्र का पशुश्यों से साहचयं 
१ १३३ यदीशानम्‌ इन्द्रेति प्रतिहरेद्‌ ''* “* "ईशानो यजमानस्य पशूनाम्‌ 


त्रभिमानकः स्याद्‌ ` ` `“*** "नेशानो यजमानस्य परन्‌ अभिमन्यते 
शान्ताः प्रजाः एधन्ते | 
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रद्र जन्म की कथा 
तासु श्रायन्तीयम्‌। देवा वे, सत्रमुपयन्तोऽन्ू बन्‌ यन्नः क्रूरम्‌ 


` तआत्मनस्तन्निमिमामहै, मा सक्रूरा उपगमामेति । तदूयदेषां क्रूरम्‌ 


ग्रात्मन त्रासीत्‌ तौ निर्माय शरावयोः सम्माजं न्यदधुः। त्रतः 
सत्र मुपायन्स्तत॒एषोऽखलो देवोऽजायत तदच्छर्वाभ्याम्‌ श्रजायत 
तस्येतन्नामेष हा वाव सोऽग्निजंज्ञे | न हैनम्‌ एष हिनरित य 
एनं .वेद । . स देवानब्रवीत्‌ । कस्म मामजीन्त्येत्योपहष्य्यायेत्यत्रवन्‌ । 
योऽतिपादयात्‌ तं हनासा इति । प्रजापतिहाँषसं स्वां दुहितरम्‌ त्रभ्य- 
धायत्‌ । स हताम्‌ त्रभ्यायत्यविध्यत्‌ | ततः स एतद्रपं 
परयस्योध्वं उदक्रामत्‌ । स. एष इषुं त्रिकाएडस्तमात्‌ प्रषतो 


ताण्ड्य ऋथवा पं्चविश ब्राह्मण्‌ 


यां समां महादेवः पशुन्‌ हन्यात्‌ स नः पवस्य संगव इति चतुष्पदे 
मेषजं करोतिः“ विषेण वा तां समाम्‌ श्रोषधयोक्ता भवन्ति यां 
समां महादेवः परशुन्‌ हन्ति यच्छं राजन्नोषधीम्य इत्याहौषधीरेवस्मे 
स्वदयति | 

देवा वै पशुन व्यभजन्त ते रद्रमन्तरायन्स्तान्‌ वामदेवस्य स्तोत्र 
उपेच्तते ˆ ““*“ यन्निराह सद्राय पशुनमि दधाति स्द्रस्तां समां पशुन्‌ 
धाठुको भवन्ति | 


शठपय ऋष्‌ 


यज्ञेन वै देवाः | दिवमुपोदक्रामान्नथायोऽयं देवः पशुनामभीष्टे 
स इहादहियत तस्माद्‌ वास्तव्य इष्याहूरवास्तो हि तद्‌ ब्रहीयत्‌ ` ` * "" 
सोऽनु चक्राम स ऋआयतयोत्तरत उपोत्पेदे । स एष स्विष्टकृतः कालः| 
तद्रा त्रग्नय इति क्रियते। त्भ्निर्वे स देवस्तस्येतानि नामानि शव 
इति यथा प्राच्या त्राचक्तते भव इति यथा वाहीकाः । पशूनां पति 
दद्रोऽग्निरिति तानस्याशान्तान्येवेतरातराणि नामान्यग्निरित्येव शान्त 
तमं तस्माद्‌ श्रग्नय इत्‌ क्रियते स्विष्टकृत इति । 


गवेधुक होम 
त्रथ श्वो भूते अ्रह्ञावपास्य च गृहेभ्यो गोविकतंस्य च गवेधुकाः 
संभृत्य सूयमानस्य गृहे रद्र गवेधुकं चरं निवेपति । ते वा एेते द्र 
सति रत्ने एकं करोति संपदः कामाय तद्‌ यद्‌ एतेनं यजते यां वा 
इमां सभायां ध्नन्ति द्द्रौ हैतां त्रमिमन्यतेऽग्नव श्द्रो" “* । 
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त्रथ सद्राय पशुपतये रद्र गवेुक चदं नि्वेपति। तदेनं द्र 
एव पशुपतिः पशुभ्यः सुवत्यथ यद्‌ गेवधुको भवति वास्तव्यो 
बां एष देवो वास्तव्या गवेधुकास्तस्माद्‌ गावेधुको भवति 
्रहमन्निल्येव चत्यम्‌ त्रामंत्रयते त्वं ब्रह्मासीतीतरः प्रत्यीह सद्रौऽसि 
सुपेव इति तद्वर्यान्येवास्मन्नेतत्‌ पूर्वाणि दधात्ययेनम्‌ एतच्छमयत्येत 
तस्माद्‌ एष सर्वस्येशानो मरडयति यदेनं शमयति । 


रुदर जन्म की कथा 


प्रजापतिर्वा इदमग्रे आसीत्‌ । एक एव सोऽकामयत स्यां प्रजायेयेति | 
सोऽश्राम्यत स तथोऽतप्यत तस्माद्‌ `` ्पोऽखजन्त ` ्रापोऽन्ुवन्‌ 
क्त वयंभवामेति । तप्यध्वमित्यंत्रवीत्‌ ` ताः फेनमखजन्त । फेनोऽ्वीत्‌ 
क्राहं भवानीति“. *“"**" स मृदमसृजत ˆ" *“*““" मृद्‌ त्रत्रवीत्‌ क्राहं 
भवानीति“ *" "स सिकता श्रसृजत'*"** “` सिकताभ्यः शक 
रामसज्यत शर्कराया अ्रश्मानम्‌“** श्रश्मनोऽयस्‌" "` "तद्‌ यदसृजता 
त्तरत्‌ । यदष्टौ कृत्वोऽनञरत्‌ सेवाष्टाक्षरा गायत्र्यभवत्‌ । त्रभूद्रा 
दूयं प्रतिष्ठेति । तदृमूमिरमवत्‌ तामग्रथयत्‌ । सा प्रथिव्यभवत्‌ । 
तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां मूतानि भूतानां च पतिः । स्वंत्सरायादीन्षन्त 
भूतानां पति ग हपतिरासीद्‌ उषाः पतनी | तद्‌ यानि तानि 
भूतानि ऋतवस्तेऽथ यः स भूतानः पतिः संवत्सरः सोऽथ यः सोपा: 
परन्यौषसि स तानीमानि भूतानि भूतानां च पतिः संवत्सर उषसि 
रेतोऽसिचन्त्य संवत्सरे कुमारोऽजायत सोऽरोदीत्‌ । तं प्रजापतिर्‌ 


अब्रवीत्‌ । कुमार किं रोदिषि“ सोऽ्रवीद्‌ तअनपहतपाप्म 
बास्भ्यहितनामा नाम मे देदीति तस्मात्‌ पुत्रस्य जातस्य नाम 
कुर्यात्‌ ।*"* “ˆ ` तमन्रीवद्‌ स्द्रौऽसीति | तद्‌ यदस्य तन्नामाकरोद्‌ 


त्रभिस्तद्र पमभवद्‌ श्रग्नर्विस्द्रौ यदरोदीत्‌ तस्माद्रुद्र: `" "तमब्रवीत्‌ 
शर्वोऽसीति । तद्‌ यदस्य तन्नामाकरोद्‌ त्रापस्तदर. पम्‌ ग्रभवन्नापौ 
बै शर्वो ऽद्भ्यो हीदं सव जायते `` “` 'तमन्रवीत्‌ पशुपतिरसीति । तद्‌ 
यदस्य तन्नामाकरोद्‌ ग्रोषधयस्तद्र पम्‌ त्रभवन्नोषधयो वे पशुपति 
स्तस्माद्‌ यदा पशव ग्रोपधीलंभन्तेऽथ पीयन्ति“ * "` ` तमव्रवीदुगरो- 
ऽसीति" "` 'वायुस्तद्र.पम्‌ ग्रभवद्‌ वायुवां उग्रस्तस्माद्‌ यदा बलवद्‌ 
वात्युग्रो वात्यित्याहूः `" ` `` 'तमव्रवीद्‌ अशनिरसीति `` `" विदयुन्तदर.पम- 
भवद्‌ वियु द्वा श्रशनिस्तस्माद्‌ यं॒ विद्युद्‌ हन्त्यशनिरधीद्‌ इत्याहुः 
-*०**"तमत्रवीद्‌ भवोऽसीति"" `" पजन्यस्तद्र.पमभवत्‌ परजन्यो वें 
भवः पर्जन्याद्‌ हीदं स्वं भवति" ` तमव्रवीन्महादेवोऽसीति " "  चन्द्रमस्त 
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तमव्रवीदीशानाऽसीति““ ` ' ऋरादित्यस्तद्र पमभवद्‌ ग्रादित्यो वा ईशान 
त्रादित्योह्यस्य सर्वस्येष्टे `“ "-सोऽब्रवीद्‌ एतावान्‌ वह त्रस्मे मामेतः 
परो नामधा इति"“*“" । 

सोऽश्वमुक्रामयति । प्रतूवन्नेह्यवक्रामन्नशस्तिरिति पाप्मा वा त्रशस्ति- 
स्त्वरमाण एह्यवक्रामन्‌ पाप्मानम्‌ इत्येतद्‌ रद्रश्य गाणपत्यं मयो 
भरेउद्यीति रौद्रा वै पशवो या ते देवता तस्ये गाणपत्यं मयोभुरेदी 
त्येतद्‌ एनमश्वेनान्विच्छति । 


ग्ति-चयन 


त्रथातः शतशुद्रियं जुहोति । श्रतरेष सर्वोऽग्निः संस्कृतः स एषोऽत्र 
रुद्रो देवता । तस्मिन्‌ देवा एतममृतं रूपमृत्तम्‌ श्रदधुः। स एषो- 
ऽत्र दीप्यमानोऽतिष्ठद्‌ च्रन्नम्‌ इच्छमानस्‌ तस्माद्वा त्रमिभयुयंद्‌ 
वै नोऽयं न हिंस्याद्‌ इति" `" ` प्रजापतेर्‌ विखस्ताद्‌ देवता उदङक्राम- 
न्स्तम्‌ एक एव देवो नाजदान्‌ मन्युरेव सोऽस्मिन्नन्तर्विततोऽतिष्ठत्‌ । 
सोऽरोदीत्‌ तस्य यान्यश्रूणि प्रास्कन्दन्स्तान्यस्मिन्‌ मन्यौ प्रत्यतिष्टन्‌ 
स एव शतशीर्षा शद्रः समभवत्‌ सहखात्तः शतेषुधिरथ य॒ त्रन्या 
विग्रसोऽपातंस्त संख्यात सहखाणीर्माह्नोकान्‌ श्रनुप्राबिशंस्तद्‌ यद्‌ 
रुदितात्‌ समभवंस्तस्माद्‌ स्द्रः सोऽयं शतशीषां रुद्रः सहलाक्तः 
शतेषुधिरथिज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणोऽतिष्ठद्‌ श्रन्नम्‌ इच्छमान 
स्तस्माद्‌ देवा त्रमिमयुः | 

प्रगे सहखात्त, दिरए्यशकलेर्वां एष सहखाक्तः शतमूधेन्निति यददः 
शतशीर्पां रद्रोऽखज्यत शतं ते प्राणाः । 

महोदेवोद्यतम्‌' ०७०९०००० 

तदाहुः । एतस्यै वा एतद्‌ त्रघलायं देवताये रूपं गदन्ते घोरा 
त्रारणए्याः पशवो यदेतेषां पशूनां लोमभिः पयो ्रहाज्छीणीयाद्‌ 
सद्रत्यास्ये पश्रूलाम्‌ त्रभिदध्याद्‌ ्रपशुयजमानः स्याद्‌ या न श्रीणीयाद्‌ 
श्रनवसुडा शरस्य पशवः स्यु द्द्रोहि पशरूताम्‌ इश" “*“**““' “^ 
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उपनिषदो मे रुद्र-सम्बन्धी संदभं 
बृहदारण्यक उर्पनिषद्‌ 


बरद वा इदमग्र आसीद्‌ एकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । तत्‌ श्रेयो 
रूपम्‌ त्रत्यखजत क्षत्र यान्येतानि देवत्रा त्तत्राणीन्द्रो वर्णः सोमी 
इद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । 

तद्‌ या इमा श्रत्तन्‌ लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनं स्द्रौऽन्वायत्तः । 
तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयिल्नुदं द द इति । 


केन उपनिषद्‌ 


त तस्मिन्नेवाकाशे स्ियमाजगाम बहुशोभमानाम्‌ उमां हैमवतीं तां 
होवाच किमेतद्‌ यत्तमिति । 


भेत्रायरषी उपनिषद्‌ 


यो ह खलु वावस्य तामसोऽशोऽसौ स योऽयम्‌ । स्द्रौऽथ यो ह 
खलु वाव्य साल्िकोऽ'शोऽसो स एवं विष्णुः । 


भर्ग ओर रुद्रका तादात्म्य 


भर्गाल्यो भाभिर्मतिस्य हीति भर्गो भज इति वैष भगं इति रद्रौ 
ब्रह्मवादिनो ७७००७७७०. | 


रुद्र रौर प्रजापति का तादात्म्य 


एष हि खल्वात्मेशानः शंभुवा शद्रः प्रजापतिर्विश्वखडधिरए्यगमंः 
सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोऽकंः सविता धाता सश्नाड 
इन्द्र ह्‌ इन्दुरिति य्‌ एष # # # # कै कै # # च | 


प्रशन उपनिषद्‌ 
इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा स्द्रोऽसि परिरक्तिता ।# 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 


योदेवो ऽग्नौ यो ऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
य श्रोषधीषु यो वनस्पतिषु॒तस्मे देवाय नमोनमः। 


कयुह्‌ प्रजापति कै प्रति दे। 
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एको दहिर्द्रौ न द्वितीयाय तस्थुर 

दर्माल्लोकान्‌ ईशत ईशनीभिः 

प्रत्यञ्जना स्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 

संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ 

विश्वतश्च्तुरत विश्वतोमुखो 

विश्वतो बाहर त विश्वतस्पात्‌ । 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 

विश्वाधिपो सद्र महर्षिः। 

दिरण्यगभं जनयामास पूर्व॑म्‌ 

सनो बुद्धया शुभया संयुनक्त्‌ ॥ 

या ते सद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी | 

तया नस्तनुबा शंतमया गिरिशन्ताभिचाकशीदहि ॥ 

यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभ्य॑स्तवे । 

शिवां गिरि तां कुर माहिसीः पुरूपं जगत्‌ ॥ 

ततः पर ब्रह्य पर बृहन्तम्‌ ०५०५०७०५ ०००००००५ 

सर्वाननशिरोग्रीवः सवभूतरुहाशयः । 

सवव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः | 

य एको वणो बहूधा शक्तियोगाद्‌, वर्णान्‌ त्रनेकान्‌ निहिता्थो दधाति । 
्रजमेकां लोदहितशुक्लङ्ृष्णं, हीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 
त्रजोह्ये को जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां मुक्तमोगाम्‌ श्रजोऽन्यः ॥ 
द्वा सुपां सयुजा सखाया, समानं वृत्तं परिषस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यनश्नन्नन्यो ऽभिचाकशीति ॥ 

त्रस्मान्‌ मायी सजते विश्वमेतत्‌, तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः | 
मायां त॒ प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

यो योनिं योनिम्‌ च्रधितिष्ठत्येको, यरिमन्निदं संच विचैति सर्वम्‌ | 
तमीशानं वरदं देवमीडय, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

सूतम तिसृक्मं कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

्रजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीरः प्रतिपद्यते 

रद्र यत्ते दक्तिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ | 

वीरान्‌ मा नो सद्र भामितोऽवधीहविष्मन्तः सदमि त्वा हवामहे | 
भावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ | 

कलासगेकरं देवं ये विदुस्ते जटृस्तनुम्‌ ॥ 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः । 
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शैव मत 


रत्र ग्रन्थो मे रुद्रसम्बन्धी संदमं 
शखायन्‌ श्रोतसुत्र 


व्याधिप्लाय रुद्राय ७०९७०००७ ऊर 
त्यम्बकं संस्थाप्य मेत्रश्चर | त्रादित्ये वाः" " ` `` 


शूलगव होम 


रद्र गवा यजते स्वस्त्ययनाय । शूलगव इत्याचन्तते । शुद्धपत्त 
उपोष्य पुस्ये नकतत्रे प्रागुदीच्यां दिशि । त्रमिनि मथित्वा प्राञ्चं 
प्रणीय । पुरस्तात्‌ पलाशशाखां सपलाशा निखाय तया उत्तरतः 
पशुम्‌ उपस्थाप्य, श्राय ला ज्टसुपकरोमि सदरायत्वा जुष्ट प्रोच्तामि 
दद्राय त्रा जुष्ट नियुजन्मि इति नियुनक्ति पलाशशाखायाम्‌ । 
प्यम्नक्कतम्‌ उदं चं नयन्ति । तं संजञापयन्ति प्राक शिरसं उदकपादं 
प्रत्यक्शिरसं बोदकपादम्‌ त्ररवमाणम्‌ । 

यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्धिराहते । 

च्ग्निर्मां तस्मादेनसो जादवेदः प्रमु चतु ॥ 

लाति खमाशे जुहोति । वपामु्ध,त्य परक्ाल्य पू वैऽगनो श्रषयिला" 
मियार्योदरास्य शिवं शिवमिति तरिः पयु याज्या हृति होति । 

या तिरश्ची निपद्यते ग्रहं विधराणीति । 

तं घृतस्य धारया युजे समधेमिमऽदं साहा ॥ 

यस्येदं सर्वं हतमिमं हवामहे । 

स मे कामान्‌ कामपतिः प्र यच्छतु ॥ | 

स्वाहेति द्वितीयायाम्‌ । त्रम्ने प्रथिव्या छ्मधिपति इति तृतीयायाम्‌ । 
प्रजापत इति चतुर््याम्‌ । चीणि पलाशपलाशानि मध्यमानि संत्रयो- 
पस्तीर्य बपामवधायामिधायं 

यावन्तमहमीरो यावन्तो मे श्रमात्याः । 

तेभ्यस्त्वा देव बन्दे तेम्योनो देव मृल ॥ . . 

वेद ते पितरं वेद मातरं, यस्ते पिता प्रथिवी ` माता | तस्मे ते 
देव भवाय शर्वाय पशुपतय उग्राय देवाय महते देवाय द्द्रायेशानाया 
श्ये स्वाहेति वपां हूत्वा“ "`" पश्चिमेऽग्नौ स्थालीपाकं श्रपयति । 
उत्तरतोऽदानानि । स्थालीपाकं यूषं मांसमाज्यमिति सन्निनीय 
शंयोरिति त्रिः पयय जुहोति । 

भवाय स्वाहा शर्वाय स्वाहा र्द्राय स्वाहेशानाय स्वाहाग्नये स्वाहा 
स्विष्टिकृते स्वाहेति । तयैव पयय । तान्येव सन्निनीय । त्रग्न 
पचिम । भवान्यै स्वाहा शर्वाण्ये स्वाहा दद्राए्यै स्वादेशान्ये 
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स्वाहा्नाय्ये स्वाहेति ` ` 'सद्रसेनाभ्योऽनदिशति । श्रघोषिन्यः प्रति- 
घोषिन्यः संघोपिन्यो विचिन्वत्यः श्वसनाः क्रव्याद एष बौ भागस्तं 
जुषध्वं स्वाहेति । यजमानश्चोपतिष्ठते | 


` भूपते शुवपते भुवनपते भूतपते भूतानां पते महतौ भूतस्य पते मल नो 


दविपदे चतुष्पदे च पशवे मुल नश्च द्विपदश्च चतुष्पदश््च पशून्‌ 
योऽस्मान्‌ द्वष्टि यं च वयं द्विष्मो दुरापूरोऽसि सच्छायोऽधिनामेन । 
तस्य ते धनुः दयं मन इषवश्चन्तुविसर्गस्तं त्वा तथा वेद नमस्त 
त्रस्त सोमस्त्वावतु मा मा हिसीः । 

यावरण्ये पतयतो वृको जजञ्जभताविव । 

महादेवस्य पुत्राभ्यां भवश्वाभ्यां नमः ॥ 

अग्नये गृहपतये सोमाय वनस्पतये सवित्रे सत्यप्रसवाय रुद्राय 
पशुपतये बृहरपतये वाचस्यतये इन्द्राय च्येष्ठाय मित्राय सत्याय 
वर्णाय धमपतये । 


प्राश्वलायन श्रौतसूत्र 


यस्माद्‌ भीषा निषिदसि ततो नो श्रभयं कृषि । 

पशुन्नः सर्वान्‌ गोपाय नमो सद्राय मील्दष इति ॥ 

यदि देवानां ह्वीष्यन्वायतपेयुरग्निख हपतिः सोमो वनस्पतिः“ “^ 
रद्रः पशुमान्‌ पशुपतिवां । 


लाठ्यायन्‌ श्रोतसुत्र 
ज्यम्बक होम 

तरेयम्बक नामापूपा भमवन्त्येकष्मपालाः । तेषां यम्‌ श्रध्वयुर्‌ अ्रखू- 
त्कर॒उपोपेत्‌ तत्राप उपस्पशेयुः । शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका 
सरस्वती मा ते व्योम संदशा इति 
दृते तिष्ठन्तो जपेयुर्वा वास्द्रम्‌ त्रयष्रम ह्यवदेवं ग्यम्बकं यथा नः 
रे यस्करद्‌ यथा नौ वशीयस्करद्‌ यथा नः पशुमद्‌करद्‌ यथा नो 
व्यवासयद्‌ भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय मेषजं सुगं मघाय 
मेष्येस्तु भेषजं यथा सद्‌ इति | 
तत्र ब्रह्मा पयंज्जपेद्‌ इति धानञ्जप्यस्तिष्ठन्निति शारिडल्यसत्यम्बकं 
यजामहै सुगन्धि पुष्टिवधंनमुरवास्किमिव बन्धान्नमूत्योमुं तीय 
मामृतादिति | ““*““ 
यत्रेनान्‌ त्रध्वयुं रासञ्जेत्‌ तत्रोपतिष्ठेरन्नेषा ते सुद्र मागस्तेनावसेन 
परोमूजवतोऽतीहि कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोऽवतत धन्वोभित्यात- 
मितोशूपेयुः | 
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व मत 


बौघायन धरममेसुत् 


त्रौ भवं देवं तपयामि । त्रो शिवं देव तपयामि श्रोम्‌ ईशानं * * ग्रो 
पशुपतिं" श्रं शर "`" । त्रम" ` । त्र मीम" ग्रौं महान्तं. | 
श्रो मवस्य देवस्य पललं" इत्यादि । त्रं मवस्य देवस्य सुतं ““ 
इत्यादि । ज्रं सद्रपा्दास्तपयामि । ओं सुदरपाषंदींश्च तपयामि । 


न्रौ स्कन्दं तपयामि। श्रो पएमुखं ` ` । ज्रौं जयन्तं" * * । 
त्रं विशाखं" * ` । श्रं महासेनं" ` । त्रो सुत्रह्मणयं ` ` `“ ˆ । 


चै 


रो स्कन्द पाषदान्‌ तपयामि । ग्रो स्कन्दपार्षदीश्वं तपयामि । 
प्राणानां ्रन्थिरसि स्द्रौ न विशान्तकः । 
श्रप्यमाणे रक्तां कुर्यात्‌ । नमो स्द्राय भूताधिपतये । 


मानव गृह्यसुन्र 


त्रमंगल्यं चेद्‌ तअतिक्रामति त्रनुमायन्त्विति जपति । नमो रद्राय 
ग्रामसद इति आामे। इमा सदरायेति च । नमो स्द्रायेकवृत्तासद्‌ 
इत्येकवृक्ते | ये वृन्तेषु शर्पिंजरा इति च नमो सद्राय श्मशानसद 
इति श्मशाने । ये भूतानामधिपतय इति च | नमो रुद्राय चतु 
ष्यथसद्‌ इति चतुष्पये | ये पथां पथि र्तथ इदि च| नमो द्द्राय 
तीर्थसद इति ती । ये तीथांनि प्रचरन्तीति । 

तस्याभ्नि सुद्र पशुपतिम्‌ ईशानं त्यम्बकं शरदं प्ृषातकं गा इति 
यजति । 


शूलगव होम 


स्रः शरदि शुलगवः । प्रागुदीच्यां दिशि प्रामस्यासकाशे निशि 
गवां मध्ये तष्टो यूपः । प्रक्‌ स्विष्टिकृतोऽष्टोौ शोरितपूतान्‌ पूरयित्वा 
नमस्ते सद्र मन्यव इति परभृतिभिराभिरनुवाकेर्दिच्छन्तर्दित 
चोपदरेत्‌ । नाशुतं आममाहरेत्‌ । रषं भूमौ निखनेद्‌ रपि चमं । 
फाल्न्यां पौरंमास्यां पुरस्ताद्‌ धानपूपाभ्या भगं चार्यमनञ्च यजेत्‌ 
इन्द्राए्या हविष्यान्‌ पिष्ट्वा पिष्टानि समुत्पूय यान्ति परशुजातानि 
तावती मिथुनान्‌ प्रतिरूपान्‌. श्रपयित्वाकांस्येऽध्याज्यान्‌ कृत्वा तेनैव 


इद्राय स्वाहेति जुहोति । $शानायेत्येके । 
विनायक 


त्रथातो विनायकान्‌ विख्याष्यामः । शालकटंकटश्च कृष्माण्ड- 
राजपुत्रश्चोस्मितश्च देवयजनश्चेति। एतेरधिगतानाम्‌ इमानि 
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रूपाणि मवम्ति लोष्टं मद्राति। तृणानि दिनत्ति। श्रगेषु 
लेखान्‌ लिखति | श्रपश्वप्नं पश्यति । जटिलान्‌ पश्यति | 
कषायवासान्‌ परयति । उष्ट्रान्‌ शुकरान्‌ गदंभान्‌ दिवाकीत्यादीन्‌ 
त्रन्यँश्चाग्रयातान्‌ स्वप्नान्‌ पश्यति । श्रन्तरिक्ं क्रामति । श्रध्वानं 
बरजन्‌ मन्यते पृष्ठतो मे करिचद्‌ व्रजति । एतैः खलु बिनाथकेराविष्ट 
राजपुत्रा लक्षणवन्तो राज्यं न लमन्ते । कन्याः पतिकामा लक्ठण- 
त्यो भन्‌ न लभन्ते । स्त्रियः प्रजाकामा लक्तणवत्यः प्रजां न 
लभन्ते । स्त्रीणाम्‌ आरआचारतीनाम्‌ त्रपत्यानि भ्रियन्ते । श्रोत्रियो- 
ऽध्यापक त्राचार्यत्वं न प्राप्नोति । श्र्येतृणाम्‌ त्रध्ययने महा- 
विघ्नानि भवन्ति वणिजां वाशिज्यपथो विनश्यति । कृषिकरार्णा 
कृुषिरल्पफला भवति । तेषां प्रायश्चित्तं" "" ˆ“ ॥ 

नमस्तेऽस्त भगवन्‌ शतरश्मे तमोनुद । 

जहि मे दौर्भाग्यं सोभास्येन मां संयोजय ॥ 


मधुपक 
उत्तमायाः प्रदोषे चतुष्पयेऽगशो गां कारयेत्‌ । यौ य त्रागच्छेत्‌ 
तस्मै तस्मे दद्यात्‌ ॥ 


राश्वलायन गुह्यसत्र 
तआश्वयुज्याम्‌ त्रश्वयुजीकम । निवेशनम्‌ ब्रलंकृत्य स्नाताः शुचिवाससः 
पशुपतये स्थालीपाकं निरूप्य जुहूयुः । पशुपतये शिवाय शंकराय 
प्रषातकाय स्वाहेति । 


शूलगव होम 
शरदि वसन्ते ब्ा०००१०००० 


खद्राय महादेवाय जुष्टो वधेस्वेति । 
हराय मृडाय | शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय भीमाय 


पशुपतये स्द्राय शंकरायेशानाय स्वाहेति । 


बोधायन गृह्यसूत्र 

शूलगव होम 
त्ररणयेऽग्निसुपसमाधाय संपरिस्तीर्य प्रणीताभ्यः कृत्वा बर्हिरादाय 
गाम्‌ उपकरोति ` “ '"'देशानाय त्वा जष्टम्‌ उपकरोमि इति । 
ृष्णीम्‌ इत्येके । श्रथेनाम्‌ अद्धिः प्रो्तति । `" ईशानाय 
तवां जष्टं प्रोक्षामि इति । तृष्णीम्‌ इत्येके । तामत्रैव प्रतिचीन- 
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शेव मत 


शिरसीमुदीचीनपदीं संज्ञापयन्ति । तस्ये संज्ञाया त्रद्धिरमभिषेकम्‌ । 
प्राणानामप्यायति । तृष्णीं वपाम्‌ उण्विद्य हृदयसुद्धरति । प्रज्ञातानि 
चावदानानि । तान्येतेष्वेव शुलेषूपनिक्षिप्य तरिमन्नेवाग्नो श्रपयन्ति । 
२१९०६ परिधाना-प्रथत्यग्निमुखात्‌ कत्वा देवतम्‌ ब्राह्नायति ।****- ` 
त्रा त्वा वहन्तु हरयः सचेतसः श्वेतेरर्वैस्सद केतुम द्धिर्बाताजिरे बलव - 
द्धिमनोजवेरायाहि शीघ्र मम हव्याय सर्वमिति । श्रथ स्नवेणोपस्ती- 
णम्‌ त्रभिधारितां वपां जुहोति सहस्राणि सहखशः इति । पुरोऽनु- 
वाक्यमूच्य ईशानं त्वा भुवनानाम्‌ अ्रमिभ्रियम्‌ इति यज्यया 
जुहोति । अतरेतान्यवदानानि ृदासूने प्रछिदोदनं मांसं यूषमित्याज्येन 
समुदायुत्य मे्षेनोपधातं पूर्वाद्धं जुहोति“ **"भवाय देवाय स्वाहा, 
उग्राय देवाय सवाहा, महते देवाय स्वाहा इति| त्रथ मध्ये 
जुहोति । भवस्य देवस्य पल्य स्वाहा, शर्वस्य देवस्य पल्य 
स्वाहा, ईशानस्य“ पशुपतेर ^“ "सदस्य" `“ उग्रस्य ०.०... 
भीमस्य `` "` महतो ` ` “` "इति । श्रथ पराद्धं जुहोति, भवस्य देवस्य 
सुताय स्वाहा ˆ" 'पुपतेर्‌ *"* `" “स्द्रस्य" *“ “* "उग्रस्य ` ` °" "भीमस्य ^“ 
महतो `“ ` "` "इति । त्रथापराद्धं जुहोति । भवस्य देवस्य सुताय 
त्वाहदा °... (इत्यादि) । श्रथाज्याहूतिरूपजुहोति * ` ** नमस्ते सुद्र 
मन्यव इत्यन्तादनुवाकरस्य | स्विष्टकृत्‌ प्रति सिद्धमाधेनु बर 
प्रदानात्‌ । श्रथाग्रेणाग्निमकपर्णेषु हतशेषं निदधांति“**“"यो 
रद्रोऽग्नो योऽप्सु यश्रोषधीषुयो सद्र विश्वा भुवना विवेश 
तस्मे रद्राय नमोऽस्तु इति । | 

त्रपि यदि गां न लमेत मेषमजं बा लभेत । ईशानाय स्थालीपाकं 
वा श्रपयन्ति तप्मादेतत्‌ सव॒ करोति यद्गवा कार्यं "“* `" "एवम्‌ 
त्ष्टम्यां प्रदोषे क्रियेतेतावदेव नाना नात्रोपकरणं पशोः । 


रुद्र-मूरतिं की स्थापना 
चतुर्थ्याम्‌ अष्टम्याम्‌ त्रपभरण्यां वा चतुर्दश्यां वा यानि चान्यानि 
शुभनक्तत्राणि तेष पूर्वेयु र युग्मान्‌ ब्राह्मणानेव परिविष्य पुण्याहं 
स्वस्ति ऋद्धिम्‌ इति वाचयिता समागतायां निशायां कपिलपंच 
गव्येन सदिरए्य-यव-दर्वा्क राश्वत्थ-पलाशपणौन  युवर्णपधानां 
प्रतिकृति कृत्वामिषिञ्चति | अपो दिष्टा मयोभुवः इति तिसृभिः" "` 
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः इति चतसृभिः "पवमानः सुवर्चानः 
इत्येतेनानुवाकेन व्याष्टतीमिश्च । ` पुष्पफला्ततमिखयवदूर्वाङ्क रं 
पादपीरे निक्तिपति" "` नमस्ते रुदर मन्यव इति" "तेन * "नमस्ते त्रस्त 
धन्वने इत्यष्ट मिः स्नापयति "हिरण्येन तेजसा चन्त विमोचयेत्‌ | 
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तेजोऽसीति लिंगो चेन्निवतेते चक्तुषौरभावात्‌ ।* ** "` रथ त्यम्बकं 
यजामहै मानो महन्तं मान स्तोके, त्राद्रीय रुद्रः, हतिः रुद्रस्य 
त्रारात्ते श्रग्निः, विकिरदविलोहितसदखाणि सहखधा सहखशः 
इति द्वादशनामभिः शिवाय शंकराय सहमानाय शितिकण्ठाय कपर्दिने 
ताम्राय च्रस्णाय च्पगुरुमानाय हिरण्यबाहवे शश्पिंजराय बभ्लुषाय 
हिरण्याय स्वाहा इति |“ * हविषाबलिमुपाहरति“ ` "त्वमेकमादय 
पुरुषं पुरातनं सुद्र शिवं विश्वसृजं यजामहै | त्वामेव यज्ञो विहितो 
विधेयस्त्वमात्मनात्मन्‌ प्रतिग्रह्णीष्व हव्यम्‌ इति । 


रुदर प्रतिमा का स्नान 
ग्रथनं प्रसादयति ` ` “**““ | 
प्राराधितो मनुष्येस्त्वं सिद्ध देवासुरादिभिः। 
च्राराधयामि शक्त्या त्वाऽनुगृहाण महेश्वर ॥ 


त्यम्बकं यजामहे इति च" “" ˆ“ ““" 
श्रथ रुद्रगायत्रीं जपेत्‌, (तत्पुरुषाय विदद इत्येत रोद्रीं सहख- 
कल्वावर्तयेत्‌ |“ ““ “~ 

दुगा 
यज्ञोपवीतं रक्तपुष्पपद्च संमारानुकल्प्य मासि मासि कत्तिका पूर्वाह्न 
गोमयेन गोचर्ममात्रं चतुरस स्थण्डिलं कृत्वा प्रोष्य शौचेन सुत्रत- 
स्तिष्ठन्‌ भगवतीम्‌ ब्राहयेत्‌ `` "जातवेदसे इति । श्रम्‌ त्रार्या 
रोद्रीमाहयामीत्याहस्य तमग्निवणंम्‌ इति कूच दत्वा ग्रग्ने तवां 
पारय इति यज्ञोपवीतं दत्वाथेनां स्नपयति । तआ्रापो हिष्टा मयोभुवः इति 
तिसुमिः हिरण्यवर्णाः इति चतसुमिः पवमानाः इव्येतेनानुवाकेन 
माजयित्वा श्रार्याये रौद्रायै महाकाल्ये महायोगिन्ये सुबशंपुष्पये, 
देवसंकीरयै महायस्यै (यच्ये) महावेष्णव्ये महाप्रथिव्ये मनोगम्ये 
शंखधरिणएयै नमः इति ` `" साविन्ये. . .भगवत्ये दुगदिव्ये हविरनिवे 
द्यामि इति हविर्निवे्य शेषम्‌ एकादशनामघेये हृत्वा पञ्चदुर्गां जपेद्‌ 
दशस्वस्ति जपेत्‌ । 


ज्येष्ठा 
प्रथ श्वौ भृते ज्येष्ठामनुस्मरन्वुत्थाय देवागारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र 
रोचते मनस्तत्र स्थण्डिलं त्वा ` "` "` “ज्येष्ठा -देवीमाहयति"“* 


यस्यास्सिंहा रथे युक्ता व्याघ्राश्चाप्यनुगाभमिनः | 
तामिमां पुण्डरीकात्तीं ज्येष्टामाहयाम्यहम्‌ ॥ 
न १ 
इत्याहय्य `` ' * "उ्येष्टाये नमः` ˆ" ` "हस्तिमुखाय नमः" `“ "विघ्नपा- 
{~ ~ € ध्म 
घंदाये नमः, विघ्नपाषेध्ये नमः इति । 








देष 


१० 


शेष मत 
विनायक 


मासि मासि चतुर्थ्यां शुक्लपक्तस्य पचम्यां वाभ्युदशेः सिद्धिकामः 
ऋद्धिकामः पशुकामो वा भगवतो विनायकस्य बलि हरेत्‌" ` “*" 
विघ्न-विष्नेश्वरागच्छ विघ्नित्येव नमस्कृत । 
्रविध्नाय भवान्‌ सम्यक्‌ सदस्माकं भव प्रभो ॥ 
त्रथ तूष्णीं वा -गन्धपुष्पधूपदीपेरम्यच्यं उपतिष्ठते“ * " "भूपतये नमो 
भुवनपतये नमो भूतानां पतये नमः इति | 
उपस्याय तिखो विनायकाहूतिजंहोतिविनाकाय भूपतये नमो, 
विनायकाय स्वाहा | विनायकाय भुवनपतये नमो विनायकाय 
स्वाहा विनायकायभूतानां पतये नमो, विनायकाय स्वाहा 
इति जय प्रश्रतिसिद्धिम्‌ त्रघेनुवरप्रदानात्‌। ऋं करम्भोदकं 
सक्तून्‌ पयसम्‌ इत्यथास्मा उपाहरति" ` `“ "विघ्नाय स्वाहा विनायकाय 
स्वाहा बीराय स्वाहा शूराय स्वाहा उग्राय स्वाहा भीमाय स्वाहा 
हस्तिमुखाय स्वाहा वरदाय खाहा विध्नपार्षदेभ्यः स्वाहा विध्नपाषे- 
दीभ्यः स्वाहा इति । 
्रथ भूतेभ्यो बलिम्‌ उपहरेत्‌ * ` ये भूताः प्रचरन्तीति । 


त्रथ पञ्चसूत्रं कङ्कणं हस्ते व्याह्तीमिवेध्नाति' °" ` “विनायक महा- 
बाहो विष्नेशभवदाज्ञया कामा मे साधिताः सवे इदं बध्नामि 
केकणम्‌ इति | 


त्रथ साभ्निकं विनायकं प्रदित्तणां कत्वा प्रणम्यामिवाद्य विनायकं 
विसजंयति- 

कृतं यदि मया प्राप्तं श्रद्धया बा गणेश्वर । 

उतिष्ठ॒ सगणः साधो याहि भद्रं प्रसीदताम्‌ ॥ 








परिशिष्ट ¦ चतुथे द्रध्याय 


शमाय (अब संस्करण, निरणैयसागर प्रेस) 


कार्ड सरं श्लोक मदन-दहन 


बाल २३ १० कन्दपों मूतिंमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधः | 

तपस्यन्तमिह स्थाणुः नियमेन समाहितम्‌ ॥ 

99 १9 ११ कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्‌ । 

धषर्यामाक् दुर्मेधा ह्‌ कृतश्च महात्मना । 

, „+ १२ अवध्यातश्च शद्रे चन्तुपा खुनन्दन। 
व्यशीर्यन्त शरीरात्‌स्वात्‌ सर्वगात्राणि दुम॑तेः ॥ 


` + ` १३ वत्र्म इत तष्य निर्दग्धस्य महात्मनः | 
त्रशरीरः कृतः कामः क्रोधादैवेश्वरेण ह ॥ 
ठ 9 4४ इतिविख्यातस्तदा-प्रभति राघव । 


स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्रागं स मुमोच ह ॥ 


„ ३५ १५ तस्यां गङ्ख यमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता | 
उमा नाम द्वितीयाऽभूत्‌ कन्या तस्येव राघव ॥ 
„ - # ~ € ` कन्वी शेलदुहिता कन्यासीद्‌ रघुनन्दन ॥ 
,„ „+ २० उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शेलवरः सुताम्‌ । 
स्द्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ 
॥ 3 


कार्तिकेय का जन्म 


, ३६ ५ पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः । 
 ,, € दृष्टवा च भगवान्‌ देवीं मैथुनायोपचक्रमे । 
तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः । 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वंषशतं गतम्‌ । 
„ „+ ७ न चापि तनयोसाम तस्यामासीत्‌ परंतप । 
सवे देवाः समुदय क्ताः पितामहपुरोगमाः ॥ 
,, „+ ८ यदि होयद्यते भूतं कस्तत्‌ प्रतिसदहिष्यति । 
च्रभिगमभ्य सुराः स्वँ प्रणिपत्येदमन्रवन्‌ । 





त 
१. २२२ 
। 1 कार सरां रोर 
। 
। । ब्राल्ल ३६ £ 
। है 
। | 9 9 , + 
। 0 
॥ 
| | न + 
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| 9 ॐ २३ 
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॥. 9 ॐ २५ 








कि 


शेव मत 


देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत । 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतमर्हसि ॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । 
ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ 
्रलाक्य हितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय । 
रत्त सर्वानिर्मँल्लोकान्‌ नालोकं करत मर्हसि ॥ 
देवतानां वचः श्र त्वा सर्वलोकमहेश्वरः | 
बाढमित्यत्रवीत्‌ सर्वान्‌ पुनश्च दमुवाच ह ॥ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजसेव सहोमया । 
त्रिदशाः प्रथिवी चेव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ 
यदिदं ज्तुभितं स्थानान्‌ मम तेजोह्यनुत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रु वन्तु सुरसत्तमाः ॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्युचुतर षभध्वजम्‌ | 
यत्तेजः क्षुभितं ह्यय तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥ 
एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महावलः | 
तेजसा परथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ 
ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम्‌ । 
्रविश त्वं महातेजो रोद्रं वायुसमन्वितः ॥ 
तदग्निना पुनर्या संज्ञातं श्वेतपर्वतम्‌ । 
दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसन्निमम्‌ ॥ 
यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसम्भवः | 
त्रथोमां च शिवं चेव देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ 
पूजयामासुरत्यथ सुप्रीतमनसस्तदा । 

त्रथ शेलघुता राम त्रिदशानिदम््रबीत्‌ ॥ 
समन्यरशपत्सवान्क्रोधसंरक्तलोचना । 
यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ 
त्रपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ | 
त्यप्रभति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥ 
एवमुक्त्वा सुरानसवानूशशाप प्रथिबीमपि | 
्रवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि ॥ 
न च पुत्रतां प्रीतिं मक्रोधकलयुषीकृता । 
पराप्स्यसे त्वं सुदुमेधो मम पुत्रमनिच्छती ॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्ट वा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा | 
गमनायोपचक्राम दिशं वख्णपालिताम्‌ ॥ 





का० 
बाल 


सगं 
३६ 


४५ 


श्लो ° 
२९६ 


१ 9 


९ < 


१८ 


१६ 


२१ 


परिशिष्ट : चतुथे अध्याय २२३ 


स गत्वा तप तआ्रतिष्ठत्पाश्वें तस्योत्तरे गिरेः। 
हिमवत्प्रभवे श्गे सह देव्या महेश्वरः ॥ 


गंगाबतरण 


त्रथ संवत्सरे पूणं सर्वलोकनमस्कृतः । 
उमापति; पशुपती राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्र ष्ट करिष्यामि तव प्रियम्‌ | 
शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम्‌ ॥ 
ततो हैमवती ज्येष्ठा सवलोकनमस्कृता । 
तदा साति महद्रुपं कृत्वा वेगं च दुःसहम्‌ ॥ 
त्राकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत । 
त्रचिन्तयच्च „सा देवी गंगापरमदुद्धरा ॥ 
विशाम्यहं हि पातालं खोतसा गह्य शंकरम्‌ | 
तश्यावलेषनं ज्ञाता कर द्वस्तु भगवान्‌ हरः ॥ 
तिरोभावयितुः बुद्धि चक्रं त्रिनयनस्तदा | 
सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्ये पुण्ये द्रस्य मृद्धनि ॥ 
हिमवत्प्रतिमे राम जटमंडलगहरे | 

सा कथचिन्महीं गन्तु नाशक्रोदयत्नमास्थिता ॥ 
नैव सा निर्गमं लेमे जटामंएडलमन्ततः | 
तत्रैवावभ्रमद्वे बी संवत्सरगणान्बहुन्‌ ॥ 
तामपश्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः | 

स तेन तोपितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन ॥ 
विससजं ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति । 
तस्यां विसज्यमानायां सप्तखोतांसि जिर ॥ 


शिब द्वारा बविषपान 


ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ | 
मन्थानं मन्दरं कत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥ 
त्रथ वपंसहखं ण योक्चरसपशिर।सि च | 
वमन्तोऽति विषं तत्र ददंशुदंशनेः शिलाः ॥ 
उत्पपाताग्निसंकाशं हदालाहलमहा विषम्‌ | 

तेन दग्धं जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ 

त्रथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः 
जग्मुः पशुपति रद्र त्राहि हीति व॒ बुः ॥ . . 





९२४ शैव मत 


काऽ सगं श्लोर 
बाल ४५ २२ एवमुक्तस्ततो देवेदेवदेवेश्वरः प्रभुः । 
प्ादुरासीत्ततोऽत्रोव शंखचक्रधरो हरिः ॥ 
,„ ,, २३ उवाचैनं स्मितं कृत्वा सद्र शूलश्तं हरिः । 
देवतैर्मध्यमाने त॒ यदूवं समुपस्थितम्‌ ॥ 
~: २४ तच्वदीयं सुरश्रे ठ सुराणामग्रतोहि यत्‌। 
तरगरपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो ॥ 
+ + अ सुरश्रेषठस्तत्रैवान्तरधीयत । 
देवतानां भयं दृ वा श्चुता वाक्यं त॒ शार्ङ्गिणः ॥ 
ज २६ दालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमम्‌ । 
देवान्विसृज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥ 
विश्वामित्र दारा शिव-पूजा 
„ ५५ १२ स गत्वा दिमवल्याश्वं किन्नसेरगसेविते । 
महादेवप्रसादाथ तपस्तेपे महातपाः ॥ 
त --- १३ केनचित्वथ काल्ञेन देवेशो वृषभध्वजः । 
दशयामास वरदो विश्वामित्र महामुनिम्‌ ॥ 


शिव-धनुष 
„ ६६ ठ देवरात इति ख्यातो निमेज्येष्ठो महीपतिः । 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तौ महात्मनः | 
त ६ दक्तयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीयवान्‌ । 
विध्वस्य त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमन्रवीत्‌ ॥ 
# १० यस्मादृभागार्थिनो भागान्नाकल्ययत मे सुराः । 
वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः ॥ 
, ११ ततो विमनसः स्वँ देवा वे सुनिपुगव। 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतो भवद्‌भवः ॥ 
,, ,, १२ ्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदेतद ब देवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥ 
,„ ,, १३ न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभो । 
रथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥ 
१४ त्तेतरं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता । 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवधेत ममात्मजा ॥ 


शिब-धनुष 
१ ७५ ११ इमे दवे धनुषी भेषठे दिव्ये लोकामिपूनिते । 
दृढे बलवती मुख्ये सुकते विश्वकमेणा ॥ 


9१ 
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का० सगं श्लो० 
बाल ७५ १२ ग्नुसृष्टः सुरेरेकं ज्यम्बकाय युयुत्सवे। ` | । ये 
त्रिपुरघ्नं नरभरष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यच्वया ॥ 
प्रल्धपक-वध 
किष्कि० ४३ ५५ भगर्वास्तत्र विश्वात्मा शंभुरेहकादशात्मकः | 
ब्रह्मा वसति देवेशो त्रह्र्षिं परिवारितः ॥ 
शिवादि की राम से बिनती 


युद्ध ११७ २ तेतो वैश्रवणो राजा यमश्च पितरभिः सहं । 
सहस्रान्नश्च देवेशो बरुणश्च जलेश्वर ॥ 


, ,, ३ षडधनयनः श्रीमान्‌ महादेवो वृषध्वजः । 

कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा वेदविदां वरः ॥ 
+ र ५ ्र्रुवंस्त्िदशश्रष्ठाः राघवं प्राजलि स्थितम्‌ ॥ 
नः = ६ उपेच्तसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ॥ 


सीता-ग्रहण करने पर शिव का साघु-वाक््य 
, ११६ १ एतच्छुत्वा शुभं वाम्यं राघवेणानुभाषितम्‌ । 
ततः शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः ॥ 
२ पुष्करा्ञ महावाहो महावक्तः पर तप । 
दिष्टया कृतमिदं क्म त्वया धर्मश्तां वर ॥ 


विद्य॒ त्केश के पुत्र को कथा 
उत्त० ४ २७ ततो वृषभमास्थाय पावत्या सहितः शिवः। 
वायुमागेण गच्छन्‌ वे शुश्राव रुदितस्वनम्‌ ॥ 
,, „> २८ ज्रपश्यदुमया साद्ध॒स्दन्तं रा्सात्मजम्‌ । 
कारुणयभावात्पावत्या भवस्तरिपुरसूदनः ॥ 
न =-=" तं राक्तसात्मजं चक्रं मातुरेव वयः समम्‌ | 
च्रमर चैव तं कृत्वा महादेवो परोव्ययः ॥ 
,, „+ ३० परमाकाशं प्रादात्‌ पावत्याः प्रियकाम्यया । 
उमयापि वरो दत्तौ रात्तसीनां बृपात्मज ॥ 
,, , ३१ सथोपलन्धिगंभंस्य प्रसूतिः सद्य एव च । 
सद्य एव वयः प्रा्भि्मातुरेव वयः समम्‌ ॥ 


शिव का अमुरवध करने से इनकार 
अ इत्युक्तस्तु सुरः सर्वैः कपर्दी नीललोहितः । 

सकेशं प्रति सपेत्तः प्राह देवगणान्‌ ग्रसः ॥ 
,, > १० ऋं तान्न हनिष्यामि ममावध्या हि तेऽसुराः 





२२६ शैव मत्‌ 


करुवेर द्वारा शिव-पूजा 
का० सरं रशलो° 
उत्त १३ २१ तहं तु हिमवल्यषठ गतो धममुपासितुम्‌ । 
रद्र व्रतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः |; 
4 २२ तत्र देवो मया हृष्ट उमया सहितः प्रभुः । 
सव्यं चच्घुमया देवाततत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥ 
त २३ का न्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना । 
रूपं चानुपमं कत्वा सद्राणी तत्र तिष्ठति ॥ 
५ ~ दिव्यप्रभावेण दग्धं सव्यं ममेत्तणम्‌ । 
रेणुध्वस्तमिव ज्योतिः पिगलत्वमुपागतम्‌ ॥ 
,, २५ ततोहमन्यद्विस्तीणं गत्वा तस्य गिरेस्तम्‌ । 
तृष्णीं वप्शतान्यष्टौ समधारं महाव्रतम्‌ | 
,, , २६ समाप्ते नियमे तस्मिस्तत्र देवो महैश्वरः। 
ततः प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिदं प्रभुः ॥ 
क > २७ प्रीतोर्मि तव धम॑ज्ञ तपसानेन सुत्रत | 
मया चैतद्‌ ब्रतं ची त्वया चैव धनाधिप ॥ 
,, ,, ३० देव्या दिग्धं प्रभावेण यच्च सव्यं तवेक्तणम्‌ । 
मङ्गल्यं यदवाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्तणात्‌ ॥ 
हन 9 ३१ एकाक्िपिंगलीव्येव नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 
एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च शंकरात्‌ ॥ 


नन्दी ओर रावा का मानमदन 


४: -१8 ८ इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिंगलेः | 
वामनो विकटो मु डी नन्दी हस्वभुजो बली ॥ 
= ६ ततः पाश्वसुपागम्य भवस्यानुचरोऽनवीत्‌ । 


नन्दीश्वरो वचश्चेदं रा्तसेन्द्रमशंकितः ॥ 
,, , १० निवतंस्व दशग्रीव शले क्रीडति शंकरः | 
सुपरणनागयत्ताणां देवगन्धवेरक्तसाम्‌ ॥ 
, + ११ सर्वेषामेव भूतानामगम्बः पवेतः कृतः| 
इति नन्दिविचः श्रुत्वा क्रोधात्‌ कम्पितकरुण्डलः ॥ 
„, ,) १२ रोषात्तु ताग्रननयनः पुष्पकादवर्ह्य सः। 
कोऽयं शंकर इत्युक्त्वा शेलमूलसुपागतः ॥ 
= १३ सोऽपश्यन्नन्दिनं तत्र देवस्यादूरतः स्थितम्‌ । 
दीप्तं शुलमवष्टम्य द्वितीयमिव शंकरम्‌ ॥ 
१५ तंक्र्‌द्धो भगवान्नन्दी शंकरस्यापरा तनुः | 
अरब्रबीचत्र तद्रन्षो दशाननमुपस्थितम्‌ ॥ 
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त्रचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महाबलः । 
पर्वतं त॒ समासाद्य वाक्यमाह दशाननः ॥ 
पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम॒ गच्छतः 
तमिमं शैलसुन्मूलं करोमि तव गोपते ॥ 

करेन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत्‌ । 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो राम भुजान्‌ विक्षिप्य पवते । 
तोलयामास तं शीघध स शेलः समकम्पत ॥ 
चालना पर्वतस्येव गणा देवस्य कम्पिताः | 
चचाल पार्वती चापि तदाश्लि्ठा महैश्वरम्‌ ।। 
ततो राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः । 
पादाङ्गुष्ठेन तं शेलं पीडयामास लीलया ॥ 
रक्तसा तेन रोषाच्च भुजानां पीडनात्तथा | 
मुक्तो विरावः सहसा बरेलोक्यं येन कम्पितम्‌ ॥ 
मेनिरे वज्जनिष्पेषं तस्यामात्या युगन्ञये | 

तदा वत्म॑सु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
समुद्राश्चापि संजलुन्धाश्चलिताश्चापि पवेताः। 
यथा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चाब्रुवन्‌ ॥ 
तोषयस्व महादेवं नीलकंठमुमापतिम्‌ । 

तमृते शरणां नान्यं पश्यामोऽत्र दशानन ॥। 
स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमव शरणं व्रन । 
कृपालुः शंकरस्तु्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥ 
एवमुक्तस्तदामाव्येस्तष्टाव वृषभध्वजम्‌ । 
सामभिर्विविधैः स्तौत्रैः प्रणम्य स दशाननः ॥ 
संवत्सरसदख तु रुदतो रक्सो गतम्‌ । 

ततः प्रीतो महादेवः शेलाग्रे विष्ठितं प्रभुः । 
मुक्त्वा चास्य भुजान्‌ राम प्राह वाक्यं दशाननम्‌ ॥ 
एवमुक्तस्तु लंकेशः शम्भुना स्वयमत्रवीत्‌ । 
प्रीतो यदि महादेव वरं मे देहि याचतः ॥ 
एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शंकरः । 

ददौ खडगं महादीस्' चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥ 


शिव का स्त्रीरूप धारण करना 


तस्मिन्‌ प्रदेशे देवेश शैलराजसुतां हरः । 
रमयामास दुर्धष॑ः सर्वैरनुचरेः सह ॥ 
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कृत्वा स्त्रीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिध्वजः | 
देव्याः प्रियचिकीषु : संस्तस्मिन्‌ पवेतनिभरे ॥ 
यत्रे यत्र वनोदेशे सत्वाः पुरुषवादिनः । 
वृत्ताः पुरुषनामानस्ते सवं स्त्रीजनाभवन्‌ ॥ 
यच्च किंचन तत्सव नारीसं्ञं बभूव ह | 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कर्दंमात्मजः ॥ 
निघ्नन्‌ मृगसहस्राणि तं देशमुपचक्रमे । 

स दृष्टवा स्वीकृतं सवं सव्यालमृगपन्िणम्‌ ॥ 
ग्रात्मनं स्त्रीकृतं चेव सानुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखं महच्चासीदृदृष्टवात्मानं तथागतम्‌ ॥ 
उमापतेश्च तत्कम ज्ञात्वा त्रासमुपागमत्‌ | 
ततो देवं महात्मानं शितिकंटं कपर्दिनम्‌ ॥ 
जगाम शरणं राजा सभ्रत्यबलवाहनः | 

ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महैश्वरः ॥ 


शिव का मेषज 


नान्यं पश्यामि भैषज्यमन्तरा वृषभध्वजम्‌ | 
नाश्वमेधात्यरो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः ॥ 


रामायाण ( गोरेसियो संस्करण) 
यथा क्रुद्धस्य रुद्रस्य त्रिपुरं वे विजिजञ्‌षः। 
दद्रस्य किल संस्थानं शरो वे सावेमेधिकम्‌ | 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र महादेवाभिपालितम्‌ ॥ 
ततः सभायां देवस्य राज्ञो वैश्रवणस्य स । 
धनाध्यक्ञस्य सभां देवः प्राप्नो हि वृषध्वजः ॥ 
रद्रवनाहतं घोरं यथा च्रिपुरगोपुरम्‌ । 
त्राक्रौड इव रुद्रस्य क्र द्धस्य निघ्नतः पशून्‌ । 
ईैश्वरेणाभिपन्नस्य रूपं पशुपतेरिव । 


महाभारत ( दद्विण संस्करण) ` 
सागर-मन्यन 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दधो लोकेश्वरं हरम्‌ । 
व्यक्तं त्रिशुलिनं र्द्रं देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ 
तदथ चिन्तितौ देवस्तज्जञात्वा द्रुतमाययौ 
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तस्याथ देवस्तत्‌ सवेमाचचत्त प्रजापतिः । 

तच्छ त्वा देवदेवेशो लोकस्यास्य हितेप्सया ॥ 
्रपिबद्‌ तत्‌ विषं श्टरः कालानलसमप्रभम्‌ । 
यस्मात्त॒ नीलिता कर्ठे नीलकण्ठस्ततः स्मृतः । 


शिव के चार मुख 


द्रष्टुकामस्य रुद्रस्य गताय। पाश्वतस्ततः | 
ग्रन्यदल्चितपन्दमाक्तः पर्चिमं निःसृतं मुखम्‌ ॥ 
गतायाश्चोत्तरं षाश्वसत्तरं निःसृतः मुखम्‌ । 
पृष्ठतः परिवर्तिन्याः दक्षिणं निःसृतं मुखम्‌ ॥ 
एवं चतमु खः स्थाणुमहादेवोऽमवत्‌ पुरा । 


जरासंध का नरमेध 


तान्‌ राज्ञः समुपय्ह्य त्वं सुद्रायोपजिहीषसे । 
मनुष्याणां समालंभो न दहि हृष्टः कदाचन | 
स कथं मनुप्दवं यष्टुमिच्छसि शंकरम्‌ । 
सवण हि सवर्णानां कथं कुर्यादधि्दिंसनम्‌ ॥ 


अज्ञुन कौ तपस्या 


यदा द्र्यसि भूतेशं त्यक्तं शुलधरं शिवम । 
तदा दातासि ते तात दिव्यान्यस्वाणि सबंतः। 


किरात खूप मे शिव 


गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्विषु महात्मसु | 
पिनाकपाणिभगवान्‌ सवंपापहरो हरः ॥ 
कैरातं वेशमास्थाय कांचनद्रुम सन्निभम्‌ | 
देव्या सहोमया श्रीमान्‌ समानव्रतवेशया । 
नानावासधरेद ष्टम तैरनुगतस्तथा ॥ 
किरातवेशसंछन्नः स्त्रीमिश्चानुसहखशः | 
श्रशोभत महाराज स देबोऽतीव भारत | 
प्रमुमोचाशनिप्रख्यं शारङ्खनिशिखोपमम्‌ । 


गणावततरणा 


करिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र संशयः | 
वेगं तु मम दुरधायं पतयन्त्या गगनाच्च्युताम्‌ | 
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वन ८५ २३ न शक्तस्त्रिषु लोकेषु कशटचिद्धारयित वरप । 
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9 ॐ १० तां दधार हरो राजन्‌ गङ्गां गगनमेखलाम्‌ | 
| ललाटदेशे पत्तितां मालां मुक्तामयीमिव ॥ 
| स्कन्द-जन्म 
| वन॒ १८३ ५ देवासुराः पुरायत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्‌| 
1. तत्राजयन्‌ सदा देवान्‌ दानवा घौररूपिणः ॥ 
॥  ,; ३३ समवायेतु तं रोद्रं इष्ट्वा शक्रो व्यचिन्तयत्‌ । 
| | 1 + ३५ जनयेद्‌ यं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभवेत्‌ । 


1 ८६ २ धारयिष्ये महावाहो गगनात्‌ प्रच्युतां शिवाम्‌ । 
॥. दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते ृपसत्तम ॥ 

। | || 9) 99 ॥ एवमुक्ता महाबाहो हिमवन्तमुपागमत्‌ | 

| ॥ संवृतः पाषंदेधोरि नाना प्रहरणोयतेः ॥ 

॥ स ५ एतच्छ त्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहृतम्‌ । 
( 


अरग्निश्चेभिगं शैः सर्वेरग्निः सर्वाश्च देवताः ॥ 
| ,, „, ४० तत्राभ्यगच्छद्‌ देवेन्द्रो यत्र सप्तपंयोऽभवन्‌। 
॥॥ „ , ४२ पिपासवो ययुर्देवाः शतक्रतुपुरोगमाः॥ 
|| ‰ , ४४ समह्ूतो हुतवहः सोऽद््‌तः सूयमणएडलात्‌ । 
विनिःखृत्य ययो वहिः पाश्च तो विधिवत्‌ प्रभुः ॥ 
„+ , ४६ निश्चक्रामंश्चापश्यत्‌ स पत्नीरतेषां महात्मनाम्‌ | 
पत्नीर ष्टूवा द्विजेन्द्राणां बहविः कामवशं ययौ ॥ 
| „+ , ५३ त्रलाभे ब्राह्मणस्त्रीणां वहिवेनसुपागमत्‌ | 
॥ स्वाहा तं दक्ञदुहिता प्रथमाकामयत्‌ तदा ॥ 
| „+ „+ ५५ सा तं ज्ञात्वा यथावत्तु वहि वनमुपागतम्‌ । 
तत्वतः कामसंतप्त चिन्तयामास भामिनी ॥ 
, , ५६ ग्रहं सप्त्पिपत्नीनां कृता रूपाणि पावकम्‌ | 
॥| कामयिष्यामि कामात तासां रूपेण मोहितम्‌ ॥ 


|  श्ट४ १ शिवाभायां तङ्गिरसः शीलरूपगुणान्विता। 
तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥ 
= ८ ततोऽग्निरूपयेमे तां शिवां प्रीत उदाहरत्‌ । 





प्रीत्या देहीति संयुक्ता शुक्र जग्राह पाणिना ॥ 
„ ,, ११ सुपर्णांसा तदा भूत्वा निगेत्य महतो वनात्‌ | 
त्रपश्यत्‌ पर्वतं श्वेतं शरस्तम्भेः सुसंवृतम्‌ ॥ 
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्ाक्तिपत्‌ कांचने कुण्डे शुक्तं सा त्वरिता सती ॥ 
शिष्टानामपि सा देवी सपर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
पत्नीसरूपतां कत्वा रमयामास पावकम्‌ ॥ 
दिव्यरूपम श्ररन्धत्याः कतुं न शकितं तया । 
तस्यास्तपः प्रभावेण भव शुश्रूषणेन च ॥. 
पट्‌कृत्वस्तत्र निन्तिसमग्ने रेतः करूत्तमम्‌ । 
तस्मिन्‌ कुरडे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ 
तञ्च स्कन्नं तेजसा तत्र संहृतं जनयत्‌ सुतम्‌ । 
ऋषिभिः पूजितं स्कन्दं जनयत्‌ स्कन्दनात्‌ ठ तत्‌ ॥ 
ततः कुमार सजातं स्कन्दमाहूजना शति । 
सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वैः देवगणैः सह । 
त्रतीव शुशुभे तत्र पूज्यमानो महपिभिः ॥ 
रद्रमगिनि द्विजाः प्राह रुद्र सू नुस्ततस्ठ॒ सः । 
कीर्तयते सुमहातेजः कुमारोऽद्ध तदशेनः ॥ 
पूज्यमानं त॒ शद्रे ए दष्ट्वा सवे दिवौकसः । 
सद्रसू नु ततः प्राहु हं गुणवत वरम्‌ ॥ 
त्ननुपरविश्य जातेन वहि जातोऽप्ययं शिशुः । 

तत्र जातस्ततः स्कन्दो सद्रसूनुस्ततीऽभवत्‌ ॥ 


शिवपुत्र रूप में स्कन्द 


त्रभिगच्छ महादेवं पितरं त्रिपुरादनम्‌ । 
रद्रेणाभ्नि समाविश्य स्वाहामाविश्य चोमया ॥ 
हितार्थ सर्वलोकानां जातस्त्वम्‌ त्रपराजितः ॥ 
उमायोन्यां च रुद्रेण शुक्र सिक्त महात्मना । 
त्रास्ते गिरौ निपतितं मु जिको मु जिका ततः। 
मिथुनं वै महाभाग तत्र तद्‌ सद्रसंभवम्‌ । 

भूतं लोकं दितोदं शे शुक्रशेषभवापतत्‌ ॥ 
ूर्यरश्मीषु चाप्यन्यद्‌ त्रन्यच्चेवापतद्‌ भुवि । 
च्रासक्तमन्यद्‌ वृ्घेषु तदेवं पञ्चधाऽमवत्‌ ॥ 

तन्न ते विधिधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः। 

त एवं पार्षदा घोरा य एते पिशिताशनः ॥ 

स गृहीत्वा पताकां तु यात्यग्रं रत्तसी ग्रहः | 
क्रीडतस्त॒ श्मशाने यो नित्यं स्द्रस्य वे सखा ॥ 





२३२ यैव मत 


प्वं ज्ध्या० शलो 
बन २२६ २६ सदेवं शरणं गत्वा विरूपाक्तमुमापतिम्‌ | 
२७ बलिं स्वयं प्रत्यगरहणात्‌ प्रियमानस्‌ त्रिलोचनः ॥ 
उद्यो € ४६ श्रथ संवत्सरेपूरंभूताः पशुपतेः प्रभो । 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रभुत्रहयहा इति ॥ 


शिव के अनेक नाम 


, १७७ ७ तं देवो दशंयामास शुलपाणिर्मापतिः। 

# 9१ ८ ततः स पुनरेवाथ कन्या रद्रमुवाच ह । 

५9 „ ११ यथास सत्यो भवति तथा कुरु वृषध्वज । 

,, १७८ ४ गऋपत्यायें महाराज तोषयामास शंकरम्‌ । 
दोश ४१ १५ भक्तानुकम्पी भगवान्‌ तसिमिश्चकरे ततो दयाम्‌ । 


मृत्यु की उन्पत्ति 


„, ४६ ४४ प्रजाः सष्यूवा महासयज प्रजासर्गे पितामहः । 
श्रसंहृतं महातेजा दृष्ट्वा जगदिद्‌ प्रभुः ॥ 
~ ५9-~ विय न्नाससादेव संहारं वसुधाधिप | 
> ,„ ४६ तस्य रोषान्महाराज मुखेभ्यो ऽग्निरजायत । 
७ ततो भुवं दिवं चैव सवं उ्वालाभिरावृतम्‌ | 
चराचरं जगत्सवं ब्रणः परवीरहन्‌ ॥ 
„ ४६ ततो हरो जटी स्थाशुर्निशा चरपतिः शिवः । 
जगाम शरणं देवं ब्रह्माणं परवीरहन्‌ ॥ 
; + ५० तस्मिन्‌ निपतिते स्थाणौ प्रजानां हितकामया 
त्बीत्‌ परमो देवो ज्वलन्निव महाय्‌ तिः ॥ 
५१ करिष्ये ते प्रियं कामं ब्रहि स्थाणौ यदिच्छसि । 
,, ७३ ४८ ततः इष्टोदकं पाथ विनीतपरिचारकम्‌ । 
नैत्यकं दर्शयाञ्चक्र नैशं त्यम्बकं बलिम्‌ ॥ 


११ 


शिव-वणंन 


,, ७४ ३५ समापन्नस्तु तं देशं शेलाग्र ठ समवस्थितम्‌ । 
तपोनित्यं महात्मानम्‌ ज्रपश्यद्रानरध्वजः ॥ 

,, „+ ३६ सहखमिव सूर्वाणां दीप्यमानं स्वतेजसा । 
शुलिनं जटिलं शीं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ 

,, + ३७ . नयनानां सदखे श्च विचिव्ाज्ग महोजसम्‌ । 
पार्वत्या ` सहितं देवं भूतसंषेश्च भास्वरम्‌ ॥ 
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गीत-वादित्र संवादैस्ताल-नतंन-लासितेः । 
वल्गितास्फोटितो्क्‌ पटैः पु्यगन्धेश्चसेवितम्‌ ॥ 
वासुदेवस्तु तं दृष्ट्वा जगाम शिरसा न्ितिम्‌ । 
पार्थेन सह धर्मात्मा णन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
लोकादिविश्वकर्मांणम्‌  त्रजमीशानमन्ययम्‌ | 
तमसः परमं ज्योतिः खं वायु ज्योतिषां गतिम्‌ ॥ 
योगिनां परमं ब्रह्ाव्यक्त॒वेदविदां निधिम्‌ । 
चराचरस्य खष्टारं प्रतिहतांरमेव च ॥ 

कालकोपं महात्मानं शक्रसूयंगुणोदयम्‌ । 

ववन्दे तं तदा कृष्णो वाडमनोयुद्धिकममिः ॥ 
यं प्रपश्यन्ति विद्धंसः सूमाध्यात्मनिदशंनात्‌ ॥ 
तमजं कारणात्मानं जग्मतुः शरणं भवम्‌ । 


कष्ण ्रौर अजुन द्वारा शिवस्तुति 


नमो भवाय शर्वाय सद्राय वरदाय च । 
पशूलां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने ॥ 
कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
विलोहिताय धृप्राय व्यालयज्ञोपवीतिने ॥ 
महादेवाय मीमाय ज्यम्बकाय शिवाय च । 
$्शानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्न्धकधातिने ॥ 
त्रचिन्त्यायाम्बिकाभत्र सवदेवस्तुताय च। 
वृषध्वजाय मुण्डाय जयिने त्र द्यचारिणे ॥ 
तपसे तप्यमानाय ब्रह्मणायामिताय च | 
विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 
नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमन्यवे । 
सदहखनेत्रपादाय नमोऽसंख्येयकमणे । 
नमोदिरए्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च ॥ 
नमोऽस्तु देवदेवायमहाभूतधराय च । 
भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नौ वरः प्रभो ॥ 
कृष्णा द्वारा शिव की स्तुति 
दिव्यमालापरिचतिसत तेजसां परमं निधिम्‌ । 
रुद्रः नारायणो द्यवा ववन्दे विश्वमीश्वरम्‌ ॥ 
बरद सह पार्वत्या प्रियया दयिताप्रियम्‌ । 
्गीडमानं महात्मानं भूतसंघगणेवृ तम्‌ ॥ 








२३४ शेव मत 


पवं श्रध्या० श्लो० 
द्रोण १६६ ३१ श्रजमीशानमव्यक्तं कारणात्मानमव्ययम्‌ | 
स्वजानुभ्यां महीं गत्वा कृत्वा शिरसाज्जलिम्‌ ॥ 
„ + ३२ पश्नाचतस्तं विरूपाक्तम्‌ त्रभिस्त॒ष्टाव भक्तिमान्‌ । 
त्रिपुरदाह 
कणौ २४ ५८ अनंगमथनं सर्वे मवं स्वात्मना गताः | 
,, „+ ६० सात्मानं महात्मानं येनास्तं विश्वमात्मना । 
तपोविशेषैर्विबिधैयोगं यो वेद चात्मनः ॥ 
,, „+ ६१ यः साख्यमात्मनो वेत्ति यस्य चात्मा वशे सदा । 
तं ते ददृशुरीशानं तेजोराशि उमापतिम्‌ ॥ 

६२३ एकश्च भगर्वास्तत्र नाना रूपाण्यकल्पयन्‌ । 
त्रात्मनः प्रतिरूपाणि रूपाए्यथ महात्मनि ॥ 

, + ६७ नमो देवाधिदेवाय प्रियधाम्नेऽतिमन्यवे। 
प्रनापतिमखघ्नाय प्रजापतिमिरीडचते ॥ 

६८ नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय शंभवे | 
विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय शूलिने ॥ | 

७० ईशानायाप्रमेयाय निहते चमंवाससं । | 
तपो रताय पिंगाय व्रतिने कृत्तिवाससे ॥ 

७१ कुमारपित्रे व्यक्ताय प्रबरायुधयोधिने। 
परपननार्तिविनाशाय ब्रहद्विट्‌-संघघातिने ॥ 

७२ वनस्पतीनां पतये वनानां पतये नमः| 
गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥ 

,, ,, ७३ नमो नमस्ते सौम्याय त्यम्बकायो्रतेजसे । 

मनोवाककर्ममिर्देव तवां प्रपन्नान्‌ भजस्व नः ॥ 

„ २५ १७ साहाय्यं वः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून्‌ । 

,, „+ श्ट दीयतां च बलाधमे सर्वि प्रथक्‌थक्‌ | 

,, , १६ पशुत्वं चैव मे लोकाः सवे कल्यन्तु पीडिताः 

पशलां च पतित्वं मे भवत्वा्य दिवौकसः ॥ 

,, २४ यो वः पशुपतेश्चर्या' चरिष्यति स मोषे । 
पशत्वाद्‌ इति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे । 

२५ ये चान्येऽपि चरिष्यन्ति ्रतं मोक्तयन्ते तेऽप्युत । 
नैष्ठिकं द्वादशाब्दं वा योऽन्दमधेम्‌ ऋत॒त्रयम्‌ । 
मांसं द्वादशरात्रं बा स पशुत्वाद्‌ विमुच्यते ॥ 

,„ + २६ तस्मात्‌ परमिदं गुह्य त्तं दिव्यं चरिष्यथ । 
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पवं श्रभ्या० शलो स्कन्द्‌-जन्म 
शह्भ० ४४ ६ तेजो मादिश्वर स्कन्नमग्नौ प्रिदहितं पुरा । 
तत्सवं भगवान्‌ ्रग्नर्नाशकद्‌ धतमक्तयम्‌ ॥ 
८ स गंगामुपसंगम्य नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रथुः। 
गर्भमाहितवान्‌ दिव्यं भास्करोपमतेजसः ॥ 
क ६ श्रथ गङ्गापि तं गर्भम्‌ ्रसहन्ती च धारणे ॥ 
उत्ससजं गिरो तस्मिन हिमवत्यमरार्चिते ॥ 
+ १० सतत्र ववृधे लोकान्‌ त्रावृत्य ज्वलनात्मजः | 
ददृशुञ्यलनाकारं तं गभम्‌ रथ इत्तिकाः ॥ 
(= ११ शरस्तम्बे महात्मानम्‌ न्रनला तममजमीश्वरम्‌ । 
ममायमिति सर्वास्ताः पत्रार्थिन्यो विचुक्र्‌ श्‌.: ॥ 
तासां विदित्वा भावं तं मातणां भगवान्‌ प्रभुः । 
प्रस्तुतानां पयः पड्मिराननैरपिवत्‌ तदा । 
„ १६ कुमारष्तु महावीर्यः कार्तिकेय इति स्मृतः । 
गाङ्खे य पूर्वमभवन्‌ महाकायो बलान्वितः ॥ 
स ददशं महात्मानं देवदेवमुमापतिम्‌ । 
शैलपुत्रया समागम्य मूतसंेः समावृतम्‌ ॥ 
२४ निकाया भूतसंघानां परमाद्ध तदशना । 
विकृता विङृताकारया विकृताभर्णएष्वजाः ॥ 
२५ व्याधरसिंह्त॑वदना विडालमकराननाः । 
वूषदंशमुखाश्चान्ये खरोष्रवदनास्तथा ॥ 
9) 9) २६ उलूक्रवदनाः केचिद्‌ गुध्गोमायुदशनाः | 
नरोञ्चपारावतनिभर्वादनेभ रवेरपि ॥ 
न विच्छल्यकगोधानामजेडकगवामपि । 
सदृशानि वपुष्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ । 
२८ केचिच्छैलाम्बुदप्रख्याश्चक्रोयतगदायुधाः | 
केचिदञ्ञनपुज्ञाभाः केचिच्छवेताचलप्रभाः । 
३४ तमाव्रजन्तमालोक्य शिबध्यासीन्मनोगतम्‌ । 
युगपच्छेलपुन्याश्च गङ्गायाः पावकस्य च ॥ 
३५ कंनु पृवेमयं बालो गोरवादभ्युपेति च । 
च्रपि माम्‌ इति स्वेषां तेषामासीन्‌ मनोगतम्‌ ॥ 
ध. तेषामेवम्‌ ्रमिप्रायं चतुणंसुपलक्तय सः ॥ 
युगपद्‌ योगमास्थाय ससजं विविधास्तनूः ॥ 
व 0 ततोऽभवच्चतुमृतिः णेन भगवान्‌ प्रभुः । 
स्कन्दः शाखो विशाखश्च नेगमेयश्चष््ठतः ॥ 


क 

५ 
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<) 
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२३६ शैव मत 


अश्वत्थामा द्वारा शिव कै काल्पनिक 
पवं श्रध्या< शलो रूप की अराधना 
सौचिक ६ ३२ सोऽहमय महादेवं प्रप्य शरणं प्रभुम्‌ । 
दैवदण्डमिमं घोरं स हि मे नाशयिष्यति ॥ 
3 ३३ कपर्दिनं प्रपद्ये ऽदं देवदेवसुपापतिम्‌ । 
कपालमालिनं शुद्र भगनेत्रहरं हरम्‌ ॥ 
७ २ उग्र स्थाणुं शिवं रुद्र शवमीशानमीश्वरम्‌। 
शितिकण्ठमज सद्र दक्तक्रतहर हरम्‌ ॥ 
श्मशाननिलयं दृप्त महागणपति विभुम्‌ । 
खटवांगधारिणं मुण्डं जटिलं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
८ धनाध्यत्तप्रियसखं गोरीद्टदयवल्लभम्‌ । 
कृत्तिवाससमव्यग्र कज $-कक99 
,, „+ १०९ प्ररेभ्यः परमं परं यस्मान्न विदयते । 
इष्व्चोत्तमभर्तारं दिगन्तं देशरक्तिणम. * त्यादि ॥ 
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दक्षयज्ञ -ध्व॑स 


१८ १ ततो देवयुगेऽतीते देवा वै समकल्पयन्‌ । 
यज्ञ वेदप्रमारोन विधिवद्‌ यष्टुमिष्सवः ॥ 
ह ३ ता वै श्दरमजानन्त्यो यातातध्येन भारत । 
नाकल्पयन्त देव्य स्थाणोभांगं नराधिप ॥ 
४ सोऽकल्प्यमाने भागे ठ कृत्तिवासा मखेऽमरेः । 
तपसा यज्ञमन्विच्छन्‌ धनुरग्रे ससजं ह ॥ 
८ ततः कर द्धो महादेवस्तदुपादाय कामेकम्‌ | 
श्राजगामाथ तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे ॥ 
६ तमात्तकारमकं दृष्टवा ब्रह्मचारिणमव्ययम्‌ ॥ 
विव्यथे प्रथिवी देवी पवंताश्च चकभ्धिरे ॥ 
१० न ववौ पवनश्चैव नाग्निजंज्वाल वैधितः। 
व्यभ्रमच्चापि संविग्नं दिवि नक्तत्रमरडलम्‌ ॥ 
न १२ श्रभिमूतास्ततो देवा विषयान्‌ न प्रज्ञिरे । 
न प्रत्यभाच्च यज्ञः स देवतास्तरेसिरे तथा ॥ 
१३ ततः स यज्ञे विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा । 
त्रपक्रान्तस्ततो यज्ञो मगो भूत्वा स पावकः ॥ 
१५ त्पक्रान्ते ततो यज्ञे संज्ञा न प्रत्यभात्‌ सुरान्‌ । 
नष्टसंजञेषु देषेषु न प्रज्ञायत कश्चन । 


११ ११ 
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तयभ्बकः सबितुर्वाहू भगस्य नयने तथा । 

ष्णश्च दशनान्‌ सर्वान्‌ धनुष्कोटथा व्वशातयत्‌ ॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञांगानि च सवशः । 
केचित्‌ तत्रैव धूशेन्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥ 

स तु विद्रान्य तत्‌ सवं शितिकण्ठोवहस्य तु । 
त्रवष्टभ्य धनुष्कोटि सरोध विदुघान्स्तथा ॥ 

ततो वाग्‌ श्रमरैरक्ता ज्यां तस्य धनुषोऽछिनत्‌ । 
त्थ तत्‌ सहसा राजन्‌ छिनञञ्यं विस्फुरत्‌ धनुः ॥ 
ततो विधुनुषं देवा देवश्रष्ठमुपागमन्‌ । 

शरणं सह यज्ञेन प्रसादं चाकरोत्‌ प्रभुः ॥ 
सर्वासि च हवींष्यश्य देवा भागमर्कल्पयन्‌ । 
सद्रादित्यवसूनां च तथान्येषां दिवौकसः । 

एते वै निस्यास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥ 
वेदविद्याविधातारं ब्र ह्याणममितच तिम्‌ । 
भूतमातृगणाध्यद् विरूपां च सोऽखजत्‌ ॥ 


कृष्णा द्वारा शिव का महिमागान 


न शक्या कर्मणा वेत्त, गतिमीशस्य तत्त्वतः । 
हिरण्यगर्भप्रमुखाः सेन्द्रा देवा महषयः ॥ 

न विदुयंस्य निधनमादिं वा सृरंमदशिनः । 

स कथं नाममात्रेण शक्यो ज्ञातु सतां गतिः । 


उपमन्यु द्वारा शिव का महिमा-गान 
एष एव महान्‌ हेतरीशः कारणकारणम्‌ । 
श्रमो न यदन्यस्य देवमम्यचितं सुरैः ॥ 
कश्यान्यस्य सुरैः सर्वैलिगं मुक्त्वा मदेश्वरम्‌ ॥ 
अर््यतेऽनितपर्व॑वा ब्रूहि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥ 
यश्य ब्रह्ना च विष्णुश्च त्वं च शक्रसहामरेः । 
न्र्येयध्वं सदा लिंगं तस्माच्छ ष्ठवरो हि सः ॥ 
दिबसकरशशाङ्कवहिनेतरं, त्रिभुवनसारमपारमीशमायम्‌ ॥ 
त्रजरममरम्रसाद्यसद्र जगति पुमान्‌ इह को लमेत शान्तिम्‌ ॥ 


शिव का वंन 


प्रशान्तमनसं देवं न्रिदेतुमपराजितम्‌ । 
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१ 
शव मतत 


नीलकण्ठं महात्मानं हय॑क्तं तेजसां निधिम्‌ | 
ग्रष्टादशभुजं देवं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शुक्लमाल्यानुलेपनम्‌ । 
शुक्लध्वजमनाधृषश्यं शुल्कयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
बरूतं पाश्वचरे दिव्ये रात्मतुल्यपराक्रमेः ॥ 
त्रिभिनेत्रैः कृतोयोतं त्रिभिः सूर्यैरिवोदितैः । 
श्रशोभताध्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभा । 
जातरूपमयः पदम प्रथिता रत्नभूषिता ॥ 
इन्द्रायुधसव्णाभिं धनुस्तस्य महात्मनः | 
पिनाकमिति विख्यातं स च वे पन्नगो महान्‌ ॥ 
श्रसंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः | 
प्राधान्यतो मयेतानि कीर्तितानि तवानघ ॥ 
सव्यदेशे तं देवस्य ब्रह्मलोक पितामहः । 
दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मवस्थितः | 
वामपाश््वगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः | 
वैनतेयं समास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः ॥ 
शक्तिकर्ठे समास्थाय द्वितीय इव पावकः | 


उपमन्यु द्वारा शिवक्तुति 


नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः| 
शक्राय शक्ररूपाय शक्रवेशधराय च ॥ 

नमोस्तु कृष्णवासाय कृष्णकुल्चितमूधजे । 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय ङईृष्णाष्टमिरताय च ॥ 

त्वं ब्रह्मा सवेदेवानां रद्राणां नीललोहितः । 
त्रात्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते || 
त्रृषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां कपिलः शिवः । 
सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो मुनिः ॥ 
श्रादिस्त्वमसि लोकानां संहतां काल एव च | 
योऽसृजद्‌ दक्षिणाद्‌ श्रंगाद्‌ ब्रह्मणं लोकसंभनम्‌ | 
वामपारश्वात्‌ तथा विष्णु लोकरत्ताथमीश्वरः ॥ 
युगान्ते समनुप्राप्ते रद्र प्रसुरथाखजत्‌ । 

स सद्रः संहरन्‌ कृत्स्नं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
कालो भूत्वा परं ब्रह्म याति संवतकानलः ॥ 
सर्वगः सर्वभूतात्मा सवंभूतभवोद्धवः । 

त्राप्ते सर्वगतो नित्यमदृश्यः सवदेवतेः ॥ 
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कृष्णा द्वारा शिवस्तुति 
त्वं वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽभ्निमेनुभेवः | 
धाता लष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सवंतोगुखः॥ 


पार्वती का वणंन 

ततो मां जगतो माता धारणी सवपावनी । 
उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधिः ॥ 
देवता ओर मनुष्य शिव को नहीं जानते 
त्रयं ब्रह्मादिमिः सिद्ध गुं हायां सेवितः प्रभुः । 
देवासुरमनुष्याणामप्रकाशौ भवेद्‌ इति ॥ 
तेन देवासुरनरा भूतेशं न विदुभवम्‌ । 
मोहिता खल्वनेनेव हृच्छयेन प्रचोदिताः ॥ 
ये चैनं संप्रपद्यन्ते भक्तियोगेन भारत । 
तेषामेवात्मनात्मानं दशयत्येव हृच्छयः ॥ 
यं सांख्यं गुणतच्ज्ञाः सांख्यशास्रविशारदाः । 
सूषमज्ञानरताःसरवे ज्ञात्वा मुच्यन्ति बन्धनैः ॥ 

जिज्ञासु शिव 
उपससर्प भगवन्तमाचाय भगवान्‌ श्राचायोँ शद्रः | 
इत्युक्तं चासीनो भगवान्‌ श्रनन्तरूपो स्द्रस्तं प्रोवाच । 
यञ्च तत्पुरुषं शुद्धम्‌ इत्युक्तं योग-सांख्ययोः। 
सर्वमेतद्‌ यथा तत्वम्‌ श्राख्याहि मुनिसत्तम ॥ 


` चतर्थस्त्वं याणां ठं ये गता परमां गतिम्‌ | 


ज्ञानेन त॒ प्राकृतेन निमु क्तो मृत्युबन्धनात्‌ । 
वयं तु वैकृतं मार्गमाश्रिता वै त्तरं सदा | 
परमुत्सृज्य पन्थानम्‌ श्रमृतात्तरमेव तु ॥ 

न्यूने पथि निमन्रास्तु देश्वयेऽष्टगुणे तथा । 


` . महिमानं प्रग्रह मं देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 


हिमालंयवासी शिव 
तत्र देवो गिरितटे हैमधातुबिभूषिते । 
प्यकडइव वश्राजन्तुपविष्टो महाय तिः ॥ 
व्याघचरमपरिधानो गजचरमोत्तिरच्छदः। 
व्यालयज्ञोपवीतीच लोहितांगदभूषितः ॥ 
भयदेतुरभक्ताना भक्तानामभयंकरः.॥ `. 
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शिव का तृतीय नेत्र 
ततस्तस्मिन्‌ ्षणे देवी भूतस्रीगणसंवृता . 


हरतुल्याम्बरधरा समानव्रतचारिणी ॥ 


सरित्छवाभिः स्वामिः एष्ठतोऽनुगता वरा । 
सेवितुं भगव्पाश््वम्‌ आजगाम शुचिस्मिता ॥ 
तृतीयं चास्य संभूतं ललाटे नेत्रमायतम्‌ । 
दरादशादित्यसंकाशं लोकान्‌ भासावभासयत्‌ ॥ 


शिव की महिमा 


सर्वेशं हि लोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये । 
मदाधीनास््रयो लोका यथा विष्णौ तथा मयि ॥ 
खटा विष्णुरहं गौसा इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि। 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति शुभं वा यदि वेतरात्‌ । 
तथैवेदं जगत्सर्वं तत्तत्‌ भवति शोभने ॥ 


शिब ओरौर तिलोत्तमा 


पुरासुरौ महाघोरो लोकाद्र गकरो भशम्‌ | 

सुन्दोपयुन्दनामानावासतुः बलगर्वितौ ॥ 

तयोर विनाशाय निर्मिता विश्वकमेणा । 

तिलोत्तमेति ७-@ 9 9.9 9-9-99 

सा तपस्यन्तमागम्य रूपेणाप्रितमा भुवि । 

मया बहुमता चेयं देवकायं करिष्यति ॥ 

इति मघ्वा तदा चाहं कुन्तीं मां प्रदक्तिणाम्‌ । 

तथैव तां दिहन्तश्च चवुवक्वोऽभवं प्रिये ॥ 

ठनद्र मुखमिदं पूव तपश्चयांपरं सदा । 

दत्निणं मे मुखं दिव्यं रोद्रं संहरति प्रजाः ॥ 

लोककार्थपरं नित्यं परिचमं मे सुखं प्रिये । 

वेदान्‌ त्रधीते सततम्‌ श्रद्ध तं चोत्तरं मुखम्‌ ॥ 
कापालिक शिव 


त्रावासार्थं पुरा देवि शुद्धान्वेभी शुचिस्मिते । 
नाध्यगच्छं चिरं कालं देशं शुचितमं शुमे ॥ 

एष मेऽभिनिवेशोऽभूत्‌ तस्मिन्‌ काले प्रजापतिः । 
त्आङ्कुलः सुमहाधोरः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः । 
संभूता भूतखष्टश्च घोरा लोकभयाक्हा ॥ 
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नाना वर्णा विरूपाश्च तीक्तणदंष्टराः प्रहारिणः । 
पिशाचरत्तोवदनाः प्राणिनां प्राण्हारिणः। 
इतश्चरन्ति निघ्नन्तः प्राणिनो श्शमेव च ॥ 

एवं लोके प्राणिहीने क्षयं याते पितामहः । 
चिन्तयंस्तप्रतीकारे मां च शक्त हि निग्रहे ॥ 

एवं ज्ञात्वा ततो ब्रह्मा तरिमन्‌ कमेणए्ययोजयत्‌ ॥ 
तच्च प्रशिहितार्थं तु मयाप्यनुमतं प्रिये । 

तस्मात्‌ संरत्तिता देवि भूतेभ्यो प्राणिनो भयात्‌ ॥ 
त्रस्माच्छुमशानान्मेध्यं त॒ नास्ति किंचिद्‌ त्रनिन्दिते | 
निःसंपातान्‌ मनुष्याणां तस्माच्छुचितमं स्मृतम्‌ ॥ 
मूतखष्टिं च तां चाहं श्मशाने संन्यवेशयम्‌ । 
तत्रस्थसर्वमूतानां विनिहन्मि प्रिये भयम्‌ ॥ 

न च मृतगशेनाहमपि नाशिवमुत्सहे । 

तस्मान्मे सन्निवासाय श्मशाने रोचते मनः ॥ 
मेध्यकामेर्दिजेर्नित्यं मेध्यमित्यमिधीयते । 
तर्चद्धि्र तं रौद्र मोच्तकामेश्च सेव्यते ॥ 


शिवकाडग्र रूप 


पिंगलं विकृतं भाति रूपं ते ठ भयानकम्‌ । 
भस्मदिग्धं विरूपाक्तं तीक्त्णदष्टर्‌ जटाकुलम्‌ ॥ 
व्यापघ्रोद्रत्वक्सं वितं कपिलश्मश्ुसं ततम्‌ । 

सद्र भयानकं घोरं शूलपटससं युतम्‌ ॥ 

किमर्थ त्वीदशं रूपं तन्मे शंसितुमहंसि । 
द्विविधो लौकिको भावः सितमुष्णमिति प्रिये ॥ 
तयोर्हि अ्रथितं सवं सौभ्याग्नेयमिदं जगत्‌ ॥ 
सौम्यत्वं सततं विष्णौ मस्याग्नेयं प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्नेन वपुषा नित्यं सर्वलोकान्‌ बिभम्यंहम्‌ ॥ 
सैद्राफृतिं विरूपात्तं श्रलपद्रससं युतम्‌ । 
त्राग्नेयमिति मे रूपं देवि लोकहितेरतम्‌ ॥ 
यद्यहं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्त्वा शुभानने । 
तदेव सर्वलोकानां विपरीतं प्रतते ॥ 

तस्मान्‌ मयेदं भ्रियते रूपं लोकहितैषिणा ॥ 


दक्तयज्ञ- विध्वंस 


शिवः सर्वगतो रुद्रः खटा यस्तं श्गुष्व मे । 
प्रजापतिस्तमसृजत्‌ तपसोऽन्ते महातप । 





२४२ शेव मत 


पवं० अध्या श्लो 
भ्रनु० १५० ८ शंकरस्त्वसजत्‌ तात प्रजाः स्थावरजंगमाः ॥ 
नास्ति किंचित्‌ परं भूतं महादेवाद्‌ विशांपतेः | 
= १२ इह त्रिष्वेपि लोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्तस्य यजतो वितते क्रतो । 
१४ विव्याध कुपितो यज्ञं निभयस्तु भवस्तदा ॥ 
तेन ज्यातलघोषेण सवं लोकाः समाङ्रुलाः | 
१८ बभूवुरवशाः पाथं विषेदुश्च सुरासुराः ॥ 
ततः सोऽभ्यद्रवद्‌ देवान्‌ क्रुद्धो भीमपराक्रमः । 


त्रिपुरदाह 
„ २५ त्रसुराणं पुराणए्यासन्‌ त्रीणि वीयवतां दिवि। 
,„ , २६ नाशकत्तानि भगवान्‌ भेत्तु सर्वायुधेरपि । 
अथ सर्वेमरा सद्र जग्मुः शरणमर्दिताः ॥ 
स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा विष्णु, कृत्वा शरोत्तमम्‌ | 
शल्यमग्नि तथा कृत्वा पखे सोममपापतिम्‌ ॥ 
„ , ३० शओरँकारं च धनुः कृत्वा ज्यां च सावित्रीसुत्तमाम्‌ । 
वेदान्‌ रथवरं कृत्वा विनियुज्य च सवंशः ॥ 
क ३१ शरेणादित्यवर्णेन कालाग्निसमतेजसा । 
तेऽसुराः सपुरास्तत्र दग्धा रोद्रेण तेजसा ॥ 


इन्द्र का मानमदंन 


+$ ` -9 ३२ देव्याश्चांकगतं दृष्टवा बालं पंचशिखं पुनः । 
उमां जिज्ञासमानः स कोऽयमित्यत्रवीद्‌ वरः ॥ 
99 ११ २२ सूतश्च ररक्रस्य व जरण प्रह रिष्यतः | 
सवज्र संस्तभयामास तां बाहू परिघोपमाम्‌ ॥ 


देवताश्मों का अज्ञान 


,„ ,, ३४ न संबुयुधिरे चैव देवास्तं भुवनेश्वरम । 
स प्रजापतयः सवं तरिमन्‌ मुमुहुरीश्वरे ॥ 
„ , ३५ ततो ध्यात्रा तु भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
त्रयं श्रेष्ठ इति श्चात्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥ 
व ३६ ततः प्रसादयामासुरमां ख च ते सुराः ॥ 
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शिव केदो रूप श्र उनके नाम 
द्वे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः । 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहूधा पुनः ॥ 
यस्य घोरतरा मूर्तिजगत्‌ संहरते तथा । 
ईश्वरत्वान्महत्वाच्च महेश्वर इति स्मृतः ॥ 
यन्निर्दहति यत्तीकणो यद्र दरौ यद्पतापवान्‌ । 
मांसशोणितमज्जादो यत्‌ ततो ख्द्र उच्यते ॥ 
यच्च विश्वं जगत्पाति महादेवस्ततः स्मृतः ॥ 
स॒ मेध्यति यन्नित्यं स सर्वान्‌ सवेकमभिः। 
शिवमिच्छन्‌ मनुष्याणां तस्मादेव शिवः स्मृतः ॥ 
दहत्यूर्ध्वं स्थितो यच्च प्राणान्‌ प्रेरयते च यत्‌| 
स्थिरलिगं च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्तः ॥ 
धूमररूपजटा यरमाद्‌ धूजेटिः पुनरच्यते | 
विश्वे देवाश्च यद्रूपं विश्वरूपस्ततः स्मृतः ॥ 
सहस्रान्तोऽच्युताक्ञश्च सवंतोऽक्तिमयोपि च । 
चक्तुषः प्रभवं तेजः सवं तश्चन्ुरेव च ॥ 
सर्वथा यत्‌ पशन पातितश्च यद्रमते पुनः । 
तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्‌ पशुपतिख्च्यते ॥ 
निव्येन ब्रह्मचर्येण लिगमस्य सदा स्थितम्‌ | 
भक्तानुग्रहार्थाय गृढलिगस्ततः स्मरतः ॥ 


शिव की प्रतिमां 
विग्रहं पूजयेद्‌ यो वे लिंगं वापि महात्मनः । 
पूज्यमाने सदा तर्मन्‌ मोदते स महेश्वरः ॥ 
शिब का सौम्य ओ्यौर उग्र रूप 


तस्याघौराणि रूपाणि दीप्तानि च शुभानि च। 
लोके यानि स्म पृथ्यन्ते विप्रास्तानि विदुबुघाः ॥ 
वेदे चास्य विदुर्विप्राः शतरद्वियमुत्तमम्‌ । 
व्यासेनोक्तं च यच्चास्योपस्थानं महात्मनः ॥ 
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| (साहित्य-ग्रन्थ) 
हि|, 

| | बुदध-चरितः 
। 

। 


||| १ ६१ धात्रयङ्कसंविष्टमवेच््य चैनं। 
| | देव्यंकसंविष्टमिवाग्नसू नुम्‌ ॥ 
| | १ ८८ भवनमथ विगाह्य शाक्यराजो | 
॥ भव इव षर्मुखजन्मना प्रतीतः ॥ 
| | ॑ १० ३२ विसिस्मिये तत्न जनस्तदानीं स्थागुत्रतस्येव वृषध्वजस्य ॥ 


- सोन्द्रानन्द्‌' 


| 
| | | १० £ संतप्तचामीकरभक्तिचित्रं 
॥ रूप्यांगदं शीणंमिवाम्बिकायाः ॥ 
| 


| | “मृच्छकटिकम्‌! 


१ १५ के बाद कागद भागः- 

तद्‌ वयस्य कृतो मया ग्रहदेवताभ्यो बलिः । 
| मातृभ्यौ बलिमुपहर । 
। | | १ ४१ एशाशि वाशु शिलशि ग्गहिदा केशेशु बालेशु शिलोलुदेशु । 


त्रक्कौश विक्कोश लवाहिचण्डं शंभुं शिवं शंकलमीशलं वा ॥ 
| | २ १२ के बाद का गद्य भागः- 


गच्छ त्वमपि चतुष्पथे 





प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां सिद्धिलक्षणम्‌ | ग्रत्र कर्मप्रारम्भ कीटशम्‌ 
इदानीं संधिसुत्पादयामि १ इह खलु भगवता कनकशक्तिना चतुर्विधः 
| सन्ध्युपायो दर्शितः| 
॥ ६ २७ त्रमश्रं तुह देउ हरो विष्टर बम्हारवी त्र चंदो न्र। 
॥ |. हत्तृण सत्त॒वक्खं सुभणिसंमे जधा देवी | 
१० ४५ जयति वृषमभकेतु्द्॑तयज्ञस्य हन्ता । 
तदनु जयति भेत्ता पर्मुखः क्रचशत्रुः ॥ 
| 
। 
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चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मसविक्रविणस्तथ। । 
विपोन च जीवन्तो बर्याःस्युहंव्यकव्ययोः ॥ 
मृदं गां देवतं विप्रं घृतं मधुचठष्पथम्‌ | 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ 
देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा | 
नाक्रमेत्‌ कामतश्छायां बभ्र णो दीक्तितस्य च | 
[ टीका : देवतानां पाषाणादिमयीनाम्‌ | 
देवतान्यभिगच्छेत्त॒ धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईश्वरं चैव र्ताथ गुरूनेव च पर्व॑सु ॥ 


'नटयशस्त्रम्‌ 


प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहपरमेश्वरो । 
नाट्यशास्त्रं प्रवद्तयामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ ॥ 
दष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य ब्रत्यतः | 
कैशिकीश्लक्णनेपश्या शृङ्खाररससंभवा ॥ 
सूयेश्छत्रं शिवरिसिद्धि वायुव्य॑जनमेव च ॥ 

तृतीयं च स्थितो विष्णुश्चतुरथं स्कन्द एव च ॥ 
त्रादो निवेश्यो भगवान्‌ साधं भूतगणेभंवः ॥ 
ततस्तएड्‌, समाहूय प्रोक्तवान्‌ मुवनेश्वरः ॥ 
प्रयोगमंगहाराणाम्‌ श्राचक््व भरताय वै ॥ 


“मालविकाग्निमिन्रम्‌" 


एकेश्व्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः सयंकृत्तिवासाः | 
कान्तासम्मिश्रदेहोप्यविषयमनसां यः पुरस्ताद्‌ यतीनाम्‌ | 
श्रष्टाभियंस्य कृत्स्नं जगदपि तनुमिर्बिभ्रतो नामिभानः | 
सन्मार्गालोकनाय व्यप्नयतु स नस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 


“विक्रमोवेशीयम्‌' 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसी । 
यरिमन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्था्ञरः | 
त्रन्तयंश्च सुसुक्तुमिर्नियमितप्राणादिमिमृ स्यते । 

स स्थाणुः स्थिरमक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 





२४६ शेव मत 
“त्रभिज्ञानशक्ुन्तलम्‌' 


१ १ या सृष्टिः सष्टुराया वहति विषितं या हवियां च हौत्री 
ये द्वं कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सवेवीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यत्ताभिः प्रसन्नस्तनुमिरवतु वस्तामिरश्टाभिरीश; ॥ 


मेघदूतम्‌! 

३४ श्रप्यन्यरिमन्‌ जलधर महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुवन्‌ सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाधनीया- 
मामन्द्राणां फलमविकलं लप्प्यसे गजितानाम्‌ ॥ 

३५ पादन्यासैः कणितरशनाप्तत्र लीलावधूते 
रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरेः क्ान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्पाघ्नबिन्द्‌ल्‌ 
श्रामोच्तयन्ते त्वयि मधुकरभ्रेशिदीर्घान्‌ कटाक्तान्‌ ॥ 

३६ गत्यारभ्मे हर पष्ुपते राद्रं नागाजिनेच्छां 
श।न्तोद्धे गस्तिमितनयनं शटमक्तिभवान्याः ॥ 


रघुवंशम्‌ ' 
१ १ वागार्थाविव संप्रक्तौ वागाथांप्रिपत्तये | 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्वरो ॥ 


(पुराण-प्रन्थ) 
“्रर्निपुराण 
श्भ्या० रलोर शिव का विषपान 
२ ८ क्तीरान्धेमेथ्यमानाच्च विषं हालाहलं ह्यभूत्‌ । 
४ ६ हरेण धारितं कण्ठे नीलकरएठस्ततोऽभवत्‌ ॥ 
स्त्रीरूप विष्णु पर शिव का मुग्ध होना 


८ दर्शयामास इद्राय स्त्रीरूपं भगवान्‌ हरिः । 

मायया मोहितः शर्गोरीं त्यक्त्वा स्त्रियं गतः ॥ 
त १६ नग्न उन्मत्तरूपोऽभूत्‌ स्तियः केशान्‌ अधारयत्‌ ॥ 
त्रगाद्‌ विमुच्य केशान्‌ स्त्री ्रन्वधावच्च तां गताम्‌ ॥ 
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रखलितं तस्य वीय को यत्र यत्र हरस्य हि । 
तत्न तत्राभवत्‌ क्षेत्रं लिगानां कनकस्य च ॥ 
मायेयम्‌ इति तां ज्ञात्वा स्वरूपस्थोऽभवद्धरः । 
शिवमाह हरी सद्र जिता माया त्वया हिमे॥ 
न जेतुमेनां शक्तौ मे त्वहतेऽन्यः पुमान्‌ भुवि । 
ग्रप्राप्यथामृतं दैत्या देवेयु द्धे निपातिताः ॥ 


एकादश रद्र 


सुरभी काश्यपाद्‌ सुद्रान्‌ एकादश विजज्ञपी । 
महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती ॥ 

त्रजेकपाद्‌ त्रहिब्र ध्नस्त्वष्टा सद्राश्च सत्तम ॥ 
तवष्टुश्चेवात्मजः श्रमान्‌ विश्वरूपो महायशाः । 
हरश्च बहुरूपश्च यम्बकश्चापराजितः । 
वृषाकपिश्च शंभुश्च कपदीं रेवतस्तथा । 
मृगव्याधश्च सर्पश्च कपाली दश चैककः | 
मद्राणां च शतं लक्त य्व्यातिं सचराचरम्‌ ॥ 


शिवल्लिग का स्वरूप 


लिगादिलक्षणं व्ये कमलोद्धव तच्छ रु । 
दर्ध्याद्ध॒ वसुभिर्भक्त्वा त्यक्त्वा भागत्रयं तथा ॥ 
विष्कम्भ भूतभागेस्त॒ चतुर ठ कारयेत्‌ | 
त्रायामं मूतिमिर्मक्त्वा एक-द्विःत्रिक्रमान्न्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवांशेषु वधंमानोऽयमुच्यते । 

चतुरं ऽप्य बणद्ध गुह्यकोणेषु लादधयेत्‌ ॥ 
चतः षष्टुयलकं कृत्रावतु लं साधयेत्‌ ततः । 
कतयेद्‌ श्रतथ लिंगस्य शिरो वे देशिकोत्तमः ॥ 
विस्तारमथ लिगस्याष्टधां संविभाजयेत्‌ । 
भागार्धं तु संत्यज्य छत्राकारं शिरोभवेत्‌ ॥ 


लिग-मूतिर्यो का वणंन 


वक््याम्यन्यप्रकारेण लिगमानादिकं श्रु । 
वक्ष्ये लवणजं लिगं धृतजं बुद्धिवधेनम्‌ ॥ 
भूतये वस्त्रलिग तु लिगं तात्कालिकं विदुः | 
पक्रापक्र म्रएमयं स्यादपक्रात्‌ पक्रजं वरम्‌ ॥ 





२४८ 


श्रभ्यार 
५४ 


श्लो 
र 


< 
शव मत 


ततो दारमयं पुण्यं दास्जाच्छैलजं वरम्‌ ॥ 
शेलाद्‌ वरं त॒ मुक्ताजं ततो लौहं सुवर्णजम्‌ ॥ 
पूज्यो हरस्तु सवत्र लिंगे पूर्णाचनं भवेत्‌ ॥ 
चलमंगुलमानेन द्वारगभकरः स्थितम्‌ । 

श्ररुलाद्‌ गृहलिगं स्याद्‌ यावत्‌ पंचदशांगुलम्‌ ॥ 


गोश 


गणाय स्वाहा हृदयम्‌ एकदष्टराय वै शिरः ॥ 
गजकरीने च शिखा गजवक्त्राय वमे च| 
महोदराय स्वदन्तहस्तायात्ति तथाऽस्त्रकम्‌ | 
गणो गुरः पादुका च शक्त्यनन्तौ च धर्मकः | 
मुख्यास्थिमण्डलं चाधश्चोध्व॑छदनमचेयेत्‌ | 
पद्मकरिकवीरँश्च ज्वालिनीं नन्दयाचेयेत्‌ ॥ 
सूये शाकामरूपा च उदया कामवर्तिनी ॥ 
सत्या च विघ्ननाशा च आसनं गन्धमृत्तिका | 
यं शोषी र च दहनं प्लवो लं वं तथाऽमृतम्‌ ॥ 
लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि । 

तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

गणपतिगंणाधिपौ गणेशो गणनायकः | 
गणक्रीडो वक्रतुण्ड एकदष्टरो महोदरः ॥ 
गजवक्त्रो लम्बकरुच्चिर्विकटो विघ्ननाशनः | 
धृप्रवणो महेनद्रायाः पूज्या गणपतेः स्मृताः ॥ 


रोद्री 


रोद्रीं ध्यायेद्‌ वृषाग्जस्थां त्रिनेत्रां शशिभूषिताम्‌ | 
त्रिशूलाक्षधरां दक्ते वामे साभमयशक्तिकांम्‌ ॥ 


शिवाचन-विधि 


प्रत्ताल्य पिणडिकालिगे ग्रस्रतोये ततो हृदा । 
त्रघ्यपात्राम्बुना सिंचेद्‌ इति लिगविशोधनम्‌ ॥ 
त्रातमद्रव्यमन्तरलिगशुद्धौ सर्वान्‌ सुरान्‌ यजेत्‌ । 
वायव्ये गणपतये हां गुरुभ्यो ऽचयेच्छिवे ॥ 
न्यसेत्‌ सिंहासने देव शुक्लं पं चमुखं विम्‌ । 


दशबाहुः च खणडेन्द्‌, दधानं दक्तिणैः करः । 
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शक्तयुष्टि शूलखय्‌ वांगवरदं वामकः करः । 
डमरं वीजपूरं च नीलान्जं सूत्रमुत्पलम्‌ ॥ 
तन्मे शिवपदस्थस्य ह क्षः च्ेपय शंकर । 
शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सवेमिद्‌ं जगत्‌ ॥ 
शिवो जयति सर्वत्र यः शिवः सोऽहमेव च । 
श्लोकद्रयमधीव्येवं जपं देवाय वापयेत्‌ ॥ 


चरड़ 


ततः शिवान्तिकं गत्वा पूजाहोमादिकं मम । 

गृहाण भगवन्‌ पुण्यफलमित्यमिधाय च ॥ 

संहृत्य दिव्यया लिंगं मूर्तिमन्त्रेण योजयत्‌ । 

स्थरिढल्ले स्वर्यते देवे मन्त्रसंघातमात्मनि ॥ 

नियोज्य विधिनोक्तं न विदध्याच्चण्डपूजनम्‌ ॥\ 

त्रो धूलिचण्डेश्वराय हु फट्‌ स्वाहा तमाहयेत्‌ ॥ 
चरुडास््राय तथा हुः फट्‌ चण्डं शटद्राग्निजं स्मरेत्‌ । 
शूलटंकधरं कृष्णं सात्तसूत्रकमणर्डलुम्‌ ॥ 
टंकाकारेऽरभचन्द्रे बा चठुवेक्तरं प्रपूजयेत्‌ । 

यथाशक्ति जपं कुर्यादंगानां ठ दर्शांशतः ॥ 


शिवाचना 


संनिधाने ततः शंभोरूपविश्य निजासने । 
पवित्रमाप्मने दद्याद्‌ गणाय गुसुबहये ॥ 
स्वाहान्तं बा नमोऽन्त वा म॑त्रमेषामुदीरयेत्‌ ॥ 
श्रो हां ्आत्मतच्वाधिपतये शिवाय स्वाहा । 
त्रो ह विद्यातत्लाधिपतये शिवाय स्वाहा ॥ 
श्रन्तश्चारेण भूतानां दरष्टा त्वं परमेश्वर । 
कर्मणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्या गतिमम ॥ 
पवित्राणि समासेप्य प्रणम्याग्नौ शिवं यजेत्‌ । 
मुक्तिकामः शिवायाथ कुर्यात्‌ कर्मसमपेणम्‌ । 
विसृज्य लोकपालादीन्‌ त्रादायेशात्‌ पवित्रकम्‌ । 
सति चरुडेश्वरे पूजां कृत्वा दत्वा पवित्रकम्‌ ॥ 


शिववन्दना 


तरौ नमः शिवाय सर्वप्रभवे हं शिवाय ईंशानमूरधाय । 
तत्पुरषवक्त्राय त्रघोरहदयाय वामदेवाय गुह्याय ॥ 





२५० शेव मत 





श्रध्यार श्लो° | 
#\ ^ सद्योजातमत्तये श्रं नमो नमो गृह्या तिगह्याय । । , 
||| गोष्त्रेऽनिधनाय सर्वाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय भावेन 
॥ | त्रो व्यौम ॥ 
॥। शिव ओर शक्ति 
॥ | प्त २ उभौ शक्तिशिवौ तत्वे मुवनाष्टकसिद्धिकम्‌ ॥ 
| 9) ६ हेतः सदाशिवो देव इति तत्वादिसंचयम्‌ | 
संचित्य शान्त्यतीताख्यं विदध्यात्‌ ताडनादिकम्‌ ॥ 
लिग-पूजा 
६६ २० मूरतौस्तदीश्वसंस्तत्र पूववद्‌ विनिवेशयेत्‌। 
तद्व्यापकं शिवं सांगं शिवहस्तं च मूर्धनि ॥ | 
त २१ ब्रह्मरप्रप्रविष्टेन तेजसा बाह्यमन्तरम्‌ | | 
तमः पटलमाधूय प्रद्योतितदिगन्तरम्‌ ॥ 
१ ` २२ त्रात्मानं मूर्तिपैः साध खग्स्रसुकुटादिभिः। 
मूषयित्वा शिवोऽस्मीति ध्यात्वा बोधासिमुद्धरेत्‌ ॥ 
न ६३ श्रचयेच्च ततो लिगं स्नापयित्वा मृदादिभिः 
शिल्पिनं तोषयित्वा ठु दद्याद्‌ गां गुरवे ततः | 
9 ६४ लिंगं धूपादिभिः प्राच्यं गयेयुम॑तं गाः स्ियः | 
सव्येन चापसव्येन सूत्रेणाथ कुशेन वा ॥ 
६५ स्पष्ट्वा च रोचनं दत्वा कुर्याननिमन्थनादिकम्‌ | 


गडलवणधान्याकदानेन विसृजेच्च ताः ॥ 
लिगमूर्ति-प्रतिष्ठापन 


६७. प्रथम द्वारपालो, "दिक्पतियो' रौर शिवकुम्भः की पूजा की जाती है। फिर 
रग्नि श्रोर लिंगमूतिं को त्राठ सुट चावल चदृाये जाते है । तदनन्तर मंगलमंत्रोच्चारण 
करता हच्रा प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है ग्रौर लिगमूतिं की स्थापना करतां है- 


ह ४ न मध्ये स्थापयेल्लिगं वेधदोषविशंकया | 
तस्मान्‌ मध्यं परित्यज्य यवार्धेन यवेन वा | 
५२ ७ शओरओं नमो व्यापिनि मगवति स्थिरेऽचले ध्वे ॥ 


तब उपासक मियो, विभिन्न धातुर तरर श्रनेक ग्रन्नोंका ध्यान करता है, जिनसे 
करमशः सौन्दयं, ऊर्जस्‌ , सुन्दर श्राकृति श्रौर बल मिलता है। तव विभिन्न कलशौ को 
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उपयुक्त म॑ के उच्चारण के साथ यथास्थानं रखा जाता है। तब वास्त देवता््रौः को 
उपहार देकर उपासक लिंगमूर्तिं को उटाता हे ग्नौ उचित प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ (भद्र 
दरार के सम्मुख उसकी स्थापना करता हे । तदनन्तर 'महापाशुपतः स्तोत्र का जप किया 


जाता हे। 
पुरानी लिग-मूत्तियो का जीर्णोद्धार 
श्मध्या० श्लो० ` | 
१०३ १ लद्दमोल्ितं च भग्नं च स्थूलं वज्रहतं तथा । 
संपुटं स्फुटितं व्यंगं लिंगमिव्येवमादिकम्‌ ॥ 
. २ इत्यादि दुष्टलिगानां योज्या पिण्डी तथा वृषः । 
2 ६ श्रसुरमैनिभिर्गोतरसतंत्रविद्धिः प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीर्स वाप्यथवा भग्नं विधिनापि न चालयेत्‌ ॥ 
काशी का माहाटम्य 
११२ १ वाराणसी परं तीर्थं गौ प्राह महेश्वरः । 
भुक्तिमुक्तिप्रद पुण्यं वसतां णतां हरिम्‌ | 
२ गौरीत्तेतं न मुक्तं वै त्रविमुक्तं ततः स्प्रतम्‌ । 
जप्तं तप्तं हृतं दत्तं ्रविमुक्तं किलाक्षयम्‌ ॥ 
४ ५ रगह्यानां परमं गद्यम्‌ श्रविमुक्तं परं मम। 
नर्मदा का माहात्म्य 
११३ १ सदयः पुनाति गाङ्गेयं दशंनाद्‌ वारि नार्मदम्‌ ॥ 
ठ „ गौरी श्रीरूपिणी तेपे तपस्ताम्‌ ऋ्रवीद्‌ हरिः । 
त्रवाप्स्यसि त्वमाध्याम्यं नाम्ना श्रीपवेतस्तव ॥ 
६ मरणं शिवलोकाय सवद तीथमुत्तमम्‌ । 
रोऽ क्रीडते देव्या हिरण्यकशिपुस्तथा ॥ 
माघ शुक्ल चतुर्थी को गणेशपूजा 
१७६ २ उल्कान्तर्गादिगन्धाये : पूजयेन्मोदकादिमिः। 
रो महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
शिवरात्रि को पूजा 
१६३ १ माघफाल्गुनयोमध्ये कृष्णा या तु चतुदशी । 


२ कामयुक्ता त॒ सोपोष्या कुवन्‌ जागरं व्रती | 


११ 








२५२९ 


 भ्रध्या० 
१६३ 


श्लो° 


शेवं मत 


त्रावाहयाम्यहं शम्भु मुक्ति मुक्ति-प्रायकम्‌ | 
नरकाणंवकोत्तारनावं शिव नमोऽस्त ते | 


नमः शिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिदायिने॥ इत्यादि | 


विनायक गण 


विनायकोपसृष्टानां स्नानं सवेकरं बदे | 
विनायकः कमविध्न-सिद्ध्यथं विनियोजितः ॥ 
गणानामापिपत्ये च केशवेशपितामहैः | 
स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यथ जलं मुरुडांश्च पश्यति ॥ 
विनायकोपसृष्टस्तु क्रव्यादान्‌ अधिरोहति | 
ब्रजमाणस्तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परेः ॥ 
विमना विफलारभ्मः संसीदत्यनिमित्ततः | 
कन्या वरं न चाप्नोति न चापत्यं वराङ्गना । 


सोम ओर तारा 


सोमश्चक्रे राजसूयं त्रेलोभ्य॑॑दक्निणां ददौ | 
समाप्त वभ्टरथे सोमं तद्रूपालोकनेच्छवः ॥ 
कामवाणामितक्तांग्यो नरदेव्यः सिपिविरे | 

ल्मी नारायणं त्यक्तवा सिनीवाली च कर्दमम्‌ ॥ 
धृतिस्त्यक्त्वा पतिं नन्दीं सोममेवाभजत्‌ तदा ॥ 
स्वकीया एव सोमोऽपि कामयामास तास्तदा ॥ 


बृहस्पतेः स वे भार्या तारां नाम यशस्विनीम्‌ ॥ 
जहार तरसा सोमो ह्यवमन्याङ्खिरःसुतम्‌ | 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं ताराकामयम्‌ ॥ 
देवानां दानवानां च लोकन्ञयकरं महत्‌ | 

ब्रह्मा निरवरयंशनसं ताराम्‌ श्रङ्गिरसे ददौ ॥ 
तामन्तःप्रसवां दृष्ट्‌वा गभं त्यजा्रवीद्‌ गुरः ॥ 
गभ॑स्त्यक्तः प्रदीसोऽथ प्राहाहं सोम-संभवः ॥ 


विनायक अथवा गोश 
त्रो विनायकाचनं व्ये. `“ "^" “- 
गणमूत्ति गणपतिं हृदयं स्याद्‌ गणंजयः | 
एकदन्तोत्कटशिरः शिखायाचलकरने ॥ 
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गजवक्त्राय कवचं ह फडन्तं तथाष्टकम्‌ । 
महोदरो दण्डहस्तः पूर्वादौ मध्यतो यजेत्‌ ॥ 
जयो गणाधिपो गण॒नायकोऽथ गणेश्वरः । 
वक्रतुण्ड एकदन्तोत्करलम्बोदरो गजः ॥ 
वक्त्रो विकटाननोऽथ हु पूवां विघ्ननाशनः । 
धूम्रवर्णो महेन्द्राय बाह्ये विध्नेशपूजनम्‌ ॥ 


शिवगायत्री 


तन्महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ | 


गोश की विघ्ननिवारणाथं पूजा 


यात्रायां विजयादौ च यजेत्‌ पूवं गणं श्रये । 
शिरोहतं तप्पुस्षेण ग्रोमाद्य च नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
गजागज्यं गजशिरसं च गाङ्ग यं गणनायकम्‌ । 
त्रिरावततं गगनगं गोपतिं पूवपंक्तिगम्‌ ॥ 
विचिन्नांशं महाकायं लम्बोष्टं लम्बकणकम्‌ | 
लम्बोदरं महाभागं विकृतं पावेतीप्रियम्‌ ॥ 
महानादं भास्वरं च विघ्नराजं गणाधिपम्‌ ॥ 
उद्धटस्वानभश््चरएडी महाशुणडं च मीमकम्‌ ॥ 
लयं दरप्यप्रियं लौल्यं विकण वत्सलं तथा | 
कृतान्तं कालदण्डं च यजेत्कुम्भं च पूववत्‌ ॥ 
पाश्युपतशान्ति 
त्रं नमो भगवते महापाशुपताय-ˆ* ` ` "त्रिपंचनयनाय'*"““" | 
सर्बाङ्गरक्ताय -- ` ` ` श्मशानवेतालप्रियाय सवे विघ्ननिङृन्तनरताय' ` 


भक्तानुकम्पिनेऽसं ख्यवक्त्रभुजपादाय ` ` वेतालवित्रासिने शाकिनीक्तोभ | 
जनकाय व्याधिनिग्रह-कारिणि ` ` ` 'दुष्टनागक्तयकारिणे क्रराय" 


वज्रहस्ताय" ` -*“* मुणडास्त्राय `" ` "कंकालास््राय ` ` "योगिन्यस्त्राय“ ˆ 
शिवास््ाय"*** स्वलोकाय ˆ`" इत्यादि * * 
रुद्रशान्ति 


श्रं श्द्रायचते ग्रौं वृषभाय नमोऽविमूक्ताय श्रशंभवाय पुरुषाय च 
पूज्याय ईशपुत्राय पौरुषाय पंच चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृत- 
रूपाय * ` 
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शेव मत 


एकपिगलाय श्वेतपिगलाय कृष्णपिंगलाय नमः | 

मधुपिगलाय नमः नियतावनन्ताया्द्राय शुष्काय पयोगणाय 
कालत्वे करालाय विकरालाय दौ मायातच्वे सहसशीर्षाय 
सहस्वक्नाय ००००००००... 

भूपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये"““ ““* 

शाश्वताय योगपीठसंस्थिताय नित्यं योगिने" “सर्वप्रभवे... ** 
तत्पुरुषाय पंचवक्त्राय | 

ब्रह्म-विष्यु-रुद्र-पर | श्रनर्चित । ्रस्तुतस्तु* "ˆ *“ 


लिगपूजा 


यदीं नमः शिवायेति एतावत्‌ परमं पदम्‌ | 
त्रनेन पूजयेल्लिगं लिगे यस्मात्‌ स्थितः शिवः । 
लिगाचनाद्‌ भुक्तिमुक्ति ्यावज्जीवमतौ यजत्‌ | 
वर प्राणपरित्यागो मुजीतापूज्यनेव तम्‌ ॥ 
सवयज्ञतपोदाने तीथं वेदेषु यत्फलम्‌ । 

तत्फलं कोटिगुणितं स्थाप्य लिंगं लमेन्नरः। 
त्रिसन्ध्यं योऽचंयेल्लिगं कत्वा विल्वेन पाथिवम्‌ । 
शतेकादशिकं यावत्‌ कुलमुद्धृत्य नाकभाक्‌ ॥ 


गरोशमंत्र 
त्रीं गं स्वाहा मूल मंत्रोऽयं गंवा गणपतये नमः| 
षडंगो रक्तशुक्लश्च दन्ताक्तपरशरूल्कटः ॥ 


कूष्माएडाय एकदन्ताय च्रिपुरान्तकायेति" * * “* "मेघोल्काय“** ` 
विष्नेश्वराय “` ुजगेन्द्रहाराय शशांकधराय गणाधिपतये स्वाहा | 


गणेश पुराण 


एकेश्वर गोश 


शिवे विष्णो च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप | 
योऽमेदबुद्धिरयोगः स सम्यग्‌ योगतमो मतः ॥ 
अहमेव जगद्‌ यस्मात्‌ सृजामि पालयामि च | 
कृत्वा नानाविधं वेशं संहरामि स्वलीलया | 
त्रहमेव महाविष्णुरहमेव सदाशिवः | 

मोह यत्यखिलान्‌ माया श्रेष्ठान्‌ मम नरान्‌ च्रमून्‌ ॥ 





भन कै क; +~ ~क 
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मध्या श्लो ० 
गोश के अवतार 
६ ६ शननेकानि च ते जन्मान्यतीतानि ममापि च। 
संरमरे तानि सर्वाणि न रमृतिस्तव वतते ॥ 
त ७ मत्त एव महाबाहो जाता विष्एवादयः सुराः | 
मय्येव च लयं यान्ति प्रलयेषु युगे युगे ॥ 
5 ८ अ्रहमेवापरो ब्रह्मा महास्द्रोऽहमेव च । 
प्रहमेकं जगत्‌ सवं स्थावरं जंगमं च यत्‌ ॥ 
गोश की महिमा 
६ ११ नमां विदन्ति पापिष्ठा मायामोहितचेतसः। 


त्रिविकारा मोहयति प्रकृतिमम जगत्रयम्‌ ॥ 
टः १६ ब्रह्मा-विष्णु-शिवेन्द्राढयान्‌ लोकान्‌ प्राप्य पुनः पतेत्‌ । 
यो मामुपेत्यसंदिग्वः पतनं तस्य न क्रचित्‌ ॥ 


गोश की उपासना का फल 


७ २३ योऽपितोऽथ दुराचाराः पापास्त्रैव्गीकास्तथा | 
मदाश्रये विमुच्यन्ते किं मद्भक्ता द्विजातयः ॥ 


गयोश का विश्वरूप 


८ ८ वीक्तेऽदं तव देदैऽस्मिन्‌ देवान्‌ ऋपिगणान्‌ पितृन्‌ । 
ते ६ पातालानां समुद्राणां द्वीपानां चापि भूभतान्‌। 
99 १० ब्रह्म-विष्एु-महेशेनद्रान्‌ देवान्‌ जन्तून्‌ त्रनेकधा । 
२० त्वमिन्द्रोऽमिर्यमश्चेव निकर तिवंख्णो मत्‌ | 
गुह्यो कादशस्तयेशानः सोभः सूर्यो ऽखिलं जगत्‌ ॥ 


गरुड पुराण 


७ ५२ मध्ये पितामहं चेव तथा देवं महेश्वरम्‌ । 
पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिभिः प्रथक्‌ ॥ 
१२ ६ उत्तरस्यां स्द्रकुम्भं पूरितं मधुसपिंपा । 
श्रीरुद्र स्थापयेत्तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ ॥ 
१६ ६ श्रस्ति देवः परब्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः । 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेशो निमलो द्वयः ॥ 
( ७ स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः परात्परः | 
निगु णः सच्चिदानन्दः तदंशाज्जीवसंज्ञकः || 
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4 
शाव मत 


नौलमतपुराखण, 
शिव चतुदंशी 


धृतकम्बलहीनं त॒ लिगं संस्नापयेद्‌ बुधः ॥ 
श्रोतव्यः शिवधमश्च प्रादुभविश्च तत्कृतः ॥ 
पष्टाश्च पशवः कार्या नैवेद्ये शंकरस्य च ॥ 
तां रात्रीं लक्षणं काय बलाकानां यहे गृहे ॥ 
पुःश्चलीसदहितेनेया कीडमानेर्निंशा त॒ सा| 
ब्रह्मच गीतेन वत्येव मनोहरैः ॥ 

इन्द्र का प्रश्न 


कुद = दै 
सव मेतत्‌ त्वमेवैकः त्वत्तः किमपरं विभो । 
यन्नतोऽसि महाभाग एतान्‌ मे संशयो महान्‌ | 


ब्रह्मा करा उत्तर 


मामा शक्र वदेदेवमविज्ञातोऽसि पुत्रक | 
एष सर्वेश्वरः शक्र एषः कारणकारणम्‌ । 
एष चाचिन्त्यमहिमा एष ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
स एप सवकत्तां च सवेज्ञश्च महेश्वरः | 
यदिच्छया जगदिति बवर्तिं सचराचरम्‌ ॥ 


ब्रह्मपुराणे 


सोम ओर तारा 


उशना तस्य जग्राह पार्ण्णीमिङ्गिरसस्तथा | 
सद्रश्च पाष्णीं जग्राह गरहीत्वाजगवं धनुः ॥ 
तत्र तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यात तारकामयम्‌ | 
देवानां दानवानां च लोकन्तयकरं महत्‌ ॥ 
तत्र शिष्टास्तु ये देवा स्तुषिताश्चैव ये द्विजाः | 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ 
तदानिवायोँशनसं तं वे श्द्रं च शंकरम्‌ । 
ददावांगिरसे तारां स्वयमेव पितामहः ॥ 


“रामेश्वरः तीथं 


त्रस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः 
रामेश्वर इति ख्यातः सवंकामफलप्रदः ॥ 
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राजसूयफलं सम्यग्‌ वाजिमेधफलं तथा । 
प्राप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां तथा | 
शाकर योगमाश्थाय ततो मोक्ञं ब्रजन्ति ते॥ 
दक्षयज्ञ विध्वंस 

योऽसौ सर्वगतो देवस्त्रिपुरारिस्िलोचनः । 
उमाप्रियकरो सद्रश्चन्द्राधंकृतशेखरः ॥ 

विद्राव्य विबुधान्‌ सर्वान्‌ सिद्धविद्याधरान्‌ ऋषीन्‌ । 
गन्धवयत्तना गाश्च तथान्यांश्च समागतान्‌ ॥ 
जघान पूवं दत्तस्य यजतो धरणीतले । 

यज्ञ समृद्ध रत्नादयं सवसंभारसं भरतम्‌ ॥ 

यस्य प्रतापसंत्रसताः शक्राद्यस्तिदिवोकसः | 

शान्ति न लेभिरे विप्राः कैलासं शरणं गताः | 
स आस्ते तत्र वरदः शूलपाणिवर घध्वजः । 
पिनाकपाणिभं गवान्‌ द्तयज्ञविनाशनः ॥ 
महादेवोऽकले देशे कृत्तिवासा वृषध्वजः | 
एकाम्रके मुनिश्रेष्ठः सर्वकामप्रदो हरः ॥ 
नाजुहावात्मजां तां वे दज्ञो सद्रम्‌ त्रमिद्धिषन्‌। 
अकरोत्‌ सन्तति दते न च कचिन्‌ महेश्वरः | 
त्वत्तः श्रेष्ठा वरिष्ठाश्च पूज्या बालाः सुता मम | 
तासां ये चैव भर्तारः ते मे बहुमताः सति ॥ 
तेश्चापि स्पर्धते शर्वः स्वँ ते चैव तं प्रति। 

तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः ॥ 
यस्मात्‌ त्वं मत्कृते क्रूर ऋषीन्‌ व्याह्तवान्‌ त्रसि । 
तस्मात्‌ साधं सुरेय॑ज्ञे न त्वां य्तयन्ति वैँ द्विजाः ॥ 
कृत्वाहूति तव क्रूर श्रापः स्पृशति कमसु | 

इहैव वत्स्यसे लोके दिवं हिता युगक्तयात्‌ ॥ 

शिव का वयंन 


महेश्वरः पवेतलोकवासी चराचरेशः प्रथमोऽप्रमेय. । 
विनेन्दुनाहीनसमानवचां विभाति रूपमवनीस्थितो यः ॥ 


शिव का विकृत शूप 
विङृतं रूपमास्थाय हृस्वो बाहुक एव च | 
विभग्ननासिको भूत्वा कुञ्जः केशान्तपिंगलः ॥ 
उवाच विकृतास्यश्च देवि त्वां वरयाम्यहम्‌ ॥ 


२५८ शेव मत 





श्रध्या० श्लो° 
इन्द्र का भुजस्तम्भन ओओौर शिव का दाशनिक स्वरूप 
३६ ३३ स वाहूरत्थितस्तस्य तथेव समतिष्टत । 
स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शंभुना ॥ 
र ३६ पुराणैः सामसंगीतैः पुण्याख्येगुं ह्यनामभिः। 
्रजस्त्वमजरो देवः खष्टा विभुः परापरम्‌ ॥ 
9 ४० प्रधानपुरुषो यस्त्वं ब्रह्मध्येयं तदक्षरम्‌ । 
त्रमृतं परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 
5 ४८१ व्रहमसृक्‌ प्रकृतेः खष्टा सवकत्‌ प्रकृतेः परः । 
इयं च प्रकृतिर्देवी सदा ते सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
< ४२ पत्नीरूपं समास्थाय जगत्कारणमागता | 
नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वै सहिताय च ॥ 
= ४३ देवाद्यास्तु इमा सृष्टा मूढास्त्वद्योगमायया ॥ 
व ४५ मढाश्च देवता सर्वा नैनं बुध्यत शंकरम्‌ ॥ 
= ४७ ततस्ते स्त॑मिताः सवेँ तथेव त्रिदिवौकसः । 
प्रणेमुर्मनसा शवं भावशुद्धं न चेतसा ॥ 
देवताया द्वारा शिवस्तुति 
३७ २ नमः पव॑तलिंगाय' ` "पवनवेगाय विरूपाय जिताय चः" "`" 
| ३ नीलशिखण्डायाम्बिकापतयेः"" ` "` शतरूपाय" 
६ ७ कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे" ` "ˆ" कपालहस्ताय दरिडिने गदिने" 
व ८ तरैलोक्यनाथाय प्शचुलोकरताय ` `` ""खटुवांगहन्ताय “` 
क £ कृष्णकेशापहारिणे" "* 
= १० कालकालाय" 
त १२ दैत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे" 
9) १३ श्मशानरतये श्मशानवरदाय" ˆ“ * 
त १४ गृहस्थसाधवे" ` ` जटिले" ` ब्रह्मचारिणे" "` मुणडाधमुण्डाय 
पशुनांपतये क 939 
४ १७ सांख्याम्‌**“* 
९ १६ प्रघानायाप्रमेयाय कायाय कारणाय" 
ह २० पुरषसंयोगप्रधानगुणकारिणे' `ˆ“ 
उमा की माता द्वारा शिव कौ निन्दा 
ब २६ दरिद्रा क्रीडनेस्त्वं हि भर्त्रा क्रीडसि संगता ॥ 
२७ ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथेव च निराश्रयाः । 


उमे त एव क्रीडन्ति यथा तव पतिः शुभे ॥ 
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श्लो° 
शिव का उत्तर 
३६ एवमेव न संदेहः कस्मान्मन्युरभूत्‌ तव । 
कृत्तिवासा ह्यवासाश्च श्मशाननिलयश्च ह ॥ 
३७ श्रनिकेतो हिरण्येषु पवंतानां गुहासु च । 
विचरामि गौर्न व तोऽम्भोजविलोचने ॥ 
३८ माक्रधौ देवि मात्रे त्वं तथ्यं मातावदत्‌ तव ॥ 


दक्षयज्ञविध्वस 


३१ सन्ति मे वहवो रद्राः शृलहस्ताः कपर्दिनः | 
एकादशस्थानगता नान्यं विद्मो महेश्वरम्‌ ॥ 


दधीचि का कथन 


सर्वेषामेकमंत्रो ऽयं ममेशो न निमंत्रितः | 
यथाहं शंकराद्‌ ऊध्वं नान्यं पश्यामि देवतम्‌ ॥ 


६५) 
९) 





शिव द्वारा सती कै प्रश्न का समाधान 


सुरैरेव महाभागे स्व॑मेतदनुष्ठितम्‌ | 

यज्ञेषु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः ॥ 
३६ पूर्वागतेन गन्तव्यं मागण वरवशिनि । 

न मे सुरा प्रयच्छन्ति भागं यज्ञ्य धमतः ॥ 


हि 

चे 

९५) 
१. 


वीरभद्र कोशिव का श्रादेश 
४६ तमुवाच मखं गच्छ दत्तस्य त्वं महेश्वरः | | 
नाशयाशु क्रव' तस्य दन्ञस्य मदनुज्ञया ॥ | 


ब्रह्मा द्वारा शिब की तुष्टि | 


-- ~ “न दु क ककर 


- ८५ भवतेऽपि सुरा सर्वे भागं दास्यन्ति वें प्रभो । 
क्रियतां प्रतिसंहारः सवेदेवेश्वर त्वया ॥ 


दक्ष॒ द्वारा शिवस्तुति 


4. त्क 


४० ५ गजेन्द्रकणों गोकणंः शतकर्णो“ `` ~ 

। ८ त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोममभि जलेश्वरम्‌ । 
त्रादित्यमथ विष्णु च ब्रह्माणं बृहस्पतिम्‌ ॥ 

१८ र्थिताय धावमानाय कुन्नाय कुटिलाय च ॥ 
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नमो नतनशीलाय मुखवादित्रकारणे ॥ 

नमो कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च | 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः | 
नमोऽन्नदानकतरें हि तथान्नप्रभवे नमः ॥ 
मृत्युश्चेवा्षयोऽन्तश्च क्षमा माया करोत्करः ॥ 
रा्तरः प्रियो धूतो गणेग॑ण्यो गणाधिपः | 
शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः सर्वशिल्पप्रवर्तकः ॥ 
व्याधीनाम्‌ श्रकरोत्करः **““" 

प्रथवा मायया देव महिता सूद्मया तव । 
तस्मात्तु कारणाद्वापि त्वं मया न निमंत्रितः ॥ 
न यक्ता न पिशाचावान नागान विनायकाः॥ 
कुयरविघ्नं गहे तस्य यत्र संस्तूयते भवः || 


एकाम्रक तीर्थं 


लिगकोटिसमायुक्त वाराणसीसमं शुभम्‌ । 

एकाम्रकेति विख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम्‌ 
त्रास्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः | 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे लिगं भास्करेश्वरसंञ्ञितम्‌ ॥ 





अवन्ती मं महाकाल 


तत्रास्ते भगवान्‌ देवरितपुरारिस्िलोचनः ॥ 
महाकालेति विख्यातः सवंकामप्रदः शिवः ॥ 
संपूज्य विधिवद्‌ मक्त्या महाकालं सङृच्छिवम्‌ | 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः | 


मदनदहन 


शमु दष्ट्वा सुरगणा यावत्‌ पश्यन्ति मन्मथम्‌ | 
तावच्च भस्मसाद्‌मूतं कामं दष्ट्वा भयातुराः | 
तष्ट्बुस्तरिदशेशानं कृतांजलिपुटाः सुराः ॥ 
तारकाद्‌ भयमापन्नं कुरु पत्नीं गिरेः सुताम्‌ । 
विद्धचित्तो हरोऽप्याशु मेने वाभ्यं सुरोदितम्‌ । 
्रखन्धतीं वसिष्ठं च मां तु चक्रधर तथा॥ 
परे्यामासुरपरा विवाहाय परस्परम्‌ ॥ 
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कपिल द्वारा भगीरथ को शिवाचेना का अदेश 
कौलासं तं नरश्रेष्ठ गत्वा स्तहि महेश्वरम्‌ । 
तपः; कुर यथाशक्ति ततश्चेप्सितमाप्स्यसि ॥ 


शिव की अष्टमूत्ति का उर्लेख 
त्वमष्टमृत्यां सकलं विभर्षि, 
त्वदाज्ञया वर्तत एव सवम्‌ | 


शिव कौ महिमा 
लोकत्रयेकाधिपतेनंयस्य, कुत्रापि वरतून्यभिमानलेशः । 
स सिद्धनाथो ऽखिलविश्वकर्ता, भतां शिवाय भवतु प्रसन्नः ॥ 


चक्रतीथं 
यत्र विष्णुः स्वयं देवश्चक्राथ शंकरं प्रभुम्‌ । 
पूजयामास तत्तीथं चक्रतीथमुदाहृतम्‌ ॥ 


एकेश्वर शिव 


सर्वाणि कर्माणि विहाय धीरा- 
स्त्यक्ते षणा निर्जिंतचित्तवाताः । 
यं यान्ति मुक्त्ये शरणं प्रयल्नात्‌ 
तमादिदेवं प्रणमामि शंभ॒म्‌ ॥ 


गगोशस्तुति 


न विघ्नराजेन समोऽस्ति कश्चित्‌ 
देवो मनोवांक्ितसं प्रदाता | 
निश्चित्य चतत्‌ त्रिपुरान्तकोऽपि, 
तं पूजयामास वधे पुराणाम्‌ ॥ 
यो मातुरुत्संगगतोऽथ मात्रा 
निवार्यमाणोऽपि बलाच्च चन्द्रम्‌ । 
संगोपयामास पितुजंटासु, 
गणाधिनाथस्य विनोद एष ॥ 

यो विन्नपाशं च करेण विभ्रत्‌ । 
स्कन्धे कुठारं च तया परेण ॥ 
स्वातंत्यसामध्यंकृतातिगवं , 
भ्रातृप्रियं लाखुरथं तमीडे ॥ 











अध्या० 


९१३० 


९१६ 


श्लो 


६८ 


६६ 


७१ 


© 
८९) 


शेव मत 


इन्द्र द्वारा शिवस्तुति 
स्वमायया यो ह्यखिलं चराचरं, 
सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ | 
न यस्य तच्वं सनकादयोऽपि, 
जानन्ति वेदान्तरहस्यविज्ञाः ॥ 
पापं दरिद्र त्वथ लोभयाञ्चा, 
मोहो विपच्चेति ततोऽप्यनन्तम्‌ | 
त्रवेदय शव चकितः सुरेशो, 


` देवीमबोचज्जगदस्तमेति ॥ 


त्वं पाहि लोकेश्वरि लोकमातर्‌ - 

उमे शरण्ये सुभगे सभद्रे ॥ 

एके तके विमुह्यन्ति लीयन्ते तत्र चापरे | 
शिवशक्त्योस्तददरे तं सुन्दरं नौमि वियहम्‌ ॥ 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव का अद्रत 
ब्रह्मा विषुः शिवश्च ति देवानां तु परस्परम्‌ | 
त्रयाणामपि देवानां वेदयमेकं परं हि तत्‌ ॥ 
यद्यप्येषां न मेदोऽस्ति देवानां तु परस्परम्‌ । 
तथापि सवसिद्धिः स्यात्‌ शिवादेव सुखात्मनः ॥ 
प्रपचस्य निमित्तं यत्‌ तज्ज्योतिश्च परं शिवः | 
तमेव साधय हरं भक्त्या परमया मुने ॥ 
काष्ठ घरं वहिः कुसुमेषु गन्धो, बीजेषु वृक्तादि इषत्सु हेम | 
भूतेषु सर्वेषु तथास्ति यौ वे, तं सोमनाथं शरणं ब्रजामि ॥ 
येन यी धमंमवे्य पूव ब्रह्मादयस्तत्र समीहिताश्च । 
एवं द्विधा येन कृतं शरीरं सोमेश्वरं तं शरणं ब्रजामि ॥ 


शिवस्तुति 


नमस्त्रैलोक्यनाथाय दक्षयज्ञविभेदिने । 

[1 + (१ 
त्रादिकत्रे नमस्तुभ्यं नमस्त्ेलोक्यरूपिो ॥ 
सवेदा सवेरूपाय कालरूपाय ते नमः| 
पाहि शंकर सर्वेश पाहि सोमेश स्व॑ंग ॥ 


श्रात्मतीर्थं 


त्रात्मतीथंमिति ख्यातं भुक्तिसुक्तप्रदं णाम्‌ । 
तस्य प्रभावं वद््यामि यत्र ज्ञानेश्वरः शिवः ॥ 
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राम द्वारा शिवस्तुति 


नमामि शंम पुरं पुराणं , नमामि सर्वज्ञमपारभावम्‌ । 
नमामि सद्र प्रसुमत्तरं तं नमामि शवं शिरसा नमामि ॥ 
नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूरतित्रयवजितं तम्‌ । 
यज्ञे श्वरं संप्रति हव्यकव्यं तथागति लोकसदः शिवो यः ।। 
नमाम्यजादीशपुरन्दरादिखुरासुरेरचितपादपद्मम्‌ । 

नमामि देवीमुखवादनानामीक्ताथभक्तित्रितयं च ठेच्छत्‌ 


वेद भी शिवाधीन ह 


प्रतं्ना बयं तात इश्वरस्य वशानुगाः | 
त्रशेषजगदाधारो निराधारो निरंजनः ॥ 
सर्वशक्त्यैकसदनं निधानं सवंसंपदाम्‌ । 

स त॒ कर्ता महादेवः संहतां स मदैशवरः ॥ 

न लख जानन्ति निगमा न देवा मुनयो न च। 

न व्रह्मा नापि वैकुरठो योऽसि सोऽसि नमोस्तुते ॥ 


स्कस्द्‌-जन्मक्या 


ततः-कतिपये काले तारकाद्‌ भयमागते । 
त्नुत्पन्ने कार्तिकेये चिरकालरहोगते ॥ 

महेश्वरे भवान्यां च चस्ता देवाः समागताः ॥ ` 
विश्वस्य जगतो धाता विश्वमृत्तिनिरंजनः 
त्रादिकन्ता स्वयंभूर्च तन्नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 


लिग की उत्पत्ति 


ब्रह्माविष्एवोश्च संवादे महस्वे च परस्परम्‌ | 
तयोर्मध्ये महादेवो अ्योतिमृत्तिरमूत्‌ किल ॥ 
तत्रैव वागुवाचेदं देवी पुत्र तयोः शुभा । 
दैवीवाक्‌ ताबुमौ प्राह यस्त्वस्यान्तं ठ॒ पश्यति । 
स तु व्येषठो मवेत्‌ तस्मान्मा वादं कतु महंथ ॥ 


राम द्वारा शिवल्लिग कौ पूजा 


एवतु पंचाहवमेषिरे ते स्वं स्वं प्रतिष्ठापितलिगमच्य | 
ये श्रदधानाः शिवलिगपूजां निधाय कृत्यं न समाचरन्ति ॥ 
यथोचितं ते यमकिंकरे हि, पश्यन्त एवाखिलदुगेतीषु ॥ ** 





भ 
२६४ शव मत 


श्रध्या० श्लो० 
शिव के मूतं ओर अमूतं रूप 
१६२ १७ नैव कश्चित्‌ तं वेत्ति यः सव वेत्ति सवंदा | 
ञरमूत मूतंमप्येतद्‌ वेत्ति कर्तां जगन्मयः ॥ 
र २८ सएव सद्ररूपी स्याद्‌ श्द्रौ मन्युः शिबोऽभवत्‌ । 
स्थावरं जंगमं चेव सव व्यास्त' हि मन्युना ॥ 
उषा-अनिरुद्र को कथा 
२०६ १३ ययौ वाणपुरभ्याशं नीत्वा तान्‌ संक्तयं हरिः | 
= १४ ततस्तिपदस्तिशिरा ज्वरो मादेश्वरो महान्‌ 
वाणरत्ताथंमत्यथ युयुपे शाङ्ग धन्वना ॥ 
ॐ १६ ततः संयुध्यमानस्तु सह देवेन शाङ्किणा । 
वैष्णवेन ्वरेणाशु कृष्णदेहान्निराकृतः ॥ 
= २१ ततः समस्तसेन्येन दैतेयानां बलैः सुताः । 
युयुघे शंकरश्चेव कार्तिकेयश्च सौरिणा ॥ 


४ २२ हरिशकरयोयुं मतीवासीत्‌ सुदार्णम्‌ । 
£ 
चुच्छमुः सकला लोकाः शस््रास्त्रेबेहुधादिताः ॥ 
9 २४ जुम्भेणास्तरेण गोविन्दो जुम्भयामास शंकरम्‌ । 


ततः प्रणेशुर्दैत्याश्च पमथाश्च समन्ततः ॥ 
वाणासुर की मोर से शिव द्वारा कृष्ण से अनुनय 


५) ४१ ष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेषां परमात्मानम्‌ त्रनादिनिधनं परम्‌ ॥ 


२०६ ४२ देवतियं ङमनुष्येषु शरीरग्रहणात्मिका । 
लीलेयं तव चेष्टा हि दैत्यानां वधलक्षणा ॥ 
कृष्णा का उत्तर 
र ४६ युष्मदत्तवरो वाणो जीवतादेष शंकर । 


४७ त्वया यदभयं दत्तं तदत्तमभयं मया॥। 
मत्तोऽविमिन्नमात्मानं द्रष्टुमहंसि शंकर | 


्रहमवैवत पुराण 
भाग अध्या० श्लो° कृष्णा का उत्कषं 
१ १ १ गणेशब्रह्य शसुरेशशेषाः सुराश्च सवं मनवो मुनीन्द्रा : । 
सरस्वतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ 
$ ॐ ४ बन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः । 


आवि्बभूवुः प्रकृतिब्रहमविष्छुशिवादयः ॥ 












| ० 


श्ल) ° 


१८ 


९० 


९३ 


१ (५ 


२६ 
२६ 
२१ 


२३९ 
४६ 


५५. 


६ ५, 


परिशिष्ट : पाँचर्बौँ ध्याय 


कष्या के वार्माग से शिव का प्रादुभाव 


त्राविरवमृव तत्यश्चाद्‌ आत्मनो वामपाश्वंतः | 
शद्धस्फटि कसंकाशः पंचवक्त्रौ दिगम्बरः ॥ 
सर्वसिद्घेश्वरः सिद्धो योगीन्द्राणां गुरोगु सः ॥ 
वैष्णवानां च प्रवरः प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञ्जलिः ॥ 


शिव द्वारा देवी की निन्दा 


ततः शंकरमाहूय सवंशो योगिनां गुरुम्‌ | 
उवाच प्रियमिव्येवं गृह्णीयाः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ 
अधुनाहं न गृहामि प्रकृति प्राकृतो यथा | 
त्वद्‌ भक्त्येकव्यवहितां दास्यमागंविरोधिनीम्‌ ॥ 
तच्वज्ञानसमाच्छन्नां योगद्रारकपारिकाम्‌ | 
म॒क्तीच्छाध्वंसरूपां च सकामां कामवधिनीम्‌ ॥ 
तपस्याच्छन्नरूपां च महामोह कररिडकाम्‌ । 
भवकाराग्हे घोरे हां निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
शश्वद्‌ विथुद्धिजननीं वद्बुद्धिच्छैदकारिणीम्‌ । 
शश्वद्‌ विभोगसारां च विषयेच्छा विवधिनीम्‌ ॥ 
नेच्छामि गृहिणीं नाथ वरं देहि मदीप्तितम्‌ ॥ 


विष्णु का कथन 
मत्सेवां कुर स्वश सवंस्ब॑विदां वर ॥ 
त्रद्यप्रश्रति ज्ञानेन तेजसा वयसा शिव । 
त्वत्‌ परो नास्ति मे प्रेयास्त्वं मदीयात्मनः परः | 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानदीना विचेतनाः॥ 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 
कृत्वा लिंगं सञ्कत्‌ पूज्य वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि । 
ज्ञानवान्‌ सुक्तिवान्‌ साधुः शिवलिगाचनाद्‌ भवेत्‌ | 
शिवलिंगार्चनस्थानमतीर्थं तीथेमेव तत्‌ ॥ 


विष्णुका दुगं के प्रति कथन 


च्रधुना तिष्ठ वत्से त्वं गोलोके मम सन्निधौ | 
काले भजिष्यसि शिवं शिवदं च शिवायनम्‌ ॥ 
काले सर्वेषु विश्वेषु महापूजासुपूनिते । 

भविता प्रतिवषं च शारदीया सुरेश्वरी ॥ 


































२६६. शेव मत 


भाग अध्या० श्लो° 
१ & ६१ अामेषु नगरेष्वेव पूजिता ग्रामदेवता | 
भवती भवितेव्येवं नामभेदेन चाख्णा ॥ 
(=-= ६२ मदाज्ञया शिवक्रतैस्तंत्ररनाना विधेरपि । 
पूजाविधिं विधास्यामि कवचं स्तोत्रस युतम्‌ ॥ 
ञे = ६४ येत्वां मातभंजिष्यन्ति पुणयन्तेत्रे च भारते । 
तेषां यशश्च कीर्तिश्च धर्मँश्वयं च वधते ॥ 


शिव दवारा विष्णु का उत्कषे 


र ९ २२ यस्य भक्तिहरौ वत्स सुदृढा सर्वमंगला । 
त समथ सर्व॑विश्वं पातु कतुं च लीलया ॥ 


शिवलोक 
> = ४ ८ लोकं विलोका्च विलक्षणं परं, भीमृत्युरोगातिजराहरं वरम्‌ ॥ 
त ् १० प्रतस्षदेमाभजटाधरंवियु , दिगम्बर - ` 
कृष्टोति नामेव मुदा जपन्तम्‌ ॥ 
स १२ मक्तजनैकबन्धुम्‌ । 


कष्या भक्त भगीरथ 
२ १० १५ वैष्णवो विष्णुभक्तश्च गुणवान्‌ श्रजराभरः | | 
, ॐ १६ तपः कृतवा लच्तवधे गङ्खानयनकारणात्‌ । 
ददशं कृष्ण हृ्टास्यं सूयंकोटिसमप्रमम्‌ ॥ 
देवासुर पूज्य शिव 
१८ ७४ तच्रावयोविरोषे च गमनं निष्फलं तव । 
समसम्बन्धिनोबन्ध्वोरीश्वरस्य महात्मनः ॥ 
न , ३७ उभयेषां गुरुः शंमुमान्यो व्यश्च सवेतः। 
धर्मश्च साक्ती सर्वेषां त्वमेव च पितामहः ॥ 
विष्णु का उत्कषं 
क. बलवाज्छभनं च पाशुपतं विधे । 
नच काली न शेषश्च न च स्द्रादयः सुरः ॥ 
„ ५८ षोडशांश भगवतः स चैव हि महान्‌. विराट्‌ । 
देवी का उत्कषं 


= ६ ब्रह्मविष्एुशिवादीनां पूज्यां वन्यां सनातनीम्‌ । 
नारायणीं विष्ुमायां वैष्णवीं विष्णुभक्तिदाम्‌ ॥ 


११ 
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श्जो° 

१० सर्व॑स्वरूपां सर्वेषां सरवाधारां पराद्राम्‌ 
सर्व॑ बिया-स्वमंत्र-सर्वशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 

१४ दुर्गा शतभुजां देवीं महदृदुगंतिनाशिनीम्‌ । 
त्रिलोचनप्रियां साध्वीं त्रिगुणं च त्रिलोचनाम्‌ ॥ 

४४ कृत्वा च वैष्णवीपूजां विष्णुलोकं व्रजेत्‌ सुधीः । 
माहेश्वरीं च संपूज्य शिवलोकं च गच्छति ॥ 

४८ माहेश्वरी राजसी च बलिदानसमन्विता । 
शाक्तादयो राजसाश्च कैलासं यान्ति ते तथा ॥ 

४६ किरातास्विदिवं यान्ति तामस्या पूजया तया ॥ 


देवी को बलिदान 


६२ बलिदानविधानं च श्रुयतां मुनिसत्तम | 
मायाति महिषं छागं ददयान्मेषादिकं शुभम्‌ ॥ 

६५ मांसं सुपक्रादिफलेरक्ञतेरिति नारद । 

६६ युवकं व्याधिहीनं च सशचज्गं लक्षणान्वितम्‌ । 
विशुद्धमविकाराङ्ग' सुवणं पुषटमेव च ॥ 

१०० मायातीनां स्वरूपं च श्रूयतां मुनिसत्तम | 

व्ल्याम्यथर्ववेदोक्त फलहानिव्यतिक्रमे ॥ 

१० बलिदानेन विप्रेन दुर्गाप्रीतिभवेन्दरणाम्‌ । 
हिंसाजन्यं न पापं च लभते य्चकमणि ॥ 

२३ ब्रहमविष्णुशिवादीनामहमाद्या परात्परा | 
सगुणा निगुंणा चापि वरा स्वेच्छामयी सदा ॥ 

२४ नित्यानित्या सर्वरूपा सवेकारणकारणम्‌ । 
बीजरूपा च सर्वेषां मूलप्रृतिरीश्वरी ॥ 


स्कन्दजन्म की कथा 
४१ दृष्टवा सुरान्‌ भयातां श्च पुनः स्तोतु समु्तान्‌ । 
विजहौ सुखसंभोगं कणठलम्रां च पावतीम्‌ ॥ 
४२ उत्तिष्ठतो महेशस्य तासलजायुतस्य च 
भूमौ पपात तद्रीयं ततः स्कन्दो वभूव ह ॥ 


विष्णु का शिव-पार्वती को सन्तान देने का वचन 


६१ स्वयं गोलोकनाथस्त्वं पुण्यकस्य प्रभावतः । 
पार्वतीगर्भजातश्च तव पुत्रो भविष्यति ॥ 
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शैव मत 


यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ननाशो भवेद्‌ श्रू वम्‌ । 
जगतां हेतुनाऽनेन विन्ननिघ्नामिघो विथः ॥ 
शनिदष्टया शिरच्छदाद्‌ गजवक्त्रेण योजितः । 
गजाननः शिशुस्तेन सवेषां सवसिद्धिदः ॥ 
दन्तमंगः परशुना परशुरामस्य वे यतः | 
हेतना तेन विख्यातश्च कदन्ताभिधः शिशुः ॥ 
पूजासु सवदेवानाम्रे संपूज्य तं जनः | 
पूजाफलमवाप्नोति निविष्नेन बृथाऽन्यथा ॥ 
गशेशपूजने विन्नं निमू लं जगत। भवेत्‌ ॥ 


गोश को शिब की उपाधिर्याँ 


देवी का उत्कषं 


नमः शंकरकान्तायै साराय ते नमोनमः । 
प्रसीद जगतां मातः सृष्टिसंहारकारियि ॥ 


बरह्मारएड पुरर 
शिब के गणां की उत्पत्ति 


अभिमानात्मकं रद्र निममे नीललोहितम्‌ । 

प्रजाः सृजेति व्यादिष्टो ब्रह्मणा नीललोहितः | 
सोऽभिध्याय सतीं भार्या निमेमे चात्मसंभवान्‌ ॥ 
तुल्यानेवात्मना सर्वान्‌ रूपतेजोबलश्चतैः । 
पिंगलान्‌ सनिषङ्गाश्च कपर्दी नीललोहितान्‌ ॥ 
विशिखान्‌ हीनकेशँश्च दष्घ्नांस्तां कपालिनः | 
महारूपान्‌ विरूपाश्च विश्वरूपाश्च रूपिणः ॥ 
त्रतिमेदोग्रकार्याँश्च शितिकर्ठोग्रमन्युकान्‌ | 
एवमेव महादेवः सवंदेवनमस्कृतः | 

प्रजामनुद्यमां खष्ट्वा सर्गाद्‌ उपरराम ह ॥ 


दत्तयज्ञविध्व॑स की कथा 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या व्यम्बकस्य वै| 
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भाग श्रभ्या० रशजो° 
२ १३ ४६ नाजुहावात्मजां तां वे दत्तो रुद्रमभिद्विषन्‌ । 
त्रकरोत्‌ सन्नतिं दक्षे न कदाचिन्मदैश्वरः ॥ 


सागर-मन्थन कौ कथा 
, २५ ६० विषं कालानलप्रख्य कालकरटमिति स्म्रतम्‌ । 
येन प्रद्ध तमात्रेण न व्यराजन्त देवताः ॥ 
,; „> ६१ तस्य विष्णुरहं वापि सवं वा सुरपु गवा; । 
न शङ्क वन्ति वै सौढध' वेगमन्यत्र शङ्करात्‌ ॥ 


विष्णु द्वारा शिव का उत्कषं 


क ६ यः खटा स्वेमूतानां कालः कालकरः प्रभुः । 
येनाहं ब्रह्मणा साद्ध खषा लोकाश्च मायया ॥ 


क्रषि-पत्नियों की कथा 


„ ~ -39 ° : वदषा प्रसादाथं देवस्तद्वनमागतः । 
भस्मपारडुरदिग्धाङ्गो नरो विक तलक्तणः ॥ 
५9 ~ ११ विकृतखस्तकेशश्च करालदशनस्तथा | 
उल्सकन्यग्रहस्तश्च रक्तपिंगललोचनः ॥ 
9 १९ क रस रक्तमौरिकसन्निभम्‌ । 
मुखमंगारवन शुक्लेन च विभूषितम्‌ ॥ 
+ 8 क हसते रौद्र कचिद्‌ गायति विस्मितः 
कचिन्दत्यति श्र गारी कचिद्‌ रौति सुहुमंषटः ॥ 
९४ द्यन्तं उख्धुस्तूणं पल्यस्तेषां विमोहिताः । 
त्राश्रमेऽभ्यागतोऽमीक्ठणं याचते च पुनः पुनः ॥ 
, + १५ मायां ता तथारूपा तृणाभरणभूषिता । 
वृषनादं प्रगजंन्‌ वे खरनादं ननाद च ॥ 
= 4 ~ वंचितमारन्धो हासयन्‌ सवदेहिनः | 
ततस्ते सुनयः कर दधा. क्रोधेन कलुषीङृताः ॥ 
१७ मोहिता मायया सवं शपित समुपस्थिताः। 
खरवद्‌ गायते यस्मात्‌ खरस्तस्माद्‌ भविष्यसि ॥ 
८. ॐ १६ शेपुः शपैस्त विविधैस्तं देवं भुवनेश्वरम्‌ । 
$ 9 २६ यतीनां वा तथा धर्मो नायं दृः कथंचन । 
श्ननयस्त॒ महान्‌ एष येनायं मोहितो द्विजः ॥ 
क र क प्रपातयस्वैतं नायं धमेस्तपस्विनाम्‌ । 
वदस्व वाचा मधुरं वस्त्रमेकं समाश्रय ॥ 


११ ११ 
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त्याजिते च त्वया लिगे ततः पूजामवाप्स्यसि ॥ 


शिव का उत्तर 
ब्रह्मा दिदैवतैः सर्वेः किमतान्येस्तपोधनेः । 
$ ॐ # 
पातयेयमहं चेतल्लिगं भो द्विजसत्तमाः ॥ 


गेकी कथा 


आश्रमे तिष्ठ वा गच्छ वास्यमिव्येव तेऽत्रवन्‌ | 
एवमुक्तो महादेवः प्रह्टष्टेन्द्रियचेष्टितः ॥ 

स्वेंष पश्यतामेव तत्रेवान्तदषे प्रभुः ॥ 
स्नुषाणां च दुहितृणां पुत्रीण। च विशेषतः ॥ 
वर्तमानस्ततः पार्श्वे विपरीतामिललाषतः | 
उन्मत्त इति विज्ञाय सोऽस्माभिरवमानितः ॥ 
त्रा ्टस्ताडितश्चापि लिगं चाप्यस्य चौडधतम्‌ । 
तस्य क्रोधप्रसादाथ बयं ते शरणं गताः ॥ 

दष्टं वौ यादृशं तस्य लिंगमासीन्महात्मनः | 
तादृक्‌ प्रतिकृतिं कत्वा शूलपाणि प्रपद्यत ॥ 

ये हि मे भस्मनिरता भस्मना दग्धकिल्विषाः | 
यथोक्तकारिणो दान्ता विप्रा ध्यान-परायणाः ॥ 
न तान्‌ पखिदेद्‌ विद्वान्‌ न च तान्‌ श्रतिलंघयेत्‌ ॥ 
त्रसकृ्नाथिना दग्धं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ 
भस्मसाध्यं हि तत्‌ सव पविच्रमिदसुत्तमम्‌ ॥ 
भस्मस्नानविशुद्धात्मा जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
मत्समीपमुपागम्य न भूयो विनिवतते ॥ 

नम्ना एव हि जायन्ते देवता मुनयस्तथा । 

ये चान्ये मानवा लोके सवं जायन्त्यवाससः ॥ 
इन्द्रियेरजितैनंम्रा दुकूलेनापि संवृताः । 

तेरेव संवृतो गु्तो न वस्त्रं कारणं स्मृतम्‌ ॥ 
द्तिरोनाथ पन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे ॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च ह्यमरत्वं च ते गताः ॥ 


स्कन्द-जन्म की कथा 


छ्न्योन्यप्रीतमनसोरुमाशंकरयोरथ ॥ 
श्लेषं ससंक्तयोर्ञा ता शकितः किल वृत्रहा | 
ताभ्यां मैधुनसक्ताभ्यामपत्योद्धवभीख्णा ॥ 





| 
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तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः ॥ 
उमां देवः समुत्सृज्य शुक्र भूमौ व्यसजयत्‌ ॥ 
यदेवं विगतं गभ रोद्र शुक्र महाप्रमम्‌ | 
गमे स्वं धारयस्वेवमेषा ते दण्डधारणा ॥ ˆ` 


पावती की माता द्वारा शिवनिन्द्‌ा 


मम पाश्वं त्वनाचारस्तव भतां महेश्वरः । 
दरिद्रः सर्वथेवेह हा कष्टं लजते न वे ॥ 


मत्स्य पुराण 
श्मग्निसूनु स्कन्द्‌ 


त्र्चिपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्भे व्यजायत । 
तस्य शाखो विशाखश्च नें गमेयश्च पृष्ठतः ॥ 
त्रपत्यं कृत्तिकानां त॒ कार्तिकेयस्ततः रमृतः ॥ 


पिशाचपति शिव 
पिशाचरक्तःपशुभृतयत्तवेतालराजं त्वथ श्रूलपाणिम्‌ ॥ 


राजा इतत को कथा 


जगामोपवनं शंभोरश्वाङृष्टः प्रतापवान्‌ | 
कल्पदरुमलताकीणं नान्ना शरवणं महत्‌ ॥ 
रमते यत्र देवेशः शंभुः सोमाद्धशेखरः । 
उमया समयस्तन्न पुरा शरवणे कतः ॥ 
पुन्नाम सत्त्वं यत्किचिद्‌ त्रागमिष्यति ते बने । 
स्वरीत्वमेष्यति तत्‌ सव दशयोजनमण्डले | 
श्रज्ञातसमयो राजा इलः शरवणे पुरा । 
स्जीत्वमाप विशन्न ब वडवात्वं ह यस्तदा ॥ 


दत्तयज्ञ-विध्वंस-कथा 
दक्तस्य यज्ञे वितते प्रमूतवरदक्तिणे । 
समाहूतेषु देवेषु पितरमब्रवीत्‌ सती ॥ 
त्वमस्य जगतो माता जगत्सौभाग्यदेवता । 
दुहितृत्वं गता देवि ममानुग्रहकाम्यया ॥ 
न त्वया रहितं किंचिद्‌ ब्रह्मारडे सचराचरम्‌ । 
प्रसादं कुर धर्मज्ञे न मां त्यक्तुमिहाहसि ॥ 


भादि 


-3 वः क 





२७२ शेव मत 


श्मभ्या० शल्लो° 
सोम ओर तारा की कथा 


२३ ३५ मदेश्वरेणाथ चतुसुं खेन साध्येमेरद्धिः सह लोकपालैः । 
ददौ यदा तां न कथंचिदिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरो बभूव ॥ 

२३ ३७ धनुं हीत्वाजगवं पुरारिजंगाम भूतेश्वर -सिद्धजष्टः । 
युद्धाय सोमेन विशेषदीप्षतृतीयनेत्रानलमीमवक्त्रः ॥ 


श॒क्र के द्वारा शिवस्तुति 


७ १२८ नमोऽस्तु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवचंसे । 
लेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्धसः पते ॥ 
= - = कपदिने करालाय हयंक्णे वरदाय च । 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायरंहसे ॥ 
„ १३१ हस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥ 
„ १३२ सहस्रशिरसे चैव सहखात्ताय मीढषे । 
वराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥ 
„ १३४ निषं गिशे च ताराय स्वत्ताय त्षपणाय च| 
ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च॥ 
„ १३५ महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च ॥ 
„> ` १३७ कपालिने च वीराय मृत्यवे ज्यम्बकाय च॥ 
„ १३६ इुन्दुभ्यायेकपादाय ्रजाय बुद्धिदाय च । 
त्र्याय गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे ॥ 
१४० सांख्याय चैव योगाय व्यापिने दीक्षिताय च । 
त्रनाहताय शर्वाय हव्येशाय यमाय च ॥ 
„ १४२ शिखण्डिने करालाय दंष्ट्रिणि विश्ववेधसे ॥ 
,, १४३ क्र.रायाविकृतायेव भीषणाय शिवाय च ॥ 
„ १४६ त्रतिनेयुज्ञमानाय शुचयेचोध्वंरेतसे ॥ 
,, १५७ नमोस्तु ठुम्यं भगवन्‌ विश्वाय कृत्तिवाससे ॥ 
„ १६३ निरूपाख्याय मित्राय तुभ्यं सांख्यात्मने नमः ॥ 
,, १६६ नित्यायचात्मलिगाय सुषट्मायेवेतराय च ॥ 


कृष्णाष्टमी पूजा 


५६ १ कृष्णाष्टमीमथो व्ये सवंपाप-प्रणाशिनीम्‌ । 
शान्तिमु क्तश्च मवति जयः पु स विशेषतः ॥ 
ह २ शंकरं मार्गशिरसि शंु पौषेऽमिपूजयेत्‌ । 
माचे महेश्वरं देवं महादेवं च फाल्गुने ॥ 


न 





| 
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इअमध्या० श्ज्ञो° 


। 
५६ ३ स्थाणु चैत्र शिवं तद्वद्‌ वैशाखे त्वचयेन्नरः | | | 
ज्येष्ठे पशुपतिं चार्चद्‌ त्राषादे उग्रमचयेत्‌ ॥ 
ष ४ पूजयेत्‌ श्रावणे सव नभस्ये त्यम्बकं तथा । 


हरमाश्वयुजे मासि तथेशानं च कातिंके ॥ 
लिगोत्पत्ति की कथा 





६० ३ ततः कालेन महता पुनः सर्गविधौ दपः । + 
< ४ स्पर्धायां च प्रवृत्तायां कमलासनकृष्णयोः | | 
लिगाकारा समुदूमूता बहन ज्वालातिमीषणा ॥ 1 

सती की पूजा 

र १६ तया सहैव देवेशं व्रतीयायामथाच्चयेत्‌ | | 
फलेर्नानाविधेधू पेरदीपनेवे्यसंयुतेः ॥ | 

> १७ प्रतिमां पंचगव्येन तथा गन्धोदकेन च | | 
स्नापयिल्वाचयेद्‌ गोरीमिन्दुशेखरसंयुताम्‌ ॥ | 

ह २५ नमोऽधंनारीशहरम्‌ त्रसिताङ्गीति नासिकाम्‌ | | 
५ ४२ उमामहेश्वरं हेमं वृषभं च गवा सह । | 


स्थापयित्वाथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
महादेव श्मौर भवानी की पूजा 


६४ ३ महादेवेन सहितामुपविष्टं महासने | 
११ विश्वकायो विश्वमुखो विश्वपादकरो शिषौ | 

प्रसन्नवदनौ बन्दे पावतीपरमेश्वरौ ॥ 
दक्षयज्ञ कौ कथा | 
७२ ११ पुरा दक्तविनांशाय कुपितस्य त॒ शूलिनः । { 
श्रथ तद्धीमवक्रस्य स्वेदविन्दुललाटजः ॥ | 
% १२ भीत्वा स सप्तपातालानदहत्‌ सप्तसागरान्‌ । | 
त्रनेकवक्त्रनयनो ज्वलज्ज्वलनभीषणः ॥ | 
न १३ वीरभद्र इति ख्यातः करपादायुतैयु तः | | 


छृत्वाऽसो यज्ञमथनं पुनभू तलसंभवः | 
| त्रिजगन्निदंहन्‌ भूयः शिवेन विनिवास्तिः ॥'* 


शिबचतुदंशी 


ई ६५ ३ धर्मोऽयं वृषरूपेण नन्दी नाम गणाधिपः | 
घ्मान्मादेश्वरान्‌ वद््यत्यतः प्रभति नारदः | 
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५०३ 


शवे मत 


मा्शीरष॑तरयोदश्यां सितायामेकमोजनः | 
प्राथयेद्‌ देवदेवेशं त्वामहं शरणं गतः ॥ 
कृतस्नानजपः पश्चाद्‌ उमया सह शंकरम्‌ । 
पूजयेत्‌ कमलैः शुभैगन्धमाल्यानुेपनेः ॥ 
पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः । 
त्रिनेत्रायेति नेत्राणि ललाटं हरये नमः ॥ 


त्निपुरदाह 
त्र्च॑यन्तो दितेः पुत्रास्िपुरायतने हरम्‌ ॥ 
पुण्याहशब्दान्‌ उच्च रुराशीवादाँश्च वेदगान्‌ ॥ 


शिवस्तुति 


नभो भवाय शवाय रुद्राय वरदाय च| 
पशूनां पतये नित्यम्‌ उग्राय च कपदिने ॥ 
कुमारशत्ननिघ्नाय कुमारजनकाय च ॥ 
उरगाय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे ॥ 
वृषध्वजाय सुणडाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 


रुद्रमूर्ति विष्णु 
त्वभोकारोऽस्यंकुरायप्रसूतो 
विश्वस्यात्मानन्तमेदस्य पूवम्‌ । 
सं भूतस्यानन्तरं सत््वमूत्तं ॥ 
सं हारेच्छोस्ते नमो शद्रमृततं 
रादशं योगी शिव 


्रनया देवसामग्र.या मुनिदानवभीमया । 
दुःसाध्यः शंकरो देवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो ॥ 


गगोशजन्म 
कदाचिद्‌ गन्धतैलेन गात्रमभ्यज्य शेलजा । 
चूरँरुद्वर्तयामास मलिनान्तरितां तनुम्‌ । 
तदुद्वतनकं गह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ । 
पुत्रकं क्रीडति देवी तं चाक्ञेपयदम्भसि । 
जाहव्यास्तु शिवसख्यास्ततः सोऽभूद्‌बृहद्वपुः ॥ 
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कायेनाति विशालेन जगदापूरयत्‌ तदा । 
पुत्रेत्युवाच तं देवी पुत्रत्यूचे च जाहवी ॥ 
गाङ्गे य इति देवैस्तु पूजितोऽभूदूगजाननः | 
विनायकाधिपत्यं च ददावस्य पितामहः ॥ 
शिब के गण 

यावन्तस्ते कृषा दीर्घां हस्वाः स्थूला महोदराः । 
व्याघ्रे मवदनाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः | 
त्ननेकपाणिरूपाश्च ज्वालास्याः कृष्णपिंगलाः ॥ 
कोशेयचमंवसना नभ्माश्चान्ये विरूपिणः । 
गोकणां गजकणांश्च बहुवषत्रेक्षणोदराः ॥ 
वृकाननायुधधरा नानाकवचभूषणाः । 
विचित्रबाहनारूढा दिव्यरूपावियनच्चराः ॥ 
कोटिसंख्या ह्यसं ख्याता नानाविख्यातपोरुषाः | 
जगदा पूरितं सरवैरेभिर्भामि महाबलेः ॥ 

पार्वती दारा शिवनिन्दा 
नास्मि कुटिला शवं विषमा नेव धूजंटे । 
सविषयस्त्वं गतः ख्याति व्यक्तदोषाकराशयः ॥ 
नाहं पष्णोऽपि दशना नेत्रे चास्मि भगस्य हि । 
श्रादित्यश्च विजानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः ॥ 
यस्त्वं मामाह कृष्णोति महाकालेतिविश्र तः ॥ 
व्यालेम्योऽनेकजिहत्वं भस्मना स्नेहबन्धनम्‌ । 
हत्कालुप्यं शशांकात्त दुर्बोधित्वं वृषादपि ॥ 
तथा बहू किमुक्तंन त्रलं वाचा श्चमेण ते | 
श्मशानवासान्निरमीस्त्वं नय्मत्वान्न तव त्रपा ॥ 
निधं णत्वं कपालित्वाद्‌ दया ते विगता चिरम्‌ । 
एष स्त्रीलम्पटो देवो यातायां मय्यनन्तरम्‌ । 
दाररक्ञा त्वया कायां नित्यं रश््रान्ववेत्तिणा ॥ 


ब्रह्मा का पावतो को वरदान 
एवं मव त्वं भूयश्च मतृ देहाद्ध धारिणी । 
देबीस्तुति 


नतसुरासुरमोलिमिलन्‌म णि प्रचयकान्तिकरालनखाङ्किते 
नगसुते शरणागतवत्सले , तवे नतोऽस्मि नतार्तिविनाशिनि | 











।॥ 
, ॥1॥ ड 
॥: + २५६ शेव मत 
| | ॥ | श्मध्या० शलो० 
| | १५८ १२ विषमुजङ्गनिषङ्गविभूषिते, गिरिसुते भवतीमहमाश्रये ॥ 
| ॥॥ ५ १५ सितसटापटलोद्धतकन्धरा, भटमहामरगराजरथास्थिता ॥ 
|| व १६ निगदिता भुवनरिति चरिडिका, जननि शुभ्मनिशुभ्मनिषूदनी ॥ 
| | अन्धकवध 
| ॥ १७६ २ आसीद्‌ देत्योऽन्धको नाम भिन्नांजनचयोपमः ॥ 
॥ ४ २ तपसा महता युक्तौ हयवध्यस्िदिवोकसाम्‌ ॥ 
| ॥ त कदाचित्‌ महादेवं पात्या सहितं प्रभुम्‌ । 
॥ | ४५ क्रीडमानं तदा दृष्ट्वा हतु देवीं प्रचक्रे । 
||| तस्य युद्ध तथा घोरमभवत्‌ सह शुना ॥ 
। ॑ | | त ६ पानाथंमन्धकास््रस्य सोऽसजन्‌ मातरस्तदा | 
॑ ू | माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा ॥ 
| | | | ५ ३५ ततः स शंकरो देव॒ धकव्यांकुलीकृतः । 
| । | जगाम शरणं देव वासुदेवमजं विम्‌ ॥ 
| | यक्षवण॑न 
| | १८० ६ गुह्यका वत यूयं वे स्वामावात्‌ क्र रचेतसः । 
॥ र १० क्रव्यादाश्चैव किंमन्ता हिंसाशीलाश्च पुत्रक ॥ 
| वाराणसी -माहात्म्य 
| ५ ५६ ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगागिनर्दीप्यते श्रशम्‌ । 
॥ केवल्यं परमं याति देवानामपि दुलभम्‌ ॥ | 
||| भक्तिगम्य शिव | 
||| १८३ ५१ सदा यः सेवते भिल्ला ततो भवति रंजितः | 
॥ | | रंजनात्तन्मयो भूत्वा लीयते स त॒ भक्तिमान्‌ ॥ 
॥| „ ५२ शास्त्राणां ठ॒ वरारोहे बहुकारणदशिंनः । 
|| न मां पश्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः | 
| 


ब्रह्मा का शिरश्लेद्‌ 


र ८१ आसीत्‌ पूव वरारोहे ब्रह्मणस्तु शिरोवरम्‌ । 
| पंचमं श्रगु सुश्रोणि जातं कांचनसप्रभम्‌ ॥ 


| र ८२ ज्वलत्‌ तत्‌ पंचमं शीषं जातं तस्य महात्मनः | 
॥ तदेवमव्रवीद्‌ देवि जन्म जानामि ते ह्यहम्‌ ॥ 
| > ८३ ततः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च । 


वामाङ्गं एनखाग्रेण छिन्न तस्य शिरो मया ॥ 





श्चध्या० श्लो 


इ -- ठ 
श८्८ ५७ 
9) ५८ 
99 ५६ 
99 ६० 
9) ~+ 
9) ७१ 
| ७३ 
५) ७५ 
१६३ १० 
3) १९१ 
)) ५८ 
२१० २० 
59 ३१ 
८२ ठ 





परिशिष्ट ; पचो च्रध्याय २७७ 


यदा निरपराधस्य शिरश्छिन्न त्वया मम । 
तस्मात्‌ शापसमायुक्तः कपाली त्वं भविष्यसि ॥ 
ब्रहमहस्याकुलो मूत्वा चर तीर्थानि भूत्ते ॥ 
त्रिपुरदाह 
उत्थितः शिरसा छृत्वा लिङ्ग त्रिमुवनेश्वरम्‌ । 
निर्म॑तः स पुरद्वारात्‌ परित्यज्य सुदत्‌सुतान्‌ ॥ 
गृहीत्वा शिरसा लिंगं गच्छन्‌ गगनमण्डलम्‌ । 
स्तुवंश्च देवदेवेशं त्रिलोकाधिपति शिवम्‌ । 
त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योऽसिमि शंकर ॥ 
त्त्प्रसादान्महादेव मा मे लिङ्ग विनश्यतु । 
न मेतव्यं त्वया वत्स सौवण तिष्ठ दानव । 
ु्रपौत्रसदबन्धुमार्यात्यजनेः सह ॥ 
त्रयप्रभृूति बाण त्वमवध्यस्तरिदशेरपि । 
भूयस्तस्य वरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव ॥ 
तृतीयं रक्षितं तस्य पुरं तेन महात्मना । 
भ्रमत्त॒ गगने दिव्यं सद्रतेजःप्रभावतः ॥ 
एकं निपतितं तत्र श्रीशेले त्रिपुरान्तके । 
द्वितीयं पतितं तस्मिन्‌ पवैतेऽमरकण्टके ॥ 


कपालतीथं 
भृतेन स्नापयेल्लिगं पूजयेद्‌ भक्तितो द्विजान्‌ । 
* + चाभिमतं 
सैवं पदमवाप्नोति यत्र चाभिमतं भवेत्‌ । 
अर्यं मोदते कालं यथा सद्रस्तथेव स ॥ 
ग्ृगुतीथं 
एवं तु वदते देवो भृगुतीथमनुत्तमम्‌ । 
न जानन्ति नरा मृदा विष्एुमायाविमौहिताः । 
शिवस्तुति 
ब्रह्मणे चैव रुद्राय नमस्ते विष्ुरूपिे । 
नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 
शिब-विष्णुप्रकोप से देवी-जन्म 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 


चकार कोपं शंमुश्च श्रकुटिकुटिलाननो ॥ 





२७८ ¦ शेव मत 


माकंण्डेय पुराण 
श्रध्या० रलोऽ 
८२ ६ ततोऽतिकोपपूणंस्य चक्रिणो वदनात्‌ ततः । 


निश्चक्राम महत्‌ तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥ 
9 १० अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निगतं सुमहत्तेजः तच्चेक्यं समगच्छत ॥ 
र १२ एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ 


देवी के श्च ओर कृष्णा रूप 


८५ ४० शरीरकोषात्‌ यत्तस्याः पावेत्या निःसृताम्बिका । 
कोषिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ 

स ४१ तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णामृत्‌ सापि पावती | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 


विभिन्न देवताओं की शक्त्यां 


८८ १३ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा मृषणवाहनम्‌ । 
तत्तदेव हि तच्छक्तिरसु्योन्‌ योद्ध माययौ ॥ । 
# १४ श्रायाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्याणी साभिधीयते ॥ { 
र १५ मादेश्वरी वृषारूढा च्रिश्ूलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभषणा ॥ 
न १६ कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
छ १७ तथेव वैष्णवी शक्तिगंरुडोपरि संस्थिता ॥ 


विभिन्न शक्तियो का देवी के साथ तादात्म्य 


६० ३ एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा | 
पश्येता दुष्ट | मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ 

४ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखालयम्‌ | 
तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकेवासीत्‌ तदाम्बिका ॥ 


देवी कौ स्तुति 


६१ २ देवि! प्रपन्नार्िहरेप्रसीद प्रसीद मातजगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 
~ ३२ त्रधारभूता जगतस्त्वमेका, ........*.“ 
४ त्वं वेष्णवी शक्ति रनन्तवीर्या, विश्वस्य वीजं परमासि माया | 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌, स्वं वै प्रपन्ना भुवि मुक्तिदेतः ॥ 





[कि ९ 
~ ज 
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मध्या श्लो° 
६१ £ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाथंसाधिके। 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
५ २७ -“"विन्ध्याचलनिवासिनी ` "“““ “^ 


लिंग पुराण 
देवाधिदेव शिव 


भाग श्रध्या० श्लो° 
१ १ १ नमो रद्राय हस्ये ब्रह्मणे परमात्मने । 
प्रधानपुरुषेशाय सगंश्थित्यन्तकारिणे ॥ 


ल्लिगोत्पत्ति की कथा 


,„ १७ १४ तथा भूतमह दृष्ट्वा शयानं पंकजेत्षणम्‌ । 
मायया मोहितस्तस्य तमवोचममपितः ॥ 
5 ~" वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम्‌ । 
तदा हस्तप्रहारेण तीव्रेण स टठेन त॒ ॥ 
4-< = ~ किमर्थ भाषसे मोहाद्‌ वक्त॒महंसि सत्वरम्‌ । 
सोऽपि मामाह जगतां कर्ताहमिति लोकय ॥ 
+ ~ 3१ ्युक्तवति तस्मिश्च मयि चापि वचस्तथा ॥ 
+ ,„ ३२ तआवयोश्चाभवद्‌ युद्ध सुघोरं रोमहष णम्‌ ॥ 
,„ „> ३३ एतस्मिन्नन्तरे लिंगमभवच्चावयोः पुरः । 
विवादशमनार्थं हि प्रबोधाथं च भास्वरम्‌ ॥ 
र ~ उ्वालामालासहखादयं कालानलशतोपमम्‌ । 
ततयवृद्धिविनिमक्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ | 
५ ,„ ३५ तस्य ज्वालासहख ण मोहितो भगवान्‌ हरिः ॥ 
५ „ ३६ मोहितं प्राह मामत परीता बोऽिसंभवम्‌ । 
छ्रघोगमिष्याम्यनलस्तम्भस्यानुपमस्य च ॥ 
व. भवानूर्ध्व प्रयत्नेन गन्तमहंसि सत्वरम्‌ ॥ 
र ,, ४५ सत्वरं सवंयत्नेन तस्यान्तं ज्ञात॒मिच्छया | 
श्रान्तो ह्यदृष्ट्वा तस्यान्तमहंकारादधोगतः ॥ 
,, „> ४६ तदा समभवत्‌ तत्र नादी वै शब्दलक्तणः । 
त्रोमोमिति स॒रश्रे्टाः सुव्यक्तः प्लुतलक्षणः ॥ 
+ ,, ५० किमिदं त्रतिसंचित्य मया तिष्ठन्‌ महास्वनम्‌ । 
लिंगस्य दत्िणो भागे तदापश्यत्‌ सनातनम्‌ । 








॥। † | 
| 
` ४ 
री ¦ + 
| ॥: ॥ + ५ | शेव मत 
॥॥ भाग श्रध्या० शज्ञो° 
1 १ १७ ५१ त्रायवणंमकारं तकारं चाप्युत्तरे ततः। 
॥॥ मकारं मध्यतश्चैव नादान्तं तस्य चोमिति ॥ 
| ||| अधनारीश्वर शिव 
।।॥ ||, 
| | „+ १८ ३० श्रधनारीशरीराय ऋ्रव्यक्ताय नमोनमः ॥ 
।#| 
||| एकेश्वर शिव 
| || » ६ १२ त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रहम-विष्ु-भवाख्यया | 
| | सरग-रक्तालयगुरौनिष्कलः परमेश्वरः ॥ 
 ॥॥॥ र 
| लिग ओर वेदी मे शिव-पार्वती 
। | ॥ , १५ लिगवेदी महादेवी लिगं साक्ञान्मेहश्वरः ॥ | 
ह. | । 
॥।।। 
| | ॥ लम्बोद्रशरीरी शिव 
|| 
||| ,, २१ ६७ ध्यायते जुम्भते चैव खुदत द्रवते नमः| 
||| वल्गते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिणे ॥ 
॥ शिव का सांख्य शओौर योग से सम्बन्ध 
। ॥ । [५ ॐ ५ ॐ 
॥ „+ , ८५ मवानीशोऽनादिरमँस्त्वं च सवलोकानां 
। तवं ब्रह्यकर्तादिसगः | 


| सांख्याः प्रकृतेः परम त्व; विदित्वा- 
| दीणध्यानास्त्वाममूत्यं विशन्ति ॥ 
 » ८& योगाश्च त्वां ध्यायिनो नित्यसिद्ध 
ज्ञात्वा योगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 
ये चाप्यन्ये त्वां प्रसन्ना विशुद्धाः, 
स्वकमभिस्ते दिव्यभोगा भवन्ति ॥ 


शिव के विभिन्न अवतार 
^ र [वैसे ही जेसे वायुपुराण के अध्याय २३ मे|| 


लिंग की उपासना 


स, २१ त्रचम्य च पुनस्तस्माजलादुकत्तीयं मंत्रवित्‌ | 
प्रविश्य तीथ मध्ये तु पुनः पुण्यविबृद्धये ॥ 

„ , २२ श्रङ्गेण पणेपुटकः पलाशैः क्षालितैस्तथा । 
सकुशेन सपुष्पेण जलेनेवाभिषेचयेत्‌ ॥ 
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ऋ षिपत्नियो की कथा 


मुनयो दारुगहने तपस्तेपुः सुदारुणम्‌ | 
वष्ट यथं ' देवदेवस्य सदारतनयाग्नयः ॥ 
प्रवृत्तिलद्तणं जञानं ज्ञातुः दास्वनोकसाम्‌ । 
परीक्ञाथं जगन्नाथः श्रद्धया क्रोडया च सः | 
निवृत्तिल्तणज्ञानप्रतिष्ठाथ च शंकरः । 
देवादास्वनस्थानां प्रवृत्तिनांन्यचेतसाम्‌ ॥ 
विकृतं रूपमास्थाय दिखासा विषमेक्तणः | 
मुग्धो द्विहस्तः कृष्णांगो दिव्यं दास्वनं ययो ॥ 
मन्दस्मितं च भगवान्‌ स्वरीणां मनसिजोद्धवम्‌ । 
भ्रूविलासं च गानं च चकारातीव सुन्दरः ॥ 
संप्रे्य नारीवृन्दं वै मुम हुनं गहा । 
त्रनंगवृद्धिमकसोद्‌ श्रतीव मधुराङृतिः ॥ 
वने तं पुरुषं दृष्ट्वा विकृतं नीललोहितम्‌ । 
स्त्रियः पतित्रताश्चापि तमेवान्वयुरादराद्‌ ॥ 
वनोटजद्वारगताश्च नार्यो विखस्तवस्वाभरणाविचेष्टाः | 
लब्ध्वा स्मितं तस्य मुखारविन्दाद्‌ द्‌ मालयस्थास्तमथान्वयुस्ताः ॥ ` 
ग्रथ दष्ट्वा परा नायः किंचित्‌ प्रहसिताननाः । 
किंचित्‌ विखस्तवसनाः खस्तकांचीगुणा जगुः ॥ 
काश््चिजगुस्तं नदतुनिंपेतुश्च धरातले । 
निषेदुगजवच्चान्याः प्रोवाच द्विजपंगवाः ॥ 
श्नन्यौन्यं सरिमतं प्रय चालिलिङ्ग : समन्ततः | 
निरुध्य मार्ग सद्रस्य नेपुणानि प्रचक्रिरे ॥ 
दष्ट्वा नारीकुलं विप्रास्तथामृतं च शंकरम्‌ । 
त्रतीव परुषं वाक्यं जजल्पुस्ते मुनीश्वराः ॥ 
तेऽपि दांस्वनात्‌ तस्मात्‌ प्रातः संवि्चमानसाः | 
पितामहं महात्मानमासीनं परमासने ॥ 
गत्वा विज्ञापयामासुः प्रवृत्तमखिलं विभोः | 
शुभे दारुवने तस्मिन्‌ मुनयः ्षीणचेतसः ॥ 
उत्थाय प्राजलिमृत्वा प्रणिपत्य भवाय च | 
उवाच सत्वर ब्रह्मा सुनीन्‌ दारुवनालयान्‌ ॥ 
यस्तु दास्वने तस्मिंक्लिगी दष्टोऽप्यलिगिमिः | 
युष्माभिर्विंकृताकारः स एव परमेश्वरः ॥ 





२८२ शेव मत 


भाग श्रभ्या० रश्लो° 
१ २६ ६६ तस्य तद्वचनं श्रुता ब्रह्मणो ब्राहमणषंभाः। 
ब्रह्माणममिवन्ात्ताः प्रोचुराकुलितेक्तणाः ॥ 





त्रिपुरदाह 


„ ७२ १ श्रथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकमंणा। । 
सवलोकमयो दिव्यो रथो यत्नेन सादरम्‌ ॥ 
= १६ आवहाद्यास्तथा सप्तसोपानं हैममृत्तमम्‌ । 
सारथिमंगवान्‌ बह्मा देवाभीषुधराः स्मरताः ॥ 
,, „+ ३४ त्रथाह भगवान्‌ श्ट्रौ देवानालोक्य शंकरः। 
पश्ूलामा धिपव्यं मे दत्तं हन्मि ततोऽसुरान्‌ ॥ 
4 त ५२ ज्रग्रे सुराणां च गशोश्वराणां तदाथ नन्दी गिरिराजकल्पम्‌ | 
विमानमाद्ह्य पुर प्रहतुं जगाम मृत्युः भगवानिवेशः ॥ 
 , ७५ गरोश्रेदेवगणेश्च श्रगी समावृतः स्वगणेन्द्रवयंः। 
जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तु विमानमाख्ह्य यथा महेन्द्रः ॥ 
छ „ १०१ श्रथ सज्यं धनुःकृत्वा शवः संधाय तं शरम्‌ । 
युक्त्वा पाश्युपतास्त्रेण त्रिपुरं समचिन्तयत्‌ ॥ 
9 + १०२ तरिमन्‌ स्थिते महादेवे स्रं बिततकामके। 
पुराणि तेन कालेन जम्पुरेकत्वमाश वे ॥ 
न „ ११० दश्ुमहंसि शीघ्र त्वं अरीण्येतानि पुराणि वे । 
त्रथ देवो महादेवः सवेज्ञस्तदवेकतत ॥ 
„+ , १११ पुरत्रयं विरूपाक्ञस्तत्त्तणाद्‌ भस्म वे कतम्‌ ॥ 
„+ , ११४ मुमोच बाणं विप्रन व्याङृष्याकणंमीश्वरः | 
तत्त्तणात्‌ तरिपुरं दग्ध्वा त्रिपुरान्तकरः शरः ॥ 


लिगमोपासना का फल 


% ७३ ६ पूजनीयः शिवो नित्यं श्रद्धया देवपु गवः | 
सवेलिगमयो लोकः सवं लिंगे प्रतिष्ठितम्‌ | 


| ह, ७ तस्मात्‌ संपूजयेल्लिगं य इच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः | 
| सवें लिगाचनादेव देवा दैत्याश्च दानवाः ॥ 
॑ 9) )) ६ अचंयित्वा लिगमूतिं संसिद्धा नात्र संशयः । 


तस्मान्निध्यं यजेल्लिगं येन केनापि वा सुराः ॥ 
| 9 ॐ २४ मवसंस्मरणोदयक्ता न ते दुःखस्य भाजनम्‌ । 
| मवनानि मनोज्ञानि दिव्यमाभरणं स्रियः ॥ 
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धनं वा तुष्टिपयंन्तं शिवपूजाविधेः फलम्‌ । 

ये वांछन्ति महाभोगान्‌ राज्यं च त्रिदशालये । 
तेऽ्चयन्त॒ सदा कालं लिंगमूति मदेश्वरम्‌ ॥ 
हत्वा भीत्वा च भूतानि दग्ध्वा सर्वमिदं जगत्‌ । 
यजेदेकं विरूपात्तं न पापैः स प्रलिप्यते } 
तदाप्रभरति शक्रायाः पूजयामासुरीश्वरम्‌ । 
सा्ात्‌ पाशुपतं कत्वा भ स्मोद्धूलितविग्रहाः ॥ 


विभिन्न प्रकार के लिग 


इन्द्रनीलमयं लिगं विष्णुना पूजितं सदा । 
पद्मरागमयं शक्रो हेमं विश्रवसः सुतः ॥ 
विश्वेदेवास्तथा रौप्यं वसवः कान्तिकं शुभम्‌ । 
त्रारकूट मयं वायुरश्विनौ पार्थिवं सदा ॥ 
स्फाटिकं वरुणो राजा त्रादित्यास्ताम्रनिर्भितम्‌ । 
मौक्तिकं सोमराड धीमाँस्तथालिगमनुत्तमम्‌ ॥ 
त्रनन्ताया महानागाः प्रवालकमयं शुभम्‌ | 
दैत्या ह्ययोमयं लिंगं रा्तसाश्च महास्मनः ॥ 
त्रैलोहिकं गह्यकाश्च सवेलोहमयं गणः । 
चामुण्डा सैकतं साच्तानमातरश्च द्विजोत्तमाः ॥ 
दासं सैऋ"तिक्तया यमो मारकतं शुभम्‌ । 
नीलायाश्च तथा रद्राः शुद्ध भस्ममयं शुभम्‌ ॥ 
लच्तमीवृत्तमयं लद्मीगु हो वे गोमयात्मकम्‌ । 
मुनयो स॒निशादृ लाः कुशाग्रमयमुत्तमम्‌ ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन चराचरमिदं जगत्‌ । 
शिवलिंगं समम्यच्यं स्थितमच्र न संशयः ॥ 
पटिवधं लिंगमित्याहु्र व्याणां च प्रभेदतः ॥ 
तेषां मेदाश्चतयुं ्तचत्वारिंशदिति स्प़ताः । 
शलजं प्रथमं प्रोक्त' तद्धि सान्ताचतुविधम्‌ । 
द्वितीयं रत्नजं त्च सप्तधा मुनिसत्तमाः ॥ 
तृतीयं घाव॒जं लिगमष्टषा परमेष्ठिनः । 

तुरीयं दारुजं लिंगं तत्त पोडशधोच्यते ॥ 
मृएमयं पंचमं लिंगं द्विधा भिन्न द्विजोत्तमाः । 
पष्ठ' त क्षणिकं लिंगं सस्ता परिकीतितम्‌ ॥ 
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उमामहेश्वरत्रत 


पौणंमास्याममावस्य चतुद॑श्यष्टमीषु च | 

नक्तमब्दं प्रकुर्वीत हविष्यं पूजयेद्‌ भवम्‌ ॥ 
उमामहेशप्रतिमां हेम्ना त्वा सुशोभनाम्‌ | 

राजतीं बाथ वर्षान्ते प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च दत्वा शक्त्या च दक्षिणाम्‌ । 
रथाय वापि देवेशं नीत्वा स्द्रालयं प्रति ॥ 
सर्वातिशमसंयुक्तश्छ्त्रचामरमूषणैः | 

निवेदयेद्‌ व्रतं चेव शिवाय परमेष्ठिने ॥ 


ऋपन्धक्‌ -वध 
हिरण्याक्षस्य तनयो हिरण्यनयनोपमः | 
पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रमः || 
बाधितास्ताडिता बद्धाः पातितास्तेन ते सुराः | 
विविशुमन्दर भीता नारायणपुरोगमाः ॥ 
ततस्ते समस्ताः सुरेन्राः ससाध्याः सुरेशं मदेशं पुरेत्यारेवम्‌ । 
तं चाल्पवीरयप्रमिन्नांगभिन्ना, वयं दैत्यराजस्य शस्त्रैनिृत्ताः ॥ 
इतीदमखिलं श्रत्वा देत्यागममनोपमम्‌ । 
गणेश्वरे श्च भगवान्‌ श्रन्धकाभिमखं ययौ ॥ 
त्रथाशेषा सुरसस्तस्य कोटि-कोटि शतेस्ततः | 
भस्मीकृत्य महादेवो निर्विंमेदान्धकं तदा ॥ 
दग्धोऽयिना च शूलेन पोतः परेत इवान्धकः | 
सात्विकं भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा ॥ 
जन्मान्तरेऽपि देवेन दग्धो यस्माच्छिवेन वैँ | 
त्राराधितो मया शंभुः पुरा साक्तान्मेहश्वरः 
तस्मादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपद्यते | 
यः स्मरन्‌ मनसा रुद्र प्राणान्ते सकृदेव वा ॥ 
स याति शिवसायुज्यं किं पुनवंहुशः स्मरन्‌ | 
ब्रह्मा च भगवान्‌ विष्णुः स्वे देवाः सवासवाः ॥| 
शरणं प्राप्य तिष्ठन्ति तमेव शरणं ब्रजेत्‌ । 
एवं संचित्य तुष्टात्मा सोऽन्धकश्चान्धकार्दनम्‌ ॥ 
सगणं शिवमीशानमस्त॒वत्‌ पुण्यगोरवात्‌ ॥ 
हिरण्यनेत्रतनयं शलामग्रस्थं सुरेश्वरः । 
प्रोवाच दानवं प्रेय घृणया नीललोहितः ॥ १ 
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तष्टोऽस्मि वत्स भद्रं ते कामं किं करवाणि ते। 
वरान्‌ वरय देत्येन््र वरदोऽदं तवान्धक ॥ 

श्रत्वा वाक्यं तदा शंभौर्दिरण्यनयनात्मजः । 
हर्षगद्गदया वाचा प्रोवाचेदं मदैश्वरम्‌ ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश भक्तातिंहर शंकर । 

त्वयि भक्तिः प्रसीदेश यदि देयो वरश्च मे ॥ 


शिब का शरभावतार 


ततस्तर्मतैः सैष देवो दृसिंहः, सहखाक्ृतिः स्व॑पात्‌ सवबादहुः । 
सहसे षणः सोमसूर्याग्निनत्रस्तदा संस्थितः सर्वमावृत्य मायी ॥ 
तं तष्टूवुः सुरश्रेष्ठ लोका लोकाचले स्थिताः | 
सब्रह्मकाः ससाध्याश्च सयमाः समरुद्गणाः ॥ 
ततोव्रह्मादयस्तूणं संस्तूय परमेश्वरम्‌ । 
ग्रात्म्ाणाय शरणं जम्मु; परमकारणम्‌ । 
मन्दरस्थं महादेवं क्रीडमानं सहोमया ॥ 
हिरण्यकशिपु हत्वां करजैनिंशितैः स्वयम्‌ । 
हैचेन््र्बहभिः साधं हिताथ' जगतां प्रभुः ॥ 
सही समानयन्‌ योनिं बाधते निखिलं जगत्‌ । 
यत्रत्यमच्र देवेश तत्‌ कुरुष्व भवानिह ॥ 
त्रथोत्थाय महादेवः शारभं रूपमास्थितः । 

ययौ प्रान्ते द्रसिंहस्य गर्वितस्य मरगासिनः। 
सिंहात्‌ त्तो नरो भूत्वा जगाम च यथाक्रमम्‌ ॥ 
ततः संहाररूपेण सुव्यक्तः परमेश्वरः | 
हरिस्तदशंनादेव विनष्टबल-विक्रमः । 

बिभ्र दौम्य सहखांशौरधः खदयोतविभ्रमम्‌ ॥ 

त्रथ विश्रम्य प्ञाभ्यां नाभिपादेभ्युदारयन्‌ । 
पादावाबध्य पुच्छेन बाद्ुभ्या बाहुमण्डलम्‌ ॥ 
भिन्दन्तुरसि बाहुभ्यां निजग्राह हरो हरिम्‌ । 
नीयमानः परवशो दीनवक्तरः कृतांजलिः ॥ 
तष्टाव परमेशानं हरिस्तं ललिता्षरः ॥ 
नाम्नामण्टशतेनैवं स्तत्वामूतमयेन तु । 

पुनस्त प्रार्थयामास दृसिंहः शरभेश्वरम्‌ ॥ 

यदा यदा मम ज्ञानम्‌ त्यंहकारद्‌ पितम्‌ । 

तदा तदापनेतव्यं त्वयेव परमेश्वर ॥ 





। ¶ २८६ शेव मत 


| 1 | लिगवेदी का माहात्म्य 
| | ॥ भाग श्रध्या० रश्लो° । 
॥॥| १ ६६ ६ सा भगाख्या जगद्धात्री लिगमूतंस्तरिवेदिका॥ 
||| = ७ लिगस्तु भगवान्‌ दवाभ्यां जगत्सृष्टिर्िजोत्तमाः ॥ 
॥ | ॥ त ८ लिगवेदिसमायोगाद्‌ त्रधनारीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
| दृक्षयज्ञविध्वंस | 
॥ | 
||| 1; १३ श्रद्धा ह्यस्य पुरा पत्नी ततः पुसः पुरातनी | 
| शेवाज्ञया विभोदँवी दक्षपुत्री बभूव ह ॥ 
५ » १४ सती संज्ञासा वे सद्रमेवाश्रिता पतिम्‌। 


दक्तं विनिंय कालेन देवी मेनाह्यभूत्‌ पुनः ॥ 
||! ५ , १६ त्रनादत्य तिं ज्ञात्वा सती द्तेण तत्त्तणात्‌ | 
| | ॑ भस्मीकृत्वात्मनो देहं योगमागेण सा पुनः ॥ 
| १७ बभूव पावती देवी तपसा च गिरेः प्रभोः ॥ 


~ 
॥|| १०० ३ भद्रौ नाम गणस्तेन प्रेषितः परमेष्ठिना | 
| विप्रयोगेन देव्या वे दुःसहेनेव सुत्रतः ॥ 
॥|| अ ४ सोऽखृजद्‌ वीरभद्रश्च गणेशान्‌ रोमजान्‌ शुभान्‌ । 
| | गणेश्वरे: समारुह्य रथं भद्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
| (= ५ गन्तुः चक्रं मतिं यस्य सारथि्मगवान्‌ ग्रजः | 
| गणेश्वराश्च ते सें विविधायुधपाणयः ॥ 
| + ; १२ उवाच भद्रौ भगवान्‌ दत्त चामिततेजसम्‌ | 
||| = दश्वु संप्रेणितश्चाहं भवन्तं समुनीश्वरैः । 
॥ | इत्युक्त्वा यज्ञशालां तां ददाह गणपु गवः ॥ 
= १५ ग्रहीता गणपाः सवान्‌ गङ्गाखोतसि चिक्तिपुः । 
॥ वीरभद्रो महातेजाः शक्रस्योयच्छतः करम्‌ ॥ 
॥। „+ „+ १६ व्यषटम्भयद्‌ त्रदीनात्मा तयान्येषां दिवौकसाम्‌ ॥ 
|| भगस्य नेत्रे चोत्पाद्य करनाग्र ण लीलया ॥ 
| „> = + १७ निहत्य मुष्टिना दन्तान्‌ पूष्णश्चैव न्यपातयत्‌ ॥ 


„ „+ २३ जघान्‌ भगवान्‌ रुद्रः खङ्गमुष्टयादिसायकैः | 
त्रथ विष्णुमहातेजाश्चक्रमुयम्य मूच्छितः ॥ 
„+ + २४ युयोध भगवांस्तेन रुद्रेण सह माधवः | 
। ,„ २७ निहत्य गदया विषु ताडयामास मूधेनि । 
| ततश्चोरसि तं देवं लीलयेव रणाजिरे । 
| ३१ त्रिभिश्च धषितं शाङ्ग ` त्रिधाभूतं प्रभोस्तदा | 
| शाङ्ग कोटि-प्रसंगाद्‌ वै चिच्छेद च शिरः प्रभोः | 
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भाग श्रध्या° श्लो 
१ १०० ३६ एतस्मिन्ने व काले त॒ भगवान्‌ पद्मसंभवः । 
४० भद्रमाह महातेजाः प्राथेयन्‌ प्रणतः प्रभुः | 
त्रलं क्रोचेन वै भद्र नष्टाश्चैव दिवौकसः ॥ 
४१ प्रसीद क्षम्यतां सवं' रोमजेः सह सुत्रत । 
सोऽपि भद्रः प्रभावेण ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 
४२ शमं जगाम शनकैः शान्तस्तस्थौ तदाक्षया । 
देवोऽपि तच भगवान्‌ श्रन्तरित्त वृषध्वजः ॥ 
, , ४३ प्राथितश्चेव देवेन ब्रह्मणा भगवान भवः ॥ 
„र (गाध ददौ त्म दक्याक्लष्टक्मणे । 
देवाश्च स्वँ देवेशं तष्टुबुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
र ,, ५०५ नारायणश्च भगवान्‌. तुष्टाव च कृतांजलिः । 
ब्रह्मा च मुनयः सवे प्रथक्‌ -पथगजोद्धवम्‌ ॥ 


3१ ११ 


। 
॥ 
। | 


| 


११ ११ 


मदन-दहन 


व ~: १६ देवताश्च भदन््रे ण तारकाद्‌ भयपीडिताः । 
न शान्तिं लेभिरे शराः शर्ण वा भयादिताः ॥ 
~," . २४ सोऽपि तस्य मुलाच्छं त्वा अर्यात्‌ प्रणतातिंहा | 
देवैररेषः सेन्द्र स्व॒ जीवमाह पितामहः ॥ 
,, „+ २५ जाने वाति सुरन्राणा तथापि श्रु सांप्रतम्‌ । 
विनिन्य दक्त या देवी सती शद्रांगसंभवा। 
~ हैमवती जज्ञे सवलोकनमस्छृता | 
तस्याश्चैवेह रूपेण यूयं देवाः सुरोत्तमाः ॥ 
, २७ विभोयेत्वमाक्रष्टु रदरस्यास्य मनो महत्‌ । 
तयोरयोगिन संभूतः स्कन्दः शक्तिधरः प्रभुः ॥ 
,, » २८ षडास्यो द्वादशथुजः सेनानीः पावकिः प्रभुः ॥ 
9 लीलयैव महासेनः प्रबलं तारकासुरम्‌ । 
बाल्लोऽपि विनिहत्यैको देवान्‌ संतारयिष्यति ॥ 
9) 9) ३५ तमाह भगवाँश्छक्रः संभाग्य मकरध्वजम्‌ । 
शंकरेणाम्बिकामद्य संयोजय यथासुखम्‌ ॥ 
३८ एवमुक्तो नमस्ृत्य देवदेवं शचीपतिम्‌ । 
देवदेवाश्रमं गन्तु मति चक्र तया सह ॥ 
~ “अन 1 तदाश्रमे शंभोः सह रत्या महाबलः । 
वसन्तेन सहायेन देवं योक्तुमनाभवत्‌ ॥ 





धर्मविध्नं तदा कतं ` देत्यानामभवन्‌ द्विजाः ॥ 


11 
(॥ 
11. २८८ शेव मत 
|: ॥ 
। | । | भाग श्रध्या० श्लो° 
॥॥॥ १ १०१ ४० ततः संप्रे्य मदनं हसन्‌ देवस्वियम्बकः | 
॥॥ नयनेन तृतीयेन सावज्ञ॒तमवेच्तत ॥ 
 ॥॥॥ „ , ४१ ततोऽस्य नेत्रजो बहिमंदनं पाश्वंतः स्थितम्‌| 
। | ्रदहत्‌ तत्त्तणादेव ललाप कश्णं रतिः ॥ 
॥ | | » » ४२ रत्याः प्रलापमाकण्यं देवदेवो वृषध्वजः। 
॥ ॥ | पया परया प्राह कामपत्नी निरीरय च | 
॥ | | ५ ४३ अ्रमूर्तोऽपिध्रुवं भद्र कायं सव पतिस्तव । 
॥। | । रतिकाले ध्र वं मद्र ! करिष्यति न संशयः ॥ 
॥| | पावतीस्वयंवर 
॥। । । „„ १०२ १ तपसा च महादेव्याः पावेत्या वृषभध्वजः | 
॥ । ॥ प्रीतश्च भगवान्‌ शर्वं वचनाद्‌ ब्रह्मणस्तदा ॥ 
|| = २ हिताय चाश्रमाणां च क्रीडाथं भगवान्‌ मवः। 
॥॥/ तदा हैमवतीं देवीमुपयेमे यथाविधि ॥ 
| । | 9 » १७ स्वयंवरं तदा देव्याः सवौलोकेष्वघोषयत्‌ ॥ 
|| „ „+ २३ श्रथ शेलसुता देवी हैममारुह्य शोभनम्‌ | 
| | | विमानं सवंतोभद्रं सवरत्नैरलंकृतम्‌ । 
॥|| ५ ॐ २७ मालां गृह्य जया तस्थो सुरद्रुमससुद्धवाम्‌ ॥ 
॥ विजया व्यजनं गह्य स्थिता देव्याः समीपतः ॥ 
| | । सः 5 २८ मालां प्रगृह्य देव्यां तु स्थितायां देवसंसदि । 
| || शिशुमत्वा महादेवः क्रीडां वृषध्वजः ॥ 
॥| " २६ उत्संगतलसंसुस्तौ वभूव मगवान्‌ मवः | 
॥| त्रथ दष्ट्वा शिशुं देवास्तस्या उत्संगवर्तिनम्‌ ॥ 
 [ | |  ‰ ३० कोऽयमत्रेति सम्म॑त्य चुक्लयुश्च समागताः। 
| वज्रमाहारयत्तस्य बाहृरुयम्य वृच्हा ॥ 
॥ + ३१ सबाहूसु्यमस्तस्य तथेव समुपस्थितः | 
| स्तंमितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया ॥ 
|| » , ४१ सदुदध्वा देवमीशानं शीघरुत्थाय विर्मितः। 
| | ववन्दे चरणो शंभोरस्तुवच्च पितामहः ॥ 
| | 9 9 ६१ तस्य देवी तदा हृष्टा समक्तं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ 
9 ५9 ६२ पादयोः स्थापयामास मालां दिव्यां सुगन्धिनीम्‌ ॥ 
| गोशोत्पत्ति 
| | + १०४ २ एतस्मिन्नन्तरे देवाः सेन्द्रोपेन््राः समेत्य ते | 
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यि "यि 


त्रविध्नं यज्ञदानायोः समभ्यच्यं॑ महेश्वरम्‌ । 
ब्रह्माणं च हरिं विप्रा लब्धेप्सितवरा यतः ॥ | 
पुत्राथ चैव नारीणां नराणां कर्मसिद्धये | | 
विध्नेशं शंकरं खष्टुः गणपं स्तोतुमहंथ ॥ | 
इत्युक्त्वान्यौन्यमनघं वष्टुवुः शिवमीश्वरम्‌ । 
सुरेतरादिभिः सदा ह्यविष्नम्थितो भवान्‌ ॥ 
ततः प्रसीदताद्‌ भवान्‌ सुविध्नकमकारणम्‌ | 
सुरापकारकारिणामिहैेष एव नौ वरः ॥ 
ततस्तदा निशम्य वे पिनाकधृके सुरेश्वरः । 
गणेश्वरं सुरेश्वरम्‌ वपुरदधार स शिवः ॥ 
इभाननाश्रितं वरं त्रिशूलपाशधारिणम्‌ | 
समस्तलोकसंभवं गजाननं तदाभ्बिका ॥ 


उपमन्यु को कथा 


एतस्मिन्नन्तरे देवः पिनाकी परमेश्वरः । 

शक्ररूपं समास्थाय गन्तु चक्रे मति तथा ॥ 
एवमुक्त्वा स्थितं वीय कृतांजलिपुरं द्विजम्‌ । 
प्राह गम्भीरया वाचा शक्ररूपधरो हरः ॥ 
तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रुहि तपसानेन सुत्रत | 

ददामि चेप्सितान्‌ सर्वान्‌ धौम्याग्रज महामते | 
एवमुक्तस्तदा तेन शक्रण मुनिसत्तमः ॥ 

वरयामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृतांजलिः | 

ततो निशम्य वचनं मनेः कृपितवत्‌ प्रभुः | 

प्राह सव्यग्रमीशानः शक्ररूपधरः स्वयम्‌ ॥ 
मद्धक्तो मव विप्रषेँ मामेवाचय स्व॑दा। 
ददामि सवे भद्रं ते त्यज द्रं च नि्गणम्‌ | 
ततः शक्रस्य वचनं श्र त्वा श्रोत्रविदारणम्‌ ॥ 
उपमन्युरिदं प्राह जपन्‌ पंचाक्षरं शुभम । 

श्र त्वा निन्दां भवस्याथ तत्क्षणादेव संत्यजेत्‌ । 
स्वदेह तं निहत्याशु शिवलोकं स गच्छति ॥ 

यो वाचोत्पाठयेज्जिहां शिवनिन्दां रतस्य च ॥ 
तरिःसप्तकरुलमुद्ध. त्य शिवलोकं स गच्छति ॥ 
आस्तां तावन्‌ ममेच्छायाः क्तीरं प्रति सुराधमम्‌ | 
निहत्य त्वां शिवास्त्रेण त्यजाम्येतत्‌ कलेवरम्‌ ॥ 


ष्वनि == न 
पि । क 





२९६० शेव मत 


भाग श्ध्या० श्लो० 


शेवो को श्रेष्ठता 


२ ४ २० श्रन्यभक्तसहसे म्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते | 
विष्णभक्तसहसखे भ्यौ व्द्रभक्तो विशिष्यते । 
सद्रभक्तात्‌ परतरो नास्ति लोके न संशयः ॥ 

9) 9) २१ तस्मात्त वैष्णवं चापि सद्रभक्तमथापि वा। 
पूजयेत्‌ सर्वयत्नेन धममकर्माथसुक्तये ॥ 


शिबोपासना का फल 


,, ५४ ३४५ सर्वावस्थां गतो वापि मुक्तीऽयं सर्वपातकेः । 
शिवध्यानान्न संदेहो यथा स्द्रस्तथा स्वयम्‌ ॥ 

॥ र ३५ हत्वा भीत्वा च भूतानि भुक्त्वा चान्यतोऽपि वा| 
शिवमेकं सञ्खत्‌ स्मृत्वा सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ 


वरह पुराण 
शिब ओर विष्णु का तादात्म्य 
अभ्या० श्लो° 
६ ७ येयं मूर्तिभंगवतः शंकर त्रास स्वयं हरिः ॥ 


विष्णु की श्रेष्ठता 


१९ १५ सच नारायणो देवः कृते युगवरे प्रभुः ॥ 
र १६ तायां सुद्ररूपस्तु द्वापरे यज्ञमूतिमान्‌ ॥ 


दच्तयज्ञविध्वंस 


२१ ४ तस्य ब्रह्मा शुभां कन्यां भार्याये मूर्तिसंभवाम्‌ । 
गौरीनाम्नीं स्वयं देवीं भारतीं तां ददो पिता ॥ 

न ८ तस्मिन निमग्ने देवेशो तां ब्रह्मा कन्यकां पुनः। 
त्रन्तःशरीरगं कत्वा गौरीं परमशोभिनीम्‌ ॥ 

9 ६ सिसृक्तुभगवान्‌ त्रखजत्‌ सस्त मानसान्‌ । 
दक्घं च तत ग्रारभ्य प्रजा सम्यज्िवधिंताः ॥ ˆ“ *“ 

८ ३८ ऋत्विजां मं निचयो नष्टौ सद्रागमे तदा । 
विपरीतमिदं दृष्टवा तदा सर्वेऽत्र ऋत्विजः ॥ 

9) ३६ ऊचुः सन्नह्यतां देवा महद्वो भयमागतम्‌ । 
कश्चिदायाति बलवान्‌ त्रसुरो ब्रह्मनिर्मितः ॥ 

= ४० यज्ञभागा्थंमेतस्मिन्‌ क्रतौ परमदुलमे ॥ 

ज ४६ दुदरबुः सवतो दिन्ञु द्रास्त्वेकादशद्रुतम्‌ ॥ 
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उभौ हरिहरौ देवौ लोके ख्यातिं गमिष्यथः ॥ 

ब्रह्मा लोकानुवाचेदं सद्रभागौऽस्य दीयताम्‌ ॥ 
सद्रभागो ज्येष्ठमाग इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ 
तस्मिन्‌ निवसतस्तस्य श्द्रस्य परमेष्ठिनः | 

चुकोप गोरी देवस्य पितु्वरमनुस्मरत्‌ ॥ 
चिन्तयामास देवस्य त्वनेनापतं पुरम्‌ | 

यज्ञो विध्वंसितो यस्मात्‌ तस्माद हं त्यजाम्यहम्‌ ॥ 


गयोशजन्म 


देवदेव महादेव शूलपाणे त्रिलोचन । 

विष्नार्थमवशिष्टाथेम्‌ उत्पादयितमहसि ॥ 

मूिमान्‌ श्रतितेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः । 

परदीसतास्यो महादी्षः कुमारो भासयन्‌ दिशः। 
परमेष्ठिुो्यक्तः साकताुद्र इवापरः ॥ 

तं इष्टवा परमं सूपं कुमारस्य महात्मनः । 
उमाऽनिमेषनेत्राम्यां तमपरश्यच्च भामिनी ॥ 

तं इष्ट्वा कुपितो देवः स्त्रीभावं चंचलं तथा । 

मत्वा कुमाररूपं त॒ शोभन मोहनं दशाम्‌ ॥ 

ततः शशाप तं॑देवं गणेशं परमेश्वरः । 

कुमार गजवक्चस्त्वं प्रलम्बजटरस्तथा । 

भविष्यसि तथा सरवैरपवीतगतिश्रैवम्‌ ॥ 

विनायको विघ्नकरो गजास्यो गणेशनामा च भवस्य पुः । 
एते च स्वं त्वपयान्तु अत्या विनायकाः क्ररदशः प्रचण्डाः ॥ 


शिब श्चौर विष्णु का तादात्म्य 


पुरुषो विष्णुरि्युक्तः शिवौ वा नामतः श्रुतः ॥ 
त्र्यक्तं॑त॒ उमा देवी श्रीवां पदानिभेक्तणा ॥ 
त्रिशूलपाणे पुरुषोत्तमाच्युत 

त्वमादिदेवः पुरषोत्तमौ हरिः 

भवो महेशस्िपुरान्तको विभुः । 

कपालमालिन्‌ शशिखण्डशेखर 

श्मशानवासिन्‌ सितभस्मगुण्ठित । 
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3 
शवे मत 


स्कन्द्जन्म 


एवमुक्त्वा हरो देवान्‌ विसृज्य स्वांगसंस्थिताम्‌ | 
शक्ति संत्लोभयामास पुत्रहेतोः परन्तप ॥ 

तस्य क्तोभयतः शक्तिं ज्वलनाकसमप्रभः | 
कुमारः सहजां शक्ति व्रिभ्रजज्ञानेकशालिनीम्‌ ॥ 
उत्पत्तिस्तस्य राजेन्द्र बहुरूपा व्यवस्थिता | 
मन्वन्तरेष्वनेकेषु देवसेनापतिः किल ॥ 


कात्यायनी 


एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद्‌ त्रयोनिजा | 
शुङ्गाम्बरधरा कन्या खक्किरीटोज्ज्वलानना ॥ 
श्रष्टामिर्वाहुमि युक्ता दिव्यगप्रहर्णोद्यता । 

चक्र खङ्ग गदां पाशं शंखं षंटां तथा धनुः | 
धारयन्ती तथा चान्यान्‌ बद्धतूणा जलादबहिः । 
निश्चक्राम महायोगा सिंहवाहनवेगिता ॥ 
वेदमातर्‌ नमस्तुभ्यम्‌ त्र्षरस्थे महेश्वरि ॥ 


त्रिमूत्ति 
तावत्‌ तस्येव सद्रस्य देहस्थं कमलासनम्‌ | 


नारायणं च हदये असरेणुसुसृदमकम्‌ । 
ज्वलद्‌ भास्करवणाभं पश्यामि भवदेहतः ॥ 








विष्णु से शिव का प्रादुर्भाव 
तस्माद्‌ र्द्रोऽभवत्‌ देवी स च सवंज्ञतां गतः | 


देवतां कौ शक्तिके रूपमे देवी 


नीलोखलदलश्यामा नीलक्रु चितमूधंजा | 
सुनासा सुललाटान्ता सुवक्ता सुप्रतिष्ठिता | 
कि मां न वेत्थ सुश्रोणीं स्वशक्ति परमेश्वरीम्‌ ॥ 


चायुखडा 


चामुण्डे ज्वलमानास्ये तीक्णदं ष्ट महाबले । 
शतयानस्थिते देवि परेतासनगते शिवे | 

कराले विकराले च महाकाले करालिनि ॥ 

काली कराली निक्रान्ता कालरात्रि नमोस्तु ते। 
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| 
्रह्मशिरछृन्तन | ॥ 
श्मध्या० श्लो° ¢ 
६७ ४ मंत्रमाथवेणं रद्र येन सद्यः प्रमुच्यते ॥ | 
> ५ कपालिन्‌ रद्र बभ्रोऽथ भव केरात सुव्रत ॥ । 
क ६ एवमुक्तस्तदा रद्र भविष्येरनांममिभवः। | 
कपालशब्दात्कुपितस्तच्छिरो विचकतं ह ॥ । 
११ ७ तन्निकृत्तं शिरो धात्रिहस्तलम्नं बभूव ह ॥ 
& १२ तस्मिन्‌ भिन्ने प्रथक्‌ केशान्‌ ग्रहीत्वा भगवान्‌ भवः । । 
99 १३ यज्ञोपवीतं केशं त॒ महास्ध्नाक्तमणीं स्तथा | 
कपालशकलं चेकमसृक्‌ पूणं करे स्थितम्‌ | 
१४ श्रपरं खण्डशः कृत्वा जटाजूटे न्यवेशयत्‌ । 


एवं कृत्वा महादेवो बभ्रामेमां वसुन्धराम्‌ ॥ 
८ २९१ परिधानं त॒ कौपीनं न्नः कापालिकोऽभवत्‌ | 


वायु पुरा 
शिव का उत्कषं 
५ ३८ देवेषु च महान्‌ देवौ महादेवस्ततः स्मृतः | 
सर्वेशत्वाच्च लोकानामवश्यत्वात्‌ तथेश्वरः ॥ 
५ ३६ वृत्वा स्मृतो ब्रह्मा भूतत्वाद्‌ भूत उच्यते । 
| ४० यस्मात्‌ पुर्यनुशेते च तभ्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 
| देवी की उत्पत्ति 
| £ ७५ तन्न यासा महाभागा शंकरस्याद्ध कायिनी | 


[ ७६ प्रागुक्ता न मया तुभ्यं स्त्री स्वयंभोसु खोद्‌गता । 
| कायाद्धं दच्निणं तस्याः शुङ्ग वामं तथाऽसितम्‌ ॥ 
७७ श्रात्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयं भुवा । 

सा तु प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च वे द्विजाः ॥ 


शिव के भूतगण 
१० ४४ विवासान्‌ हरिकेशश्च दृष्टि्नाँश्च कपालिनः ॥ 


9 ४६ स्थूलशीरषानषटद्रानुद्वि जिह स्तरिलोचनान्‌ ॥ 
४७ मेदपांश्चातिकायांश्च शितिकरएटोग्रमन्यवः ॥ 


शिव का नकुली अवतार 


२३ २०६ शऋष्टविंशे पुनः प्रासे परिवतें क्रमागते । 
पराशरसुतः श्रीमान्‌ विष्णुलोकपितामहः ॥ 
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शेव मत 


तदा षष्ठेन चांशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः । 
वसुदेवाद्‌ यदुश्रेष्ठो वासुदेवो भविष्यति ॥ 

तदा चाहं भविष्यामि योगात्मा योगमायया | 
दिव्यां मेस्गुहां पुर्यां त्वया साधं च विष्एुना | 
भविष्यामि तदा ब्रह्मन्‌ नकुली नाम नामतः । 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः | 
कुशिकश्वौव गा््यश्च विश्वको सट एव च ॥ 


लिगोत्पत्ति की कथा 
ततौ ह्यपरिमेयात्मा भूतानां प्रमुरीश्वरः | 
शूलपाणिमंहादेवो हैमचीराम्बरच्छंदः ॥ 
त्रागच्छत्‌ तत्र॒ सोऽनन्तो नागभोगपतिहं रः ॥ 
प्रत्यासन्नमथायातं बालाकाभं महाननम्‌ । 
भूतमलत्यदूभुतं दृष्ट्वा नारायणमथात्रवीत्‌ ॥ 
श्रप्रमेयो महावक्रो दंघ्री व्यस्तशिरोरुहः | 
दशवादुस्तिशलाङ्को नयनेंर्विश्वतीमुखः ॥ 
लोकप्रमुः स्वयं साक्ताद्‌ विकृतो मु जमेखली । 
मेद णो्वन महतां नदमानोऽति भैरवम्‌ ॥ 
कः खल्वेष पुमान्‌ विष्णो तेजोराशिमहायु, तिः । 
व्याप्य सर्वा दिशो याश्च इत एवाभिवतंते । 
कोऽयं भोः शंकरो नाम ह्यावयो व्यतिस्त्यिते ॥ 
मायायोगेश्वरो धर्मो दुराधर्षां वरप्रदः | 
हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः पुरुषीव्ययः ॥ 
प्रधानमन्ययं ज्योतिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः । 
त्रस्य चैतानि नामानि नित्यं प्रसव-धर्मिणः । 
यः कः स इति दुःखार्त ग्यते यत्तिमिः शिवः ॥ 
एष बीजी भवान्‌ बीजमहं योनिः सनातनः । 
श्रस्मान्महत्तरं गुह्य भूतमन्यन्न विद्यते । 
महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पदृम्‌ | 
दरौ धीमावेन चात्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः । 
निष्कलः सृष्टममव्यक्तः सकलश्च महेश्वरः | 
शिवस्तुति (विष्णु ओओौर ब्रह्मा द्वारा ) 
त्रमेदूयोद्ध्वमेद्‌ाय नमो वेकुर्ठरेतसे ॥ 
नमस्ते ह्यस्मदादीनां भृतानां प्रभवाय च॥ 
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नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः ॥ 

दैत्यदानवसंघानां रक्षसां पतये नमः ॥ 

गन्धर्वाणां च पतये यक्ताणां पतये नमः ॥ 

नमोऽस्तु लक्मीपतये श्रीमते हीमते नमः ॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्वस्ाय कपर्दिने ॥ 

सुमेधसेऽक्तमालाय दिग्वासाय शिखरिडने ॥ 

रक्तोप्नाय मखघ्नाय शितिकण्ठोध्वंरेतसे ॥ 

च्ररिहाय कृतान्ताय तिग्मायुधधराय च ॥ 

श्मशानरतिनित्याय नमस्ञ्यम्बकधारिणे । 

नमस्ते प्राणपालाय धवमालाधराय च ॥ 

नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च ॥ 

नमोऽस्त दरत्यशीलाय वाद्यनृत्यप्रियाय च। 

चलते क्रीडते चैव लम्बोदरशरीरिणे ॥ 

जपो जप्यो महायोगी महादेवो महेश्वरः । 

पुरेशयो गुहावासी खेचरो रजनीचरः ॥ 

ब्रह्मएयो ब्रह्मचारी च गो्नस््वं ` शिष्टपूनितः ॥ 

सांख्याः प्रकृतिभ्यः परमं लां विदित्वा-- 

त्तीणध्यानास्ते न मघ्ये विशन्ति ॥ 

योगेन त्वां ध्यानिनो नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 
येऽन्ये मर््यास्त्वां प्रपन्ना विशुदधास्ते कर्ममिर्दिव्यभोगान्‌ भजन्ते ॥ 


शिव श्मौर एकादश रुद्रौ का तादात्म्य 


(१ 
आआल्नैकादश ये रुद्रा विहिताः प्राणदेतवः ॥ 
सो ऽहमेकादशात्मा वे शूलदस्तः सहानुगः ॥ 


शिव रौर विष्णु का तादात्म्य 


प्रकाशं चाप्रकाशं च जगमं स्थावर च यत्‌ । 
विश्वरूपमिदं शवं ` सद्रनारायणात्मकम्‌ ॥ 
श्रात्मानं प्रकृतिं विद्धि मां विद्धि पुरषं शिवम्‌ । 
भवानर्धशरीरं मे त्वहं तव तथेव च ॥ 


शिव के भूतगणो की उत्पत्ति 


सक्रोधाविष्टनेत्राभ्यामपतन्नशर बिन्दवः । 
ततस्तेम्योऽभ्र विन्दुम्यो वातपित्तकफात्मकाः ॥ 


= क 
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शेव मत 


दक्षयज्ञविध्वंस 


महाभागा महासत्वाः स्वस्तिकेरभ्यलंकृताः | 
प्रकीरकेशाः सर्पास्ते प्रादुभू ता महाविषाः ॥ 
दक्ञस्यासन्‌ सुता ह्यष्टौ कन्याः वाः कीर्तिताः मया ॥ 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या ज्यम्बकस्य वै | 
नाजुहावात्मजां तां वे दक्तोरुद्रममिद्विषन्‌ ॥ 

ततो ज्ञात्वा सती सर्वाः स्वखः प्राप्ताः पित्र हम्‌ । 
जगाम साप्यनाहूता सती तत्‌ स्वं पितु हम्‌ ॥ 
ततोऽत्रवीत्‌ सा पितरं देवी क्रोधादमषिता | 
यवीयसीभ्यो ज्यायसीं किं तु प्ूजामिमां प्रभो ॥ 
श्रसमतामवज्ञाय कृतवानसि गर्हिताम्‌ ॥ 
एवमुक्तोऽत्रवीदेनां दत्तः संरक्तलोचनः ॥ 

त्वं तु श्रेष्ठा वरिष्ठा च पूज्या बाला सदा मम। 
तासां ये चैव भर्तारस्ते मे बहृश्र ताः सदा ॥ 
गुणैश्चैवाधिकाः श्लाध्याः सवे ते त्र्यम्बकात्‌ सति ॥ 
तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः । 
ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्षिता | 

श्रबरवीद्‌ वचनं देवी नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥ 
यत्राहमुपपत्स्येऽदहं पुनदंहेन भास्वता । 
तत्राप्यहमसम्मढा संभूता धामिकौ पुनः । 

गच्छेयं धमपत्नीत्वं त्रयम्बकस्यंव धमतः ॥ 
यस्मात्वं मल्कृते क्रूरम्रपीन्‌ व्याहृतवानसि । 
तस्मात्सार्धः सुरैयेज्ञे न त्वां यद्यन्त वे द्विजाः ॥ 
हत्वाहूतिं ततः कूरः श्रप्तयद्यन्ति कमसु । 
इहैव वत्स्यसि तथा दिवं हित्वा युगत्तयात्‌ ॥ 
पूज्यं त॒ पशुभतार कस्मान्नाह्यसे प्रभुम्‌ ॥ 
एतन्मखेशाय सुवणपात्रे हविः समस्तं विधिमंत्रपूतम्‌ । 
विष्णोनयाम्यप्रतिमस्य सवं प्रभोर्विभो द्याहवनीयनित्यम्‌ ॥ 
सुरे महाभागे सर्वमेतदनुष्ठितम्‌ । 

यज्ञेषु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः ॥ 

गजेन्द्रकणं -गोकर्णपाणिकवर्णां नमोस्तु ते | 

नमो नर्तनशीलाय `" ` `` "मुखवादित्रकारिणे" ˆ“ “ 
शिल्पिनां श्रेष्ठः सवंशिल्पप्रबतं कः । 
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है = ¢ £ ४७ 
सर्वस्त्वं सवगो देव सवेभूृतपतिभवान्‌ । 
सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमंत्रितः ॥ 


कालन ओर शिव का तादात्म्य 


अहं काराद्रृदन्‌ ददरः सद्भूतो ब्रह्मणस्त्रयः | 
स दद्र वत्सरस्तेषां विजज्ञे नीललोहितः ॥ 


सागर -मन्थन ओर विषपान 


मथ्यमानेऽमृते पूरव क्षीरोदे सुरदानवैः ॥ 

त्रम्रे समुत्थितं तस्मिन्‌ विषं कालानलप्रभम्‌ । 
निर्दग्धो रक्तगौयाङ्गः कृतङृष्णो जनादनः | 

बरह्मणे चैव सद्राय विष्णवे चव ते नमः॥ 

सांख्याय चैव योगाय भूतग्रामाय वे नमः॥ 
कपर्दिने करालाय शंकराय कपालिने । 
विरूपायैकरूपाय शिवाय वरदाय च ॥ 

व्यक्ताय चैवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वे नमः। 
भक्तानामार्तिनाशाय नरनारायणाय च ॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 
भवानमरयस्य भोक्ता वै भवांश्चेव वरः प्रभुः । 
त्वामृतेऽन्यो महादेव विषं सौद, न शक्यते ॥ 
कण्ठः समभवत्‌ तूं कृष्णो मे वर्णिनि । 
त्वमेव विष्णुश्चतराननस्त्वं, त्वमेव मूप्युवरदस्त्रमेव ॥ 
तमेव सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य कतां प्रलये च गोप्ता ॥ 


शिव की सर्वश्रेष्ठता 


थेन हि ब्रह्मणा साधं सृष्टा लोकाश्च मायया ॥ 


लिगोत्पत्ति की कथा 


उत्तरां दिशमास्थाय ज्वालादृष्टाप्यधिष्ठिता ॥ 
तस्य ज्वालस्य मध्ये तु पश्यावो विपुलप्रभम्‌ ॥ 
प्रादेशमात्रमव्यक्तं लिगं परमदीपितम्‌ । 

त्रस्य लिंगस्य योऽन्तं वे गच्छते मंत्रकारणम्‌ | 
घोररूपिणमत्यथं मिन्दतमिव रोदसी । 


ककत 


| 

+ 
॥ 
| । 
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= 
श्व मत 


परमेष्टी परं ब्रह्य ्रक्षरं परमं पदम । 
श्रेष्ठत्वं वामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रमुः ॥ 
मूमेर्गन्धो रसश्चापां तेजोरूपं महेश्वर ॥ 

त्वं कर्ता सवमूतान। कालो मृप्युयंमोऽन्तकः ॥ 
व्यालयज्ञोपवीती च सुराणामभयंकरः ॥ 


एकेश्वर शिव 


एकः स्वयंभुवः कालस्िमिस््रीन्‌ करोति यः ॥ 
सृजते चानुगह्वाति प्रजाः संहरते तथा ॥ 

एका तनूः स्मृता वेदे धर्मशास्त्रे पुरातने । 
सांख्ययोगपरैवीरः प्रथगेवैकदर्शिभिः ॥ 

एकत्वे च प्रधकत्वे च तायु भिन्नः प्रजास्विह । 
इदं परं इदं नेति ब्रुवन्तो भिन्नदशनाः। 

ब्रह्माणं कारण केचित्‌ केचित्‌ प्राहुः प्रजापतिम्‌ | 
केचिच्छिवं परत्वेन प्राहूर्विष्णुः तथापरे । 
श्रविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा ॥ 
एकात्मा स त्रिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजाः | 
एतेषां तु तरयाणां त विचरन्त्यन्तरं जनाः ॥ 


स्कन्दजन्म को कथा 


छन्योन्यप्रीतिरनयोरमाशंकरयोरथ ॥। 
श्लेषसंसक्तयो ज्ञात्वा शंकितः किल वृत्रहा | 
ताभ्यां मेुनसक्ताभ्याम्‌ त्रपत्योद्धवभीख्णा । 
तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः ॥ 
उमादेहं समुत्सृज्य शुक्रं मूमो विसर्जितम्‌ । 

ततो रुषितया देव्या शप्तोऽग्निः शांशपायनः ॥ 
यस्मान्‌ मय्यवित्रृप्तायां रतिविघ्नं हृताशन । 
कृतवान्‌ त्रस्य कर्तव्यं तस्मात्वमसि दुमंतिः ॥ 
गभ त्वं धारय त्वेवमेषा ते दण्डधारणा ॥ `ˆ“ *“ 


शिवस्तुति 
गिरीशायाकनेत्राय यतिने जाम्बवाय च | 


लष्टे धत्रं तथा होत्रे हतर च क्तेपणाय च ॥ 
नित्याय चाथलिगाय सूष्घमाय चेतनाय च | 
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शिवभक्तो का स्वरूप 


रध्या रो° 
१०१ ३११ हीमन्तः सुरजिताः दान्ता शौ्य॑युक्ता ह्यलोलुपाः । 
मध्याहाराश्च मात्राश्च त्रात्मारामजितेन्दरियाः ॥ 
२१२ जितद्वन्द्रा महोत्साहाः सोम्या विगतमत्सराः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विशुद्ध नान्तरात्मना । 
श्रनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्ना ये मदेश्वरम्‌ ॥ 


भष्पनाथ शिव 


११२ ५३ . मस्मकृटे भस्मनाथं नत्वा च तारयेत्‌ पितृन्‌ । 
त्यक्तपापो मवेन्मुक्तः संगमे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


विष्णु पुराण 
जान श्ध्या० शो विष्णु श्यौर शिव का तादात्म्य 


„, ८ २१ शंकरो भगवान्‌ शौरिमृतिर्गौरी द्विजोत्तम ॥ 
= ६ ६८ नमो नमो विशेषस्तवं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक्‌ ॥ 


सोम मौर तारा की कथा 


४ ६ ५--१३ तत्रोःसोमः.-- सच राजसूयमकरोत्‌ | तत्प्रभावात्‌...“ चैनं 
मद॒ ज्रविवेश । मदावलेपाच्च....-.सकलदेवगुरोृ हस्पतेस्तारां 
नाम पत्नीं जहार.....-श्रंगिरसश्च सकाशादुपलन्धविय्ो भगवान्‌ 
दद्र बृहस्पतेः साहाय्यम्‌ त्रकरोत्‌...--ततश्च भगवान्‌ त्प्युशनसं 
शंकरमसुरान्‌ देवाँश्च निवायं बृहस्पतेस्तारामदात्‌ । 


उषां अर अनिरुद्ध की कथा 


हरिशंक ४५ 

५ ३ २२ रयोय॒ दमतीवासीत्‌ सुदाख्णम्‌ ॥ 
२५ जम्भामिभूतश्च हरो स्थौपस्थ उपाविशत्‌ । 

न शशाक तथा योद्धं ष्णोनाक्लिष्टकमणा ॥ 

9 ¢ 

४० स उपेत्याह गोविन्दं सामपूवमुमापतिः ॥ 
४१ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरोत्तमम्‌ । 

परेशं परमानन्दमनादिनिधनं परम्‌ ॥ 
४४ मया दत्तवरो देत्यस्ततस्त्वां त्तामयाम्यहम्‌ ॥ 
< ४६ युष्मदत्तवरो बाणौ जीवतामेष शंकर । 

द्वा क्यगौराद्‌ एतन्मया चक्र निवर्तितम्‌ ॥ 





३०७ शेव मत 


भाग अभ्या शलो° 


५ ३३ ४७ मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमहंसि शंकर ॥ 
ॐ ४८ योऽद स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 


त्रविद्यामोहितात्मानः पुरुषाः मिन्नदशिनः ॥ 





सोर पुराण 
शिव का उत्सगं 
अध्या० श्लो° 
२ २ विश्च तेनाखिलं व्यास नान्येनेव्यत्रवीच्छ तिः ॥ 


» ४ एकोऽपि बहुधा भाति लीलया केवलः शिवः | 
ब्रहमाविष्एवादिरूपेण देवदेवो महेश्वरः | 


र १४ ६ त्रआत्मभूतान्महादेवाल्लीला विग्रहरूपिणः | 
श्रादिसगें समुद्‌ मूतो ब्रह्मविष्णू सुरोत्तमो ॥ 

99 ६ सुस॒न्ञुमिः सदा ध्येयः शिव एको निरंजनः ॥ 

४ १२ तरिमन्‌ ज्ञातेऽखिलं ज्ञातमित्याहुवेंदवादिनः ॥ 
क १४ न दानैनं तपोभिर्वा नाश्वमेधादिमिर्मखेः। 


भक्त्येवानन्यया राजन्‌ ज्ञायये भगवान्‌ शिवः ॥ 
त १६ तस्य ज्ञानमयी शक्तिरव्यया गिरिजा शिवा | 
तया सह महादेवः स॒जत्यवति हन्ति च ॥ 


र १७ बआ्राचक्तते तयोभेदमज्ञा न परमाथेतः । 
त्रभेदः शिवयोः सिद्धो वहिदाहकयोरिव ॥ 
9) १८ -माया सा परमा शक्तिरक्तरा गिरिजाव्यया | 
मायाविश्वात्मको रद्रस्तज्ज्ञात्वा ह्यमृती मवेत्‌ ॥ 
त १६ स्वात्मन्यवस्थितं देवं विश्व्या पिनमीश्वरम्‌ । 


भक्त्या परमया राजन्‌ ज्ञात्वा पाशैविंमुच्यते ॥ 
ड २८ श्रखजद्‌ योगिन ध्येयो निरु णस्तु स्वयं शिवः ॥ 
३१ यं प्रपश्यन्ति विद्धांसो योगिनः क्षपिताशयाः | 

नियम्य करणग्रामं स एवात्मा महेश्वरः ॥ 


व ४२ बालाभ्रमात्र' हृत्पद्मं स्थितं देवमुमापतिम्‌ । 
येऽनुपश्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्तिं शाश्वती ॥ 

३ ८ तत्राक्तयः पयो धमः शिवधमेः सनातनः ॥ 

व ११ कुवेन्नपि सदा पापं सङृदेवाचैयेच्छिवम्‌ । 


लिप्यते न स पापेन याति माहेश्वरं पदम्‌ ॥ 
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दक्षयज्ञ-विध्वंस 
श्मध्या० श्लो° 
च, + # 
७ १० वैरं निधाय मनसि शंभुना सह सुत्रताः | 
दत्तः प्राचेतसो यज्ञमकरोज्‌ जाहवीतट ॥ 
)) १२ देवान्‌ सर्वांश्च भागायमाहूतान्‌ पञ्चसंभवः । 
9 १३ दष्ट्वा शिवेन रहितान्‌ दकं परत्येवमव्रवीत्‌ । 


ग्रहो दत्त महामूढ दुवद्धे किं कृतं त्वया | 
देवाः सवेँ समाद्रताः शंकरेण विना कथम्‌ । 
१७ यस्य पाद्रजःस्पशाद्‌ ब्रहात्वं प्रास्तवान्‌ ग्रहम्‌ | 
शाङ्खिणापि सदा मूर्ध्नां धायते कः शिवात्परः ॥ 
१८ यस्य वामाङ्गजो विष्णुदक्तिणाङ्गाद्‌ भवाम्यहम्‌ । 
यस्याज्ञयाखिलं विश्वं सूयो भ्रमति सवेदा ॥ 
र २० साच शक्तिः परा गौरी स्वेच्छाविग्रहचारिणी ॥ 
२१ कस्तां जानाति विश्वेशीमीश्वराधशरीरिणीम्‌ । 
त्रं नायापि जानामि चक्री शक्रस्य का कथा ॥ 
ॐ २० एक एवेति यो रुद्रौ स्वेदेषु गीयते । 
तस्य प्रसादलेशेन म॒क्तिभ॑वति किंकरी ॥ "ˆ" 
् ३४ नाहं नारायणाद्‌ देवात्‌ पश्याम्यन्य द्विजोत्तम । 
कारणं सर्ववस्तूनां नास्तीत्येव सुनिश्चितम्‌ ॥ 


भक्ति पर जोर 


११ ५ मद्धक्तः सर्वदा स्कन्द मत्प्ियो न गुणाधिकः । 
सर्वाशी सर्वभक्ती वा सवांचारविलोपकः ॥ 


त ६ मत्परो वाङ्मनःकायेमेक्त एव न संशयः । 
3 ७ ष्ट ऽहं भक्तिलेशेन क्ति यच्छे परमं पदम्‌ ॥ 
= ६ वैष्णवानां सहे भ्यो शिवभक्तो विशिष्यते ॥ 
त ५ 
~ २२ भक्तिगम्यस्त्वहं वत्स मम योगो हि दुलभः ॥ 


५) ३० बऋहमात्मा विभुः शुद्धः स्फटिकोपलसननिभः | 
उपाधिरहितः शान्तः स्वयं ज्योतिःप्रकाशकः ॥ 
माहेश्वर योग 
१२ १ मय्येकचित्तता योग इति पूव निरूपितम्‌ । 
साधनान्यष्टधा तस्य प्रवक्त्याम्यधुना श्रु ॥ 
[यह साधन ईः --यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, भरस्याहार , धारणा, समाधि श्नीर 
ध्यान | । 
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=, 
शाव मत 


्नंगन्रयोदशी तत 
पुरा देवेन स्द्रेण दग्धः कामो दुरासदः | 
उपोषिता तिथिस्तेन तेनानंगत्रयोदशी ॥ 


त्रिमूति की एकता 


त्रिधा भिन्नोऽस्म्यहं ब्रह्मन्‌ ब्रह्म-विष्ु-हराख्यया । 
सगरक्तालयगुणेर्निगणोऽदहं न संशयः ॥ 


ऋ 


भक्ति द्वारा शिवदर्शन 

तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूह्तममतःपरम्‌ । 
१ सड 8. 1 ॐ ड 

च्रस्मदाद्य : सुरद श्यं स्थूलं सृह्तमं त॒ योगिभिः | 
ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दमन्ययम्‌ | 
तननिष्टेस्तत्परे भक्तेट श्यते ब्रतमास्थितैः ॥ 

शिव ओर विष्णु का एेक्य 
नावाभ्यां विद्यते मेदो मच्छक्तिस्त्वं न संशयः | 


परमेश्वर शिव 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणम्‌ श्रादित्यवणं तमसःपरस्तात्‌ । 
त्वमात्मतत्वं परमाथशब्दं भवन्तमाहूः शिवमेव केचित्‌ ॥ 
वेदान्तगुह्योपनिषत्सु गीतः, सदाशिवस्त्वं परमेश्वरोऽसि ॥ 
शिवभक्त दानव 


हन्तव्यास्ते कथं दैत्या महादेवपरायणाः ॥ 
त्रैलोक्यमपि यो हत्वा महादेवपरायणः || 
कस्तं निहन्ता ब्रेलोक्ये विना शम्भोरनुगरहात्‌ ॥ 


शिवद्वारा गणेशपूजा 
स्वकायाविधष्नकर्तार देवं दष्ट्वा विनायकम्‌ | 
संपूज्य भक्षयभोज्येश्च फलैश्च विविधैः शुभैः ॥ 
उरडरेमोदकेश्चेव पुष्ैर्दपिमनोहरैः । 
एवं संपूज्य भगवान्‌ पुरं दग्धु जगाम ह ॥ 
उपमन्यु कौ कथा 


भक्ति शूलिन्यहं याचे शिवादेव न चान्यथा ॥ 
ऋअलमन्यवर्‌ 1 रुक् तरङ्ख रिव पवृ चलः | | *०***** 





न = म +) य 
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श्रध्या० रलो° 
३६ २६ किं तेन पार्वतीशेन निगु शेन महात्मना । 
करियते सुनिशादंल तस्मान्मत्तो वरं शु ॥ "^ 
) २३ शिवनिन्दाकरं दृष्ट्वा घातयित्वा प्रयत्नतः । 
हत्वात्मानं पुनर्यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


शिव का उत्कषं 


३८ १ चतुर््वपि च वेदेषु पुराणेषु च सवशः । 
` श्रीमहेशात्परो देवो न समानोऽस्ति कश्चन ॥ 
य ६ केचिल्लोका महेशानं त्यक्त्वा केशवकिकराः | 


तत्र किं कारणं सूत वद संशयनाशक ॥ 
७ अअन्तकाल्ते स्मरन्त्येव प्रायेण गरुडध्वजम्‌ | 
विद्यमाने शिवे विष्णोः प्रमो श्रीपा्व॑तीपतो ॥ 
८ यदा यदा प्रसन्नोऽभूद्‌ भक्तिमावेन धूजंटिः 
विष्एुरनाराधितो भक्त्या तदासौ दत्तवान्‌ वरान्‌ ॥ 
१० हेतुना तेन विपरद्राः शिवं जानन्ति केचन । 
प्रायेण विष्एुनामानि गन्ति वरदानतः ॥ 
क ११ विष्णोः स्मरणमात्रेण सवंपापक्तयो भवेत्‌ । 
शंभुप्रसाद एवैष नात्र कायां विचारणा ॥ "^" ^" 
5 ९६ जन्मादिकारणं शंभु विष्णु ब्रहमादिपूवजम्‌ । 
न जानन्ति महामूखां विष्णुमाया विमोहिताः ॥ 
३८ ५५ न चार्वाको नवै बौद्धो न जेनौ यवनोऽपि वा । 
कापालिको कौलिको वा तस्मिन्‌ राज्ये विशेत्‌ कचित्‌ ॥ 
६३ शिवदरे्टा महापापप्ेरकः शिबनिन्दकः । 
६४ दम्भेन यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा कृता भवेत्‌ । 
तदा ततपूर्व॑जाः सवे नरकं यान्ति दारणम्‌ ॥ 
६६ कश्चाण्डालः शिवं त्रयात्‌ साधारण्येन विष्णुना । 
यस्य प्रसादाद्‌ वैकुरठः प्रास्वान्‌ इदृशं पदम्‌ ॥ `" 
८४ राजन्‌ वेदार्थविज्ञाने बहवो मोहिता जनाः ॥ 
शिवपूजारताः सन्तो नानादेषतपूजकाः ॥ 
८५ एको विष्णुनं द्वितीयो ध्येयः किन्त्वितरः सुरः । 
रं च करूरकर्माणं शंकरं मन्यते कथम्‌ ॥* "^" 
त ६० नादिना प्रमाणेन वेदेन प्रोच्यते शिवः । 
विष्णोरप्यधिको विप्रः संपूज्यो न कथं भवेत्‌ ॥ 





३०४. शेव मत 


्मध्या० रशक्ञो° 
३८ ६१ शिवादिषु पुराणेषु प्रोच्यते शंकरो महान्‌ । 
सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्मन्‌ शिवाचारेषु सवतः ॥ 
१, ६३ नैकाग्रमनसस्ते त॒ येऽचयन्तीह धूजयिम्‌ । 


श्मशानवासी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकधृग्‌ भवः ॥ 
क ६४ सर्पहारः कथं सेव्यः विषधारी जटाधरः ॥ 
तस्माद्विष्णुः सदा सेव्यः सुन्दरः कमलापतिः ॥ 





विष्णुद्धारा शिव-प्रशंसा 


३६ १४ मत्स्वामिनोऽवगणना न हि शक्यते मे 
कृत्वापि पूज्यतममूतिमिमं गिरीशम्‌ । 
नो मन्यते तदिह वच्रसमं मम॑ | 
99 १६ अस्ति सर्वं वरारोहे मयि तत्तध्यमेवहि । 
श्रीमन्मेश्वराल्लग्धं मदीयं न हि किचन ॥ 
9 १८ वेदवेदांगवेतण सहखाण्यग्रजन्मनाम्‌ । 


हननान्मुच्यते जीवो न तु श्रीशिवदहेलनात्‌ ॥ 
9) २२ स्वामी मदीयः श्रीकर्ठस्तस्य दासोऽस्मि सवेदा ॥ 


शिव ओौर विष्णुं का तादात्म्य 


४० १ सूत मद्र समाचद्व सेवको यस्य॒ माधवः। 
श्रीमदेशस्य विष्णोश्च तुल्यत्वं ब्रुवते कथम्‌ । 
छ २ ब्रवन्ति तुल्यत। केचित्‌ वेपरीव्येन केचन । 
एकत्वं केचिदीशेन केशवस्य वदन्ति हि ॥ 
ॐ २ अत्र सिद्धान्तमयांदां ब्रूहि तत्वेन सूतज |" 


5 ६ ज्रद्ौतं शिवमीशानमज्ञात्वा नैव मुच्यते ॥ 
शिवभक्ता की अर्पसंख्या 


9 १० घोरे कलियुगे प्राप्त श्रीशंकरपराङ्मुखाः । 
भविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति दव पायनोऽबवीत्‌ ॥ 


शिव का उत्कषं 


9 १६ न्यूनतां तस्य यौ ब्रते कमेचाण्डाल उच्यते 
% १७ तेन तुल्यो यदा विष्णु्रंह्या वा यदि गद्यते । 
षष्ठिवघंसहलाणि विष्ठायां जायते मिः ॥ 
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विष्णु द्वारा शिवलिंग कौ पूजा 


लिगं "४, 
लिगं तत्र प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्धोदकेः शुभः 
त्वरिताख्येन रुद्रं ण संपूज्य च महेश्वरम्‌ । 
ततो नाम्नां सहसे ण तष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 


शिव की उपाधियां 


वेदान्तसारसंदोहः' " * * “* 
त्र्टमतिः*" "विश्वमूतिः"“" 
नागचूडः" ` "दुवांसाः  * 
विशालान्ञो महाव्याधः. ˆ` 
महध्रंकपिलाचा्यः-. 
शिवो भिषगनत्तमम्‌ । 


भक्तिगम्यः परब्रह्म * ' ' 
निशाचरः प्र तचारी"““““* 
नर्तकः सवेनायकः` "* “ 
नचामुएडी जनकश््चाङः* * " “ 
नग्नी नग्नव्रतधरः" * * 
लिंगाध्यत्तः सुराध्यच्चः 


लिग का उत्कषं 
त्रादिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम्‌ । 
प्रणवेनैव मन्त्रेण पूजयेल्लिंगमूधनि | 
उमामहेश्वरत्रत 
| किरपुराण श्रध्याय ८४ के समान ही । | 
देवी का वणन 


नानारूपधरा सेवमवतीर्येव पावती । 

पि भ 
धमसंस्थापनार्थाय निघ्नती दैत्यदानवान्‌ ॥ 
परमात्मा यथा सद्र एकोऽपि बहूधा स्थितः | 
प्रयोजनवशाद्‌ देवी सेकापि वहुधा भवेत्‌ ॥ `" ““ 


क) ~ -1 
ज्रयः => = = 


| 
। 


| 
॥ 
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५५. 





श्लो° 
६३ 
६ 


३८ 
७९ 


= 
शाव मत 


बभूवाद्ध तरूपा सा त्रिनेत्रा चन्द्रशेखर ॥ 
सिंहारूढा महादेवी नानाशस्त्रास््रधारिणी । 
सुवक्त्रा विंशतिभुजा स्फूजेद्‌विचु ल्लतोपमा ॥ 


दट्कानवमी को देवी को पूजा 


पुषयधु पैशच नेवेये : पयोदधिफलादिमिः ॥ 
भक्त्या संपूजयिव्वैवं स्तुत्वा संप्राथंयेत्‌ ततः ॥ 
त्नेन विधिना वषं मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ 
ततः संवत्सरस्यान्ते भोजयित्वा कुमारिकाः । 
वस्तरैराभरणौः पूज्याः प्रणिपत्य विसजयेत्‌ ॥ 
ससगमश्यङ्कं गां दयात्‌ सुविप्राय सुशोभनाम्‌ | 
गोबराद्यणाच॑नपराश्च रता स्वधमं 

ये मद्यमांसविमुखाः शुचयश्च शेवाः । 
सत्यप्रियाः सकलभृतदिते रताश्च 

तेषां च तुष्यति सदा सुमतेगरडानी ॥ 


शिव का दाशनिक रूप 


# # क # कै के 


९४ यदन्तरं निगु णमप्रमेयं, यज्ज्योतिरेकं प्रवदन्ति सन्तः । 
दूरंगम देवमनन्तमूतिं नमामि सुष्मं परमं पवित्रम्‌ ॥ 


£ 


र~ 


३० 
३१ 


२३४ 
२५. 


ह ,. 


शिव ओर पावती का एेक्य 


मेदोऽस्ति तत्ततो राजन्‌ न मे देवान्महेश्वरात्‌ । 
सिद्धमेवावयोरेक्यं वेदान्ताथविचारणात्‌ ॥ 
ग्रहं सर्वान्तरा शक्तिर्माया मायी महेश्वरः । 
त्रहमेका पराशक्तिरेकं एव महेश्वरः ॥ 


शिबोपासना का पुण्य 


नास्ति लिगार्चनात्‌ पुए्यमधिकं भुवनत्रये । 
लिगेऽर्ितेऽखिलं विश्वमचितं स्यान्न संशयः । 
मायया मोदहितात्मानो न जानन्ति महेश्वरम्‌ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुष्यान्यायतनानि च ॥ 
शिवलिंग वसन्त्येव तानि सर्वाणि नारद ॥ 
शिबभक्तान्‌ व्जयित्वा स्वेषां शासको यमः | 





द्मध्या० 
६& 


भ्रध्वा० 
९ 


खड 


श्लो° 


१६ 


२ ५ 


र 


२७ 
२६ 


३ 9 


५६ 


५४ 


श्लो ° 


परिशिष्ट : पाँचवाँ श्रध्याय ३०७ 


ललिगोत्पत्ति 


एकार्णवे पुरा घोरे नष्टे स्थावरजंगमे | 

मम विष्णोः प्रबोधाथंमाविमतं शिवात्मकम्‌ ॥ 
ततःप्रभरत्यहं विष्णुभक्त्या परमया सुदा । 
लिंगमूर्तिधरं शान्तं पूजयावौ वृषध्वजम्‌ ॥ 
कुरु युद्ध मया साद्ध महमेव जगत्पतिः 

त्रथवा मज मां देवं त्रेलोकयस्याभयप्रदम्‌ ॥ 
प्रादुभतं तदा लिंगमावयोदपदहारि तत्‌ । 

तस्मिन्‌ लिंगे महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः । 
सहखशीषां पुरुषः सहखात्तः सहस्तपात्‌ ॥ 
त्रधनारीश्वसोऽनन्तस्तेजोराशिदु रासदः ॥ 


करोषिपत्निर्यो की कथा 


श्नन्यद्‌ दास्वनं पुण्यं शंकरस्यादिवल्लभम्‌ । 
गिरिजापतिना यत्र मोहिता सुनिपल्नयः ॥ 
स॒निस्तरियः शिवं दृष्टवा मदनानलदीपिताः ॥ 
त्यक्तलञ्जा विवस्वाश्च ययुस्ता च्रनुशंकरम्‌ ॥ 
सत्रीरूपधारिणं विष्णं सवे मुनिक्रुमारकाः ॥ 
त्रन्वगच्छन्त देवर्षे कामबाणप्रपीडिताः। 

तदद्ध तं तदा ज्ञात्वा कुपिता मुनयस्तदा । 
लिंगहीनं हरं कृत्वा गोपवेशधरं हरिम्‌ । 
तदाप्रभति विपेन्द्र शिवामेखलसंज्ञिता ॥ 
उभयोश्चैव संयोगः सर्वपापहरः शिवः ॥ 


तत्र ग्रन्थ 
कालीत्र 
देवी का स्वरूप 


करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुमजाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुरुडमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
सय्यच्छिन्नशिरःखडगवामाधोध्वेकराम्बुनाम्‌ । 

त्रभयं वरदं चैव द्षिणोरध्वाधपाणिकाम्‌ ॥ 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीम्‌ । 
कण्ठावसक्तमुणडालीगलद्र धिरचचिताम्‌ ॥ 





९ 


३०८ 


( 


शेव मत 


अध्या० खण्ड शल्लो° । 


४ घोररावां महारोद्रीं श्मशानालयवासिनीम्‌ 
बालाकमण्डलाकारलोचनतृतीया न्विताम्‌ ॥ 

५ शवरूपमहादेव हृदयोपरि सं स्थिताम्‌ | 
शिवामिर्धोररावाभिश्चतर्दिल्लु समन्विताम्‌ ॥ 

£ महाकालेन च समां विपरीतरतातराम्‌ । 
सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरदाम्‌ ॥ 

७ एवं संचिन्तयेत्कालीं सवेकामसमूद्धिदाम्‌ ॥ 


देवी-पूजन विधि 


१५ समन्तादापीनस्तनजघनधृगुयोवनवती 
रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तवमनुम्‌ | 
विवासास्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिकरुरस्तस्य वशगः 
समस्ताः सिद्धोका भुवि चिरतरं जीवति कविः ॥ 

महामाता देवी 

१७ प्रसृते संसारे जननि जगतीं पालयति च 
समस्तं च्तित्यादि प्रलयसमये संहरति च । 
त्रतस्त्वां धातापि च्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि 
महे शोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौमि भवतीम्‌ ॥ 


देवी के विविध रूप 


तारा 


प्रत्यालीढपदं घोरां मृण्डमाला विभूषिताम्‌ । 
बालाकमण्डलाकारलोचनत्रयमूषिताम्‌ ॥ 
ज्वलच्चितामध्यगतां धोरर्द्राकरालिनीम्‌ ॥ 
महाविद्या 
चतुथ जां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ | 
महाभीमां करालास्यां सिद्धविद्याधरेयु ताम्‌ ॥ 
मुणडमालावलीकीणं ` मुक्तकेशीं स्मिताननाम्‌ । 
एवं ध्यायेन्‌ महादेवीं सवंकामाथंसिद्धये ॥ 
देवी द्वारा शिव ओर विष्णु का सुजन 
२ श्रादयामशेषजननीमरविन्दयोने- 
विध्णोः शिवस्य च वपुः प्रतिपादयित्री | 
सृष्टि स्थितित्तयकरीं जगतां त्रयाणाम्‌ | 
स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यहमभ्बिके त्वाम्‌ ॥ 
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कुल च्‌डामरिततर 
देवी का उत्कषं 


यदि मां विद्धि सर्वज्ञः क्र चाम्नायः क्व याजनम्‌ | 
न विद्धि मां चेत्‌ सर्वज्ञः क्व चाम्नायः क्व याजनम्‌ ॥ 
नारीरूपं समास्थाय सृष्टिसारं मदात्मकम्‌ | 
भवन्तं भावयोगस्थं गुरं ॒ज्ञातु विज मिता ॥ 
कौल सिद्धान्तो का गप्र रखा जाना 
सर्वज्ञ सर्वदं गुह्य तत्वबोधप्रबोधकम्‌ ॥ 
न मया विष्णवे प्रोक्तः न धात्र गणपाय च ॥ 
श्मशान-भूमि मे देवी को पूजा 
ध्यायेत्‌ कालीं करालास्यां द॑ष्टालीनविलोचनाम्‌ । 
स्फुरच्छवकरश्रे शिकृतकां चीं दिगम्बरम्‌ ॥ 
कुलार्णव तंत्र 
शिबवणंनं 
श्रस्ति देवी परत्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः | 
सर्वज्ञः स्व॑कर्ता च सवेंशो निमंलाशयः ॥ 
त्रयं उ्योतिरनाघयन्तो निविंकारः परास्रः | 
निगां णः सच्चिदानन्दस्तदं शा जीवसंज्ञकाः ॥ 


ब्रह्मा ओर विष्णु कोतत्रकाज्ञानन होना 


र 


१० 


५२१ 


५२ 


ब्रह्मविष्णुगुहादिभ्यो न मया कथितं प्रिये 
कथयामि तव स्नेहात्‌ शुुप्वेकाग्र मानसा ॥ 
त्वयापि गोपितव्यं हि न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
देयं भक्ताय शिष्याय च्नन्यथा पतनं भवेत्‌ ॥ 
त॑त्र वेदों केसर 
मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहाणेवम्‌ । 
सवज्ञेन मया देवि कुलधमंः समुद्धतः ॥ 
कौलं को जनसाधारणा द्वारा निन्दा 
निन्दन्तु बान्धवाः सवं त्यजन्तु स्वरीसुतादयः | 
जना हसन्तु मां दृष्टवा राजानो दण्डयन्तु वा ॥ 
सेवे सेवे पुनः सेवे त्वामेव परदेवते । 
तत्कर्म नेव मु चामि मनोवाक्कायकमेभिः ॥ 
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ह. 

। ॥ |), । 

| 1 | 

1 ३१०. शेव मंत 
॥॥' 
| (| | चमध्या० ० 

| ॥ | कौल सिद्धान्तो का गुप्र रखा जाना 
॥|॥ ३ वेदशास्तरपुराणानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि ॥ 
| | ॥ | ५8 रहस्यातिरहस्यानि कुलशास््राणि पावति ॥ 

॥॥ 

॥ ।॥॥ ् 
॥ | ॥ | मदिरा को प्रशंसा 

| || । ५ भ ॥४ [त 
| | | | | | ५ सुरादशनमात्रे ए सवंपापेः प्रमुच्यते । 
॥ | ्‌ || तद्गन्धघ्राणमात्रेण शतक्रतुफलं लमेत्‌ । 
| | तस्य संदशंमात्रे ण तीथकोटिफलं लभेत्‌ । 
| | | | देवि | तत्पानतः सान्ताल्लमेन्सुक्तिं चठर्विधाम्‌ ॥ ` ˆ“ “` 
॥||| | यथा क्रतुषु विप्राणां सोमपानं विधीयते । 
॥ | मद्यपानं तथा कायं समग्राभोगमोक्तदम्‌ ॥ 


| प्रमत्तावस्था द्वारा मोत्तप्रापिः 


७ यावन्नेन्द्ियवेकल्यं यावन्नोन्मुखविक्रिया | 
तावद्‌यः पिबते मद्य स मुक्तौ नात्र संशयः । 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 
त्रानन्दात्‌ तृप्यते देवी मृद्यैनाद्‌ भैरवः स्वयम्‌ | 
वमनात्‌. सवेदेवाश्च तस्मात्‌ त्रिविधमाचरेत्‌ ॥ 


कौल-संस्कारो मे प्रमत्त विलास 


८ चक्र ऽस्मिन्‌ योगिनो वीरा योगिन्यो मदमन्थराः | 
समाचरन्ति देवेशि । यथोल्लासं मनोगतम्‌ | 

|| शैः प्रच्छति पाश्च स्था विस्मृत्यात्मविचेष्टितम्‌ । 
| विधाय वदने पात्र निर्विंस्णानि वसन्ति च ॥ 
यदन्यं पुरषं मोहात्‌ कान्तान्यमवलक्ते ॥ 
पुरुषः पुरुषं मोहादालिगत्यङ्गनाङ्गनाम्‌ । 
पृच्छति स्वपति मुग्धा कस्त्वं काहम्‌ इमे च के ॥ 
| | तेभ्यो द्रोहं न कुर्वीत नाहितं च समाचरेत्‌ । 
|| भक्त्या संग्राहयेत्‌ तच्च गोपयेन्‌ मात्रूजारवत्‌ । 
|| चक्रं मदाकुलान्‌ दृष्ट्वा चिन्तयेद्‌ देवताधिया ॥ 
|| प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सवें वर्णां द्विजातयः | 
| | निवृत्ते भैरवीचक्रे सवेँ वर्णाः पृथकएथक्‌ ॥ 
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मैथुन का महव 


मदजुम्भसहस््र स्व॒ मांसभारशतेरपि । 

न तष्यामि वरारोहे ! भगलिगामृतं विना ॥ # 
न चक्रांकं न पद्यांकं न वञ्रांकम्‌ इद जगत्‌ । 

लिंगाकं च भर्गाकं च तस्माच्छक्तिशिवात्मकम्‌ | 


कौलो की भोगवृत्ति 


यावदासवगन्धः स्यात्‌ पशुः पशुपतिः स्वयम्‌ । 
विनालिमांसगन्धेन सा्तात्‌ पशुपतिः पशुः ॥ 
श्रनाचारः सदाचारस्त्वकार्यं कायमेव च । 
त्रसत्यमपि सत्यं स्यात्‌ कौलिकानां कुलेश्वरि ॥ 


ऋोलोपनिषत्‌ 
ताजिक सिद्धान्तो को गप्र रखने का अदेश 
प्रकयां न कुर्यात्‌ ˆ*““““ त्रात्मरहस्यं न बदेत्‌। शिष्याय. वदेत्‌ । 
च्रन्तःशाक्ता बहि्शैवा लोके वेंष्णवा त्रयमवाचारः" | 
त॑न्रराजतन्र 
तांत्रिक सिद्धान्तो को गप्र रखने का आदेश 
गोप्यं सर्वप्रयत्नेन गोपनं तंत्रचोदितम्‌ ॥ 
देवपूजा का वेतालादि से सम्बन्ध 
निर्जने विपिने रात्रौ मासं रयं तु निमयः। 
यजे वीं चक्रगतां सिद्धदरव्यसमन्विताम्‌ ॥ 
तेन सिध्यन्ति वेतालास्तानाख्य स्वेच्छया चरेत्‌ । 
श्मशाने चणिडिकागदे निजने विपिनेऽपि वा | 
मध्यरात्रे यजेदेवीं कृष्णवस्त्रादिभूषणः ॥ 
तत्रसिष्वन तंत्र 
शिवलिंग का उत्कषं 


एतत्पद्मान्तराले नित्रसति चे मनः सृष्धमरूप प्रसिद्धम्‌ , 
योनौ तत्किकायामितरशिवपदां लिगचिहप्रकाशाम्‌ । 
विद्य न्मालाविलासां परमकुलपदां ब्रह्मसूरप्रबोधाम्‌ , 

वेदानाम्‌ श्रादिबीजं स्थिरतरहृदयश्चिन्तयेच्च क्रमेण ॥ 
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१७ 


उल्लास 


११ 


शेव मत 
प्रप॑चसर तत्र 
श्लो° तत्रो की देवी उत्पत्ति 
२१ वेदिकोस्तात्रिकँश्चापि सर्वानित्थमुवाच ह । 
देवी का उत्कषं 
२६ प्रधानमिति यामाहूर्यां शक्तिरिति कथ्यते । 
या युष्मान्‌ त्रपि मां नित्यं त्रवष्टभ्याऽतिवत्तते ॥ 
त्रिपुरा देवी 


८ चत्राताम्राकर्युतामां कलितशशिकलारंजितसां त्रिनेत्रां, 
देवीं पूशन्दुवक्तरां विधृतजपवटीपुस्तकामीत्यमीष्टाम्‌ । 
पीनोत्त गस्तना्तां बलिलसितविलग्नामखृकपंकराज-- 
मुएडस मुणिताङ्गीमश्णतरदूकूलानुलेपां नमामि ॥ 


देवी ओर शक्तियाँ 
७ प्रभा माया जया सूक््मा विशुद्धा नन्दिनी तथा | 
सुप्रभा विजया सवसिद्धिदा नवमो तथा ॥ 


गोश ओर शक्तियों का साहचयं 


२२ तीव्रा ज्वालिनी नन्दा सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा | 
तेजोवती च सत्या संप्रोक्ता विघ्रनाशिनी नवमी ॥ 


महानिवोग तंत्र 
श्लो कलियुगमेतंत्र का प्रचार 
६ मेध्यामेध्यविचाराणां न शुद्धिः श्रौतकमेणा | 
न संहिताः स्मृतिभिरिषटसिद्धिद णां भवेत्‌ ॥ 
७ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं मयोच्यते | 
विना ह्यागममा्गेण कलो नास्ति गतिः प्रिये ॥ 


शिव का उत्कषं 
१० सर्वेवेदेः पुराणश्च स्मृतिभिः संहितादिमिः। 
प्रतिपायोऽस्मि नान्योऽस्ति प्रभुजगति मां बिना ॥ 
शाक्तो के विभिन्न संप्रदाय 
[२१९ (प 
२४ शाक्ताः शेवा वेष्एवाश्च सोरगाणपतादयः ॥ 
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श््लो° रो 
ततो का अत्राह्यण स्वरूप 


१५ न तिथिनं च नक्ञत्र न राशिगणनं तथा । 
कुलाकुलादिनियमो न संस्कारोऽत्र विदयते ॥ 
सर्वथा सिद्ध मंत्रोऽयं नात्र कायां विचारणा । 


देवी का उत्कषं 
१० त्वं परा प्रकृतिः साक्ञाद्‌ ब्रह्मणः परमात्मनः । 
त्वत्तो जातं जगत्सवं त्वं जगजननी शिवे ॥ 
कौल-ख॑स्कासे को भ्रकट रूप से करने का विधान 


७६ गोपनाद्धीयते सव्यं न गुरतं विना | 
तस्मात्‌ प्रकाशनं कुर्यात्‌ कोलिकः कुलसाधनम्‌ ॥ 


कौल-संस्कारो म गणेशपूजा 
७५ गणेशं क्ते्रपालं च वटुकं योगिनां तथा । 


गङ्खां च यमुनां चैव लच््मीं वाणी ततो यजेत्‌ ॥ 


मदिरा को दिभ्यपद्‌ देना 


२०२ सुधादेव्ये बौषडन्तो मनुरस्याः प्रपूजने । 
२०६ मूलेन देवताबुद्धया दत्वा पुष्पांजलिं ततः । 
दशेयेद्‌ धूपदीपौ च घर्टावादनपूवंकम्‌ ॥ 


मांस की परिशुद्धि 
२०६ मासमानीय पुरतस्विकोणमणएडलोपरि । 
फटाभुज्यवायुबह्विवीजाभ्यां मंत्रयेत्‌ त्रिधा । 
परिशुद्ध सुरापान से पाप 
१३ शुद्धि विना मद्यपानं केवलं विषभक्षणम्‌ । 
मैथुन केवल स्वभार्यां से 
९४ शेषत्वं महेशानि निर्वजि प्रबले कलो । 
स्वकीया केवला गेया सर्वंदोषविवजिंता ॥ 
कौल-संस्कारों मे मितपान 


१६५ यावन्न चालयद्‌ दृष्टि यावन्न चालयेन्मनः | 
तावत्‌ पानं प्रकरु्बीत पशुपानमतःपरम्‌ ॥ 





{|| 
^. 4; ॥ 
1 | 
| | ३१४ 
४ भ्रल्या० 
।॥1 
|| ॥ 
||| = 
। | || 


११ 
( 
| 
1 
। ट 
| । 
8॥|| १) 
| || 
| | । ११ 
। 1 
। 
| ॥ 
। 
। ॥ { 


१०८ 


१५४ 


१७२ 


१७६३ 


९१७ 


ॐ 
शव मत 


कोल-संस्कारों मे पंचतत्व का अर्थं 
महोपधं यज्जीवानां दुःखविस्मारकं महत्‌ । 
्रानन्दजनक यच्च तदाद्यातत्वलक्तषणम्‌ ॥ 


ग्राम्यवायव्यवन्यानाम्‌ उद्भूतं पुष्टिवधनम्‌ | 
बुद्धितेजो बलकरं द्वितीयं तत्चलक्षणम्‌ ॥ 
जलोद्धवं यत्कल्याणि कमनीयं सुखप्रदम्‌ । 
प्रजावृद्धिकरं चापि तृतीयं तच्वलक्णम्‌ ॥ 
सुलमं भूमिजातं च जीविनां जीवनं च यत्‌ | 
आयुमृलं त्रिजगतां चत॒थं तत््वलक्तणम्‌ ॥ 
महानन्दकरं देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्‌ । 
्रना्यन्तजगन्मूलं शेषतत््वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
परिशुद्धिक्ृत भेरवी चक्र 
मेरवीचक्रविषये न तादृङ्‌ नियमः प्रिये | 
यथासमयमासाद्य कुर्याच्चक्रमिदं शुभम्‌ ॥ 
स्वभावात्‌ कलिजन्मानः कामविभ्रान्तचेतसः | 
तद्रूपेण न जानन्ति शक्तिं सामान्यबुद्धयः ॥ 
त्रतस्तेषां प्रतिनिधौ शेषत्वस्य पार्वति | 
ध्यानं देव्याः पदाम्भोज स्वेष्टम॑त्रजपस्तथा ॥ 
कोलसंस्कारों म गणेश-पूजा 
षडदीघयुक्तमृलेन षडंगानि समाचरेत्‌ । 
प्राणायामं तथा कृत्वा ध्यायेद्‌ गणपतिं शिवे ॥ 








1 1 


परिशिष्ट : छटा श्रघ्यायं 


यशोधर्मा ओर विष्यावधन 
का मन्दसौर-शिलालेख (लटो शती) 


त जगतां पतिः पिनाकी स्मितखगीतिषु यस्य दन्तकान्ति । 
य॒ तिरि तितं निशि स्फुरन्ती तिरयति च स्फुट यत्यदश्च विश्वम्‌ ॥ 
स्वय॑भूभृतानां स्थितिलयसमुयत्तिविषिु 
प्रयुक्तो येनाज्ञां वहति भुवनानां विधृतये ॥ 
पितृत्वं उानीतो जगति गरिमान गमयता | 
स शं भूयांसि प्रतिदिशत भद्राणि भवताम्‌ ॥ 
| [ ©. 1.1. ०. ङ 11, २,150 ] 


इरिवर्मां के सांगलोई-ताम्नपट (५४५ ईस्वी ) 


जयति ध्रुववालेन्दुजटामुकुट मण्डलः 
त्रनायनिधनश्च शंभुरविंश्वेशं जगतां पतिः ˆ“"“*“" 
विजयवैजयन्त्यां स्वामिमहासेन मातृगणानुध्यानामिषपिक्त ""“ * 
नमो हरिहरहिरए्यगभेम्यो" * ˆ“ " 

[ १. 1. र, २. 166 ] 


स्वामिभट का देवगद्‌-शिलालेख (लटी शताब्दी ईस्वी) 


५ स्थानं जगद्रक्षमौजसां मावृणां लोकमात्रमएडलं 
भूतयेऽस्तु वः | 
[ ४. 7. रण्या. २. 126 ] 
्ादित्यसेन का ्रस्तरलेख (सातवीं शताब्दी) 


श्रजनयदेकं स रपो हर इव शिखिवाहनं तनयम्‌ । 
[ 0.1.71. 2०. सषा, २. 200 ] 


अनन्तबमा का नागाज्ञुनी पर्वत का गुफालेख (सातवीं शती) 


बिम्बं भूतपते हाधितम्‌ इदं देव्याश्च पायाज्जगत्‌, 
उन्निद्रस्य सरोरुहस्य सकलम्‌ त्राक्तिप्य शोभां ख्चा । 





३१६ शेव मत 


विन्यस्या द्‌ तविन्ध्यभूधरगुहामाश्रित्य कात्यायनी" " ` 
ग्रामम्‌ अ्रनल्यभोगविभवं रम्यं भवान्य ददौ । 
[ ©.1. 1. 26. उड, २. 223-26 | 


६. छम्मक-ताम्रपद्र (सातवीं शताब्दी ) 


त्रसम्भारसन्निवेशितशिवलिगोद्रहनशिवसुपरिवुष्टसमुत्पादितराज- 

वंशानां पराक्रमाधिगतभागीरथ्यमलजलमूर्घामिषिक्तानां दशावमेधाव- 

भृतस्नानानां भारशिवानां महाराज श्री मावनागदोहित्रस्य ` ` `“ 
[0.1.1. ङडश्ारए, २. 235 ] 


वः निर्मायड-ताम्रपद्र (सातवीं शताब्दी) 


०१४ भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य लोकालोकेश्वरस्यं प्रणतानुकभ्पिनः 
सर्वदुःखन्षयकरस्य॒कपालेश्वरे ˆ ` ˆ `“ “` कपालेश्वर-वलि-चस्-सत्र 
खग्‌-धूपदीपदानाय ˆ“ "" 

[ 0. 7.1. खाए, २. 2861 


+ लखमगडल प्रशस्ति (लगभग ५०० ईस्वी) 


सर्गस्थितिलयदहेतोविश्वस्य (ब्रह्मा) विष्एुष्द्राणं । 
मतिं त्रयं प्रदधते संसारमिदे नमो विभवे ॥ 
[ 7.1.71. ए. 121 


१ वैजनाथ -प्रशस्तियां ( अाठवीं शताब्दी) 


प्रशस्ति १. दुगे. 'दवारहारिणि हसिह्यादिदेवस्त॒ते, 
भक्तिक्तेमविधायिनि चरिनयने"* ˆ“ “^ ““ 

प्रशस्ति २. देवस्याहृतिलम्पटस्य परमा पुष्टिय॑तो जायते, 
तामिमू्तिभिरष्टमिखत वो भूत्य भवानीविभुः | 


[ 2.1. 1, ?. 104] 


१०. नकली तालेश्वर ताम्रपद्र ( अटवीं शताब्दी) 
भ राजदौवारिकामिस्वामिकरंकिकवोटाधिकरणिकामात्य भद्रस्वामी पुरःसरेण"*"* 
[ ए. 1. २, २, 140 1 
१९१. कर्कराज सुवणं वयां के सूरत के ताम्रपट (नवीं शताब्दी) 


जिनेन्द्र-स्तुति के उपरान्त- 
सा वोऽव्याद्वेधसाधाम यन्नामिकमलालंकृतम्‌ , 
हरश्च यस्य कान्तेन्दुकलया कमलं कृतम्‌ । 

[ 2.1. र श्य, २. 1421 
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गुजरात के दन्तिवर्मा का शिलालेख ( नवीं शताब्दी ) 
बुद्धस्वति के उपरान्त- 


स बोऽग्याद्वेधसा ˆ ` "इत्यादि यथा नं० २२ में 
[ 2. 1. ए. ए. 287 ] 
खज्ञुराव शिलालेख न० ५८ ग्यारहवीं शताब्दी) 
श्न्ये तत्‌ शिवमेव बुद्धम्‌ श्रमलं त्वन्ये जिनं वामनम्‌ । 
तस्मै सर्वमयैक्यकारणपतेः शर्वाय नित्यं नमः ॥ 
[ 7. 1.1, ए. 148 ] 
जाजल्लदेव का मदहर शरस्तरलेख ( बारहवीं शताब्दी ) 
यश्चाखाकविशालमानम्‌ त्रनलौ ुर्वारबोदधाम्बुधेः । 
पानानन्दितकुम्भसंभवमुनिदिग्बाससाम्‌ ब्रन्तकः ॥ 
घ्वप्तेश्वर का भुबनेश्वर मन्दिर मे शिलालेख ( बारहवीं शताब्दी) 
तरत्यारभ्मे बलयमणिमिनिमिता रल्नदीपाः । 
तस्मै दत्तास्रिपुरजयिने तेन तास्ता गायः ॥ 
[ ४.1. ए, २. 200 ) 
लखनपाल का बुदा शिल्लालेख ( बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी) 
यो बालः किल दक्षिणापथगतो बौद्धप्रतिष्ठापितां, 
सम्पश्यन्‌ प्रतिमां जहार विधिना केनापि दूरं र्षा । 
मत्रोच्चारणवेलयैव पटदध्वानात्‌ ततो विश्रुतौ 
विज्ञातो गुसुगौखान्‌ निजपदे निन्ये" "^" 
दामो$शिलालेख ( तेरहवीं शताब्दी ) 


्रषामिस्तनमिस्तनोत्वमिमतं श्री वेयनाथः स्वयम्‌. `" 











३. 


४. 
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परिशिष्ट : श्राट्वां अध्याय 
चो-दिन्ह शिलालेख ( लगभग ४०० ईस्वी) 


नमो देवाय मद्र श्वर्वामीप्रसादात्‌ त्रये त्वा जुष्ट" करिष्यामि धम महाराज 
श्री मद्रव्मणो यावच्चन्द्रादित्यौ तावत्‌-* “^ 
मद्रवमां का माइसोन-शिलालेख ( पांचवीं शतान्दी) 


सिद्ध नमो महेश्वरम्‌ उमां च प्र" 
ब्रह्माणं विष्णुमेव च | 


शंमुवमां का माईसोन-शिलालेख ( लगभग हठी शताब्दी) 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयवशिनः शूलिनः समंराणां* -**“ 
त्स्नं वेत्ति त्रियुवनरुरुकारणं स्थाशुरेव 
प्रकाशधर्मा का दुर्ोग-मोग का पीठिका-लेख ( हठो शतान्दो) 
इदं भगवतः पुरुषोत्तमश्य विष्णोरनादिनिधनस्वाशेषश्चवनगुयेः पूजास्थानम्‌" "`" 
प्रकाशधमां का थाक्‌-विक्‌-शिलालेख (ल्लटी शताब्दी) 
धी प्रकाशधमेंति स्थापितवान्‌ शमरेशमिह | 
प्रकाशधमां का माइसोन-शिलालेख ( ह्वटी शताब्दी) 
स्वाः शक्तीः प्रतियोज्ञतासुपगतः क्षित्यादयो मूर्तयो, 
लोकस्थित्युदयादिकायपरता ताभिर्विना नास्ति हि। 
यो ब्रह्मा विष्ुच्रिदशाधिपादिसुरासुखहाद्रपर्षिमान्यः | 
तथापि मूल्ये जगताम्‌ गत्यच्छुमशान भूमावतिचित्रमेतत्‌ ॥ 
भ्रकाशधमां का माईइसोन-पठिकालेख (ल्रटी शताब्दी) 
महे श्वरसखस्येदं कवेरस्य धनाकरम्‌ | 
प्रकाशधमां दृपतिः पूजास्थानमकल्पयत्‌ ॥ 
एकाक्तिपिंगलेत्येष देव्या दशंनदूषितः | 
संवधेयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा ॥ 
विक्रान्तवमां का माइसोन-शिलालेख ( ६७) 
देशानस्याटमूतिः क्षतममिलघितं रुप्यकोषिन्दुनादो. `“ “* 


विक्रान्तवर्मा का माहसोन-शिलालेख न० २ ( समय अनिरिचत ) 
लोकानां परमेश्वरत्वसमं यतो नदद्वाहनो--**““ 
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भक्तं ऽदयाप्युपमन्युरिन्दुधवलं त्तीराणेवं बान्धवः |" `“ 
श्रष्टा्धव्रहमधुयं सकलसुरमयस्यन्दनं विष्टपान । 

शान्त्यर्थं येन दाहो युगपदपि पुरा त्रपुराणां पुराणाम्‌ |" 
स्वरूपेणाप्यवनिवनपवनसखापवनवनदपथदशशतकिरणदीक्िततनुभि-- 
र्तनुप्रमावामिः शर्वंभवपशुपतीशानभामरुद्रमहादेवोग्रामिधान 
प्रानसमपनबृ हिताभिराविभावितविश्वमूतिना ` ˆ“ "" 


विक्रान्तवमां द्वितीय का माइसोन शिलालेख ( ७३१ रैस्वी ) 


श्री श॒ भुमुखलिं गमुज्ञ्वलनिभं सर्वापिभोगान्वितम्‌ ०७०.००७ 
कोशं साननमादितल्यविभवं सश्रीभनारीवपुः | 


इन्द्रवमां प्रथम का यांग-ति-कह-शिलालेख ( ७६६ ईस्वी ) 
पातालप्रभवश्च वीर्यातपश्च सत्वेन वा योगिनो" *" 
प्रन्तःपुरविलासिनी दासदासीगोमदहिषत्ते्नादि द्रव्यम्‌ । 

इन्दरव्मा प्रथम का ग्लाई-लामोव-शिलालेख ( ८०२ ईस्वी ) 


त्रथ कालेन महता शंभो भक्तिपरायनात्‌ कीत्यां च धमेण सता 
सद्रलोकमगान्वरपः" ˆ ˆ“ 


जयति महासुरपुर्रयावमदं नविविधविक्रमोऽपि सितभस्मग्रभावयोगादि- 


जपहु कारनिमेलतटशरीरप्रदेशश्च "`" * "ज्वलि तनेचच्रयज्योत्स्नो `" *“ 
बक्रुल-शिलालेख ( ८२६ ईस्वी ) 
निहा देवकुलौ दरौ दवे जिन शंकरयोस्तयौः । 
विक्रास्तवमां द्वितीय का पो-नगर-शिलालेख ( नवीं शताब्दी) 
तस्मे श्री मगवतीश्वराय'*"-' कोष्ठागारं '“** स््रीगणेः सह ˆ" ˆ` 
इन्द्रव्मा द्वितीय का दोग-दुञओंग-शिलालेख (नवीं शताब्दी) 
इमं च परमं लोके बुद्धसन्तानजं वरम्‌ 
ग्रहं लोकेश्वरं कतं जगतां स्यां विमुक्तये । 
..न्रपि च यश्च श्रीन््रवरमांत्तेत्राणि सधान्यानि दासीदासान्‌" ` * ` 
लक्मीन्द्राय लोकेश्वराय भिक्तुसंघपरिभोगाय" "दत्तवान्‌ इति । 
इन्द्रवमा ठृतीय का बो-मन्द्‌-शिलालेख ( ८८६ ईस्वी ) 
श्री महालिगदेवोऽयं स्थापितस्तेन तितः । 
स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरिप्रिया ॥ 
भद्रव्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिलालेख ( ६०६ ईस्वी ) 
ततश्च दक्षिणो ब्रह्मा संस्थितो वामतो हरिः । 
इत्येकत्वमिमो येन लभते यदनुक्ञया ॥ 





=, 
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१६. इन्द्रवर्मा वतीय का पो-नगर शिलालेख ( ६१६ ईस्वी ) 


१६. परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिलालेख (१०५० ईश्वी) 


भूतामृतेशमूता भुवि मवति भवोद्धावभावात्मभावा, 
मावाभावस्वभावा भवमवकभवा भावभावेकभावा | 
भावाभावाग्रशक्तिः शशिमुकुटतनोरधेकाया सुकाया 
काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाश्वसिद्धये ॥ 
२०. पो-नगर मन्दिर का शिलालेख ( १०५० ईस्वी के वाद्‌ का ) 
या देवी सा श्री मलदाकुठार(- 
ख्या शं हर मम तस्य भायां। 
व्याप्नोति यो निखिलवस्त्वशुभं शुभं वा, 
नौ लिप्यते रविरिवेद्धकला तदीया । 
देवो च चम्पुनगरप्रथिताभिधाना 
या सा नतामिमतदा मम श कुर त्वम्‌ ॥ 
२१. जय इन्द्रमा चतुथं का माइसोन मन्दिर का शिलालेख ( ११६३ ईस्वो ) 
टृष्टमहास्येवंहूवाक स शवः 





२२. वात-प्र -वीप्टे-शिलालेख ( ६5७ ईस्वी ) 
विष्टवीशावेकमूरतीं कगलितयामिना स्थापितावत्रयुक्त्या | 
' २३. प्रिश्म-्ाइनकोसी-शिलालेख ( ८६८ ईस्वी ) 


उदयद्धाननिमा विभिद्य कमलं खं याति या संहृतौ 
सष्ट्यथं पुनरेति चन्द्ररचिरा यन्मानसं मानिनी । 
सा शक्तिमु वनेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु वः॥ 
२५. फनोम-प्राह-शिलालेख ( लगभग ८६३ ईस्वी ) 
शिवशक्तिः स चायः शिवशक्तिविभागवित्‌ । 
शिवशक्त्यनुभावेन शिवशक्ति विवर्धते ॥ 
२५. प्र्र-केव-शिल्लालेख ( नवीं शताब्दी) 
वसति यदचलाशं शंयुशक्तिः खुशुभ्रा ॥ 
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सहायक अन्थ-सूची 


[ संस्कृत-ग्रन्थ 


(क) वेदिक साहित्य 
१. ऋम्बेद संहिता मेक्समुलर संस्करण, लन्दन, १८४६ 
२. अत्रथवेवेद संहिता रोथ त्रौर हविटनी का संस्करण, बलिंन, १६२४ 
३. तैत्तिरीय संहिता त्रानन्दाश्रम संस्छृत सीरीज 
४. काठक संहिता श्रोडर का संस्करण, लाइपजिग, १६०० 
५. वाजसनेयि संहिता वेवर का संस्करण, लन्दन, १८४६ 
६. एतरेय ब्राह्मण ्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज 
७. कोशीतकी ब्राह्मण न 
८ तैत्तिरीय ब्राह्मण 7 
६. तेत्तिरीय ्रारए्यक ~ 
१०. तार्य महाब्राह्मण विन्लियोथिका इ डिका 
११. शतपथ ब्राह्मण वेवर का संस्करण, लन्दन, १८४६ 
१२. तलवकार ब्राह्मण रामदेव दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत सीरीज 
(ख) उपनिषद्‌-साहित्य 
१. छान्दोम्य उपनिषद्‌ लष्मण शास्त्री का संस्करण, बम्बईे, १६२७ 
२. वब्रृहदारण्यकं 3) १) 2१ ११ 
३. श्वेताश्वतर 9 र 9 
४. केन १३ 99 ५. १ 
५ : प्रन ११ ११ ११ ११ 
६. मेत्रायणीय < ~ 
७. केवल्य + ~ ४ 
८~* जाबाल ११ ११ ११ ११ 
६* नाव्य  -99 2 33 29 
१०. वरसिंह तापनीय ~ क १ 
११. ब्रथवंशिरस्‌ , व = 


। # निम्नलिखित संस्करणों के अतिरिक्त श्रीसातवलेकर संस्करण (श्रौध, सतारा; वि० सं० १९९८) कामी 
साहाय्य लिया गया है । 








३२३४ 


न हि, ~ 


0 ट < 


< ‰ < ~ 


£ 


~ 


~प 
शव मत 


(ग) सूत्र-मरन्थ 
शाखायन श्रौत सूत्र बिब्लियोथिका इंडिका 
लाय्यायन + = 
आर्बलायन , + श. 


्राश्वलायन गह्य तः ५ | 
बौधायन ,, , शामशास्तरी का ससंकरण, मसूर, १६२० 
मानव ,, , गायकवाङ़्‌ ग्रोरिएट्ल सीरीज 

निरक्त: यास्क लद्मण सरूप का संस्करण, लन्दन, १६२७ 
अष्टाध्यायी : पाणिनि 


(घ) रामायणमहाभारत 


रामायण वम्बई संस्करण : निणेय सागर प्रेस 
५ गोरेसियो का संस्करण 
महामारत दक्षिण संस्करणः पी. पी. एस. शास्त्री, मद्रास, १६३२ 
न „, , कृष्णमाचायं गश्रौर व्यासाचाय, 
बम्ब १६०६ | 
४ उत्तर संस्करण : प्रतापचन्द्र राय, कलकत्ता, १८्ल४ । 
भंडारकर रिसर्च इन्द्टिटयूट रोर चित्रशाला प्रस, पूना | 
(च) शास््र-साहित्य | 
तर्थशासखर : कौटिल्य शामशास्त्री का संस्करण, मेसूर १६०६ । 
मानव धर्मशास्न  वम्बई संस्करण, १९२० 
नाय्यशास्र : भरत आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज 
कामसूत्र ; वात्स्यायन बनारस संस्करण, १८८३ 
महाभाष्य : पतंजलि कीलहानं का संस्करण १८६२ 
(छ) कान्य-साहित्य 
बुद्ध चरित `: तरश्वधोप कौवेल का संस्करण, आक्सफोडं, १८६३ 
सौन्दरनन्द `: जान्स्टन का संस्करण, लन्दन, १६२८ 
मृच्छकटिक `: शूद्रक निणंयसागर प्रेस, बंबड 
मालविकाम्नि मित्रम्‌ : कालिदास र ५ 
विक्रमोवंशीयम्‌ : ९ 
त्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ : ५ न 


कुमारसंभवम्‌ `: 
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मेघदूतम्‌ : कालिदास निणंयसागर प्रेस, बंबडई 


रघुवंशम्‌ ० 98 2) 2) 
दशकुमारचरितम्‌ : दण्डी काले का संस्करण, बम्बई 
हषंचरितम्‌ : बाण भट < ४ = 
कादम्बरी : र 4 


मालती-माधव : भवभूति ५ 1 ५5 
किराता नीयम्‌; मारवि निशंय सागर प्रेस, बम्बई 
मत्तविलास : महैन्द्रविक्रम 

प्रबोधचन्द्रौदय : कृष्णमिश्र 


(ज) धामिक-साहित्य 


मणिमेखलई : श्रग्रेजी अनुवाद एस. के. ग्रायं गर, लन्दन, १६२८ 
तिख्वासगम्‌ : मणिक्कवासगर पोप का संस्करण 


शंकरविजय : त्रानन्दगिरि विन्लियोथिका इ डिका 
शिवज्ञानवोधम्‌ : मेयकणएडदेवर जे. एम. एन. पिले मद्रास, १८६० 
लिगधारण-चन्द्रिका एम. तरार, सरवरी, बम्ब, १६२८ 


(म) पुराण-साहित्य 


च्रम्नि-पुराण त्रानन्द त्राश्रम संस्कृत सीरीज 

प खं ११ ११ ११ ११ 

ब्रह्मववत्त ११ ११ ११ ११ 

गशेश ४ $ ् 

मत्स्व ११ ११ ११ ११ 

सौर ११ ११ ११ ११ 

नाय ११ ११ ११ ११ 

ब्रह्माएड ,, बम्ब संस्करण, १६०६ 

गरुड़ सेक्रड बुक ्राफ द ईस्ट : भाग £ 
लिंग वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६२४ 
माकर्डेय ,, बिव्लियोथिका इंडिका 

नीलमत ,, के. डी. ब्रीज का संस्करण, लीडन, १६३६ 
वरह. ~ „+ बिन्लियोथिका इंडिका 


विष्णु जीवानन्द विद्यासागर का संस्करण, कलकत्ता, १८८२ 
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